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महाराज के उपदेश से निम्नप्रकार सहायतां दी अतः उनकी सेवा में 
सादर घन्यवाद-पुष्पाक्षलि समर्पित है.। अतः यह मंथ सहायक दानी 
भहोदयों की ओर से दि० जैन साधुओं ओर उत्कृष्ट श्राबकों के 
करकमलों मे भेट-स्वरूप संबिनय समर्पित है । 
२००) सेठ फनेलालजी कटारिया जयपुर | 
२००) बाबू सुन्दरलालजी सोनी जज जयपुर । 
२००) ज्योतिर्या लक्ष्मण निराले । 
३००) गुमानजी केशरीमलजी भ्रताबगढ़ की साफंत हुंडी १ 
४४॥) सेठ भीसचन्दुजी टोडरमलजी उदयपुर की साफेत 
मनीयाडेर से । 
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फरहान 


स्मेय्स्े्रर्न्स्प्छ 


मुनि और श्रावकों की नित्य-नेसित्तिक क्रियाओ से संबन्धित 
एक प्रन्थ प्रकाशित करने का भार आचाययेसंघ की ओर से हमें सोपा 
गया था। जिसे आज़ दो ढाई वबषे से भी ऊपर हो गया है। इस बीच 
में आचांयेसंघ की ओर से इसे शीघ्र प्रकाशित किये जामे का तक्राजा भी 
कई चार आया तदनुसार शीघ्रता करते हुए भी अनिवार्य कारणों से 
उसे शीघ्र प्रकाशित करने में हम समर्थ नहीं हो सके | इसमें खास 
एक कारण एक ही प्रेस में एक साथ दो दो बड़े घड़े सँग्रहों का भका- 
शित होना भी है ।क्योकि भूमिका युक्त करीव ६० फार्स का जो अभिषेक- 
पाउ-संगह! श्री वनजीलालजी-दि० जैन-अन्थमाजला की ओर से प्रका- 


शित हुआ है उसके संपादन, संशोधन, प्रकाशन, संकलन आदि का 
भार भी हम पर ही था। 


इस भक्त संग्रह से मुनि और श्रावकों की नित्य-नैमित्तिक 
क्रियाओं का संप्द्‌ द इसलिए इसका नाम 'क्रिया-कलाप' रक्‍्खा गया 
४। इसमें संस्क्रतटटीकाओं से युक्त स्वयंभूस्तोत्र, जिनसेनप्रशणीत जिन 
मदस्मनाम स्तुति और आशाधरकूत जिनसदस्तनामस्तुति तथा और 
'परनेफों ही मूल व टीकायुक्त स्तोच्रो का संग्रह भी प्रकाशित करने का 
विभार था जिसमें से फ्तिनों दी की प्रेसकापियां भी हमारे पास तैयार 
# किस्नु मदाओं के ्यभाव के कारण उन सबको प्रकाशित करने में 
अगगर्य हुए हैं | यदि सय इच्छित विपय भ्रकाशित हो जाते तो यह्द 
#प्र पिशुन से सी ऊपर हो जाता । इसके प्रकाशित होने में जो सहायता 
भा हुई है उसका साग पेय पूज्य ९०८ मुनिश्नीस्घर्मलागरली मदा- 


*» मे हि 
दाद के है | लग) इष्डानुसार ही यह संप्रह प्रकाशित द्ड्आा छू । 


( रे) 

यह संग्रद चार अध्यायों मे विभक्त किया गया है | पहला अध्याय 
नित्यक्रियाप्रयोगविधि नाम का छै। उसमें दिखाई गई भ्रयोगाज॒पुर्वी 
मूलाचार, चारित्रसार, आंचारसार, अनगारधर्मासत, दरिव्ंशपुराण, 
पद्मपुराण आदि आचीन प्रैथों के अनुसार हमने संग्रह की है । 'आर॑स 
का कृतिकर्म, देववन्द्नाअयोगविधि, और देववन्द्लाप्रयोगाहुपूर्वी के 
साज्लुबाद पाठ का संग्रह, हम इस संग्ह के अकाशन का भार हमारे ऊपर 
आने के पूर्व ही कर चुके थे | जयपुर चातुर्मांस के समय हमने उसको 
मुनियों की सेवा में उपस्थित किया । जिसको देखकर सभी संघने मुक्तकंठ 
से प्रशंसा की । छुछ समय के बाद इस संग्रह के प्रकाशित करने का भार 
हम पर आया तो उसमें वह पाठ भी ज्यो का त्यो सानुवाद रख दियां । 
क्योकि मुनियो की दैनिकचर्या देवबंदना या सामायिक से ही प्रारंस दोती है । 


प्राचीन संकलित एक सामायिक पाठ है । उस पर प्रभाचन्द्रा- 
चाय कृत एक दीका छै । व्यावर-भवन की सूचो में सामायिक-भाष्य की 
दो प्रतियों का उल्लेख है । उन्तके कत्ता का नाम विश्वसेन है । तीसरी 
भति और है, संभवत: उसमें कर्ता का नाम नहीं है। अवकाशाभाव के कारण 
हम इनका सिल्ान नहीं कर सके। अभाचन्द्राचायेकत टीका हमने देखी दे 
परंतु बह इस समय हमारे पास नहीं है। एक दूसरी दीका-घुस्तक 
हमारे पास है, उसमे कर्ता का नाम नहीं है। उसके अन्त में 'इति 
सामायिकभाष्य॑ समाप्त॑। श्री : । सामायिक सव्वे श्री प्रभाचन्द्रविरिचिता: 
टीका त्रद्धासूतसागरविरचिता टीका मिश्री करता लक्षताः ऐसा लिखा 
है । इस पर से मालूम दोता है कि उस पाठ पर बद्धासू (श्रु) तसागर- 
विरचित भी कोई एक टीका है। एवं तीन या चार उस पर संस्कृत 
टीकाएं हैं । स्वर्गीय पं० जयचन्दजीकृत दविदी भाषा में एक अनुवाद 
भी उस पर है । इन सज का पाठ एकसा ही है या भिन्न भिन्न है? यह 


१--यह अनुवाद मूल सद्दित अचनन्‍्तकीर्ति अन्थमाला में छप 
घ्युका दे । 


€ झ*े)) 
हम नहीं कद्द सकते परन्तु उक्त सामायिकसाष्य और पँ० जयचंदजी 
के पाठ में विशेष सेद नहीं है । सिफे सामायिक स्वीकार और सामाघि- 
भक्ति के पाठ में हीनाधिकता अवश्य है । यद् सामायिकपाठ सूलसूल भी 
कई झतियो सें पाया जाता है उनमें सी किसी किसी में श्रायः यददी भ्ेद्‌ 
है। इमको अपने अज्लुवाद के समय तक उच्त कोई भी टीका अन्थों के 
देखने का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। 


झ्रायः सब प्रतियो में इेयॉपथविशुद्धि,शस्त्यछक, सामायिकस्वी- 
करण, सामायिकदंडक और चतुर्विशत्तिस्तवद्ंडक पूर्वक ब॒हच्चेत्य- 
भक्ति, चन्द्रमसस्वयंभू , वत्तार॒द्ठाणे इत्यादि चतुर्विशतितीथ्थेकर जय- 
माला, चर्पछु चपॉन्‍्तर इत्यादि लघ्ुचेत्यभक्ति, पंचशसुरुभक्ति, शान्ति- 
भक्ति ओर द्ीनाधिकरूप समाथिभक्ति इतना बड़ा संग॒द्दीत सामायिक 


पाठ पाया जाता है। जो “अधिकस्याधिक॑ फल? के अनुसार बढ़ गया 
है। उसी पर टीकाएँ रची गई हैं । 


एक तो यद्द पाठ वड़ा है दूसरे जिकाल देववन्दना या त्रिकाल 
सामायिक में उल्लिखित सब पार्ठो के करने का विधान नहीं है। क्‍योंकि 
आगस सें त्रिकाल देववन्दना या जिकाल सांसायिक में चैत्यमक्ति और 
यंचगुरुसक्ति इन दो दी भाक्तियों के किये जाने का विधान है। जदा- 
शरण भी इसी तरह देवजन्दना के किये जाने का पाया जाता है। यथा--- 


समपादो पुरशस्थित्वा जिनाचैनकृताओली । 
उज्षार्योपांझुपाठेन प्रागीयापथदण्डक ॥॥ 
कायोत्समेविधघरनेन शोघितेयोपथोी पथि । 
जने5तिनिपुणो क्षैण्यां निषण्णी पुनरुत्थितो ॥ 


२--यद्द[जयमाक्षा पुष्पदन्त भण्णीत यशोघर चरित की है, जो 
बड़ी सस्कृत देद शास्जग़ुरुपूजा में भी पाई जाती दे ६ 
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पृण्यपंचनमस्कारपदपाठपवित्रितों । 
चतुरुत्तममांगल्पणशरणग्रतिपादिनों ॥ 
शीपेष्वघेदतीयेषु ससप्ततिशतात्मके | 
घमक्षेत्रे त्रकालेस्यो जिनादिश्यो नमोडरस्त्विति (| 
सासायिकं करोमीति सवे सावदथ्ययोगकं। 
संप्रत्याडयामि कार्य च चावदुज्लितांगको ॥ 
शत्रों मित्र सुखे दुःखे जीविते मरणेडपि वा ॥ 
समतालाभलामे मे तावदित्यन्तराशयों ॥॥ 
सप्मआणश्रमाणं तु स्थित्वा ऊूत्वा शिरोद्धालिं । 
इत्थसुदाहरतां थब्यें तो चतुर्विश्नतिस्तव ॥ 
ऋषमभाय नमस्तुभ्यमजिताय नमी नसः ॥ 
संभवाय नसः९दब्वद्मभिनन्दन £ ते नम३ ॥॥ 
नम$ सुमतिनाथाय नमः पद्मग्मभाय ते । 
नसः सुपाभ्येविव्वेशे नमश्नन्द्रत्ममाहेते ॥॥ 
नमस्ते पृष्पदन्ताय नमः शीतलरूतायिने ॥ 
नमोडउ्स्तु अेयसे श्रीशे अयसे अतदेहिनां ॥॥ 
नमोज्स्तु वासुपूज्याय सुपृज्याय जगत्त्रये | 
चतेते यसय '्वंपायां निष्कंपोज्य सद्दासह३ ॥॥ 
वचिमलकाय नमो नित्यमनन्ताय नमो नमः | 
नमो घमजिनेन्द्राय शान्तये शान्तये नमः ॥। 
नमस्ते कुन्थुनाथाय तथाराय नमास्त्रिधा । 
सल्‍लये शल्यसब्लाय सनिसुतत ! ते नमः ॥ 
नमीउस्तु नमिनाथाय नमितस्त्रिशुवने सदा । 
यस्येद॑ चतेते तीर्थ सांगते सरतावनों !। 
अशि्षटरनेसिनाथाय भ्रविष्यत्ती थकारिणे । 
हरिवंशमदाकाशशशांकाय नमो नमः है| 
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नमः पाण्व॑जिनेन्द्राय श्रीवीराय नमो नम$ । 

सर्वेतीयंकराणां च्‌ गणेन्द्रभ्यो नम सदा ॥ 

कृत्रिमाकत्रिमेल्यश्व सदनेस्योज्हेतां नमः । 

आुवनत्रयवर्तिस्य) अतिबिम्बेस्थ एव च ॥ 

इत्ये ऋत्वा स्‍्तवे भक्‍त्या तो प्रह्टतनरुद्दो । 

प्रधेमतुः शिरोजालुकरस्पृष्टधरातलों ॥। 

पूर्वेवत्पुनरुत्थाय कायोत्सजेनयोगतः ! 

पुण्य पंचशुरुस्तोत्रुद्रीरचतामिति ॥ 

अहैदभ्य) सर्चदा स्वेसिद्धेभ्यः स्वेभूमितु । 

आचार्येस्य उपाध्यायसाधुस्यश्व नमी नम$ ॥ 

परीत्य जिष्णुधिष्ण्यं तो रथसारुह्म दारिणी । 

प्रविष्षे दंपती चंपां संपदा परया ततः ॥! 

“-इहरिवंशपुराण । 

परायत्तस्थ सत$ क्रियां कुवाणस्थ कर्मक्षणों न घटते तस्मादा- 
स्माधीनः सन्‌ चेत्यादीन्‌ भ्रतिवन्दनाथे गत्वा धोतपादस्त्रिप्रदक्षि- 
णीकृत्य ईयेपथकायोत्सगे ऋृत्वा प्रथभप्नुपविश्यालोच्य चेत्यभ- 
क्तिकायोस्सग करोमि इति विज्ञाप्य उत्थाय जिनचन्द्रदशनमात्रा- 
ज्रिजनयनचन्द्रकान्तोपलूविगलदानन्दाक्षजरूधारापूरप रिप्ला वितप- 
ध्ष्मपुटोड्नादिसवदुकेभभगवद हेत्परमेश्वरपरमभट्टारकप्रतिबिंब द शैन- 
जनितदपोस्कशपूरकितततु रतिभक्तिमरावनतमस्तकन्यस्तहस्तकुशे-- 
शयकुद्मली दुण्डकदयस्थादावन्ते च प्राक्तनक्मेण प्रग॒त्य 
चैत्यस्तवनेन. त्रिःपरीस्थ हछ्ितीयवारेज्प्युपचिषच्य आलोच्य 
पंचगुरुमक्तिकायोत्समे करोमीति चिज्ञाप्य उत्थाय पंचपरमेष्ठिनः 
स्तुत्ता दतीयवारे5्प्युपविद्यालोचनीयः । णवसात्माघीनता 


प्रदक्षिणीकरण जिवारें निष्पन्नत्रयथ चत्त+शिरो दादशाचर्तकमिति 
क्रियाकर्म पडविध भवति | 


€ छ ) 
एवं देवतास्तवनक्रियायां चेत्यभाक्ति पंचगुरुभार्ी च कुयात । 
“वयरिचसार । 
चैत्यपंचगुरुस्तुत्या नित्या सन्ध्या सुबनन्‍्दनां । 
न न न 
जिरखदेववन्दणाए चेदियसत्ती य प॑चगुरुभत्ती 
न न न 
अन्गध्यिक्यविशुद्धबर्थ सबबेतच्र प्रियभक्तिका । 
---अनगारघर्मास्तोक्च उद्धरण 


चिसन्ध्यं वन्दने यैज्याचेत्यपंचगशुरुस्तुती । 
प्रियभक्ति बृददरक्तिष्वन्ते दोषविश्वद्धये ॥! 
तदगथा[[----- 
अतदृष्टयथात्मनि स्तुत्य॑ पश्यन्‌ गत्वा जिनालयम्‌ | 
ऊतद्रव्यादिशुद्धिस्तं प्रविश्य निसद्दी गिरा है 
चैतस्पालोकोद्यदानन्दगलबद्वाष्पस्त्रिरानत! । 
परीत्य दशनस्तोत्र वन्दनामुद्रया पठन ॥ 
रत्वेयोपयसंशुद्धिमालोच्यानम्रकादिघिदो! । 
नत्वाभित्य मुरोश ऊर्त्य पर्य्कस्थोड्यमंगलम ।। 
उक्ताचसाम्यो विज्ञाप्य क्रियाम्॒त्थाय विग्रहम्र । 
प्रद्वकृत्य त्रिमेकशिरोड्वनतिपूर्वकम्‌ । 
सुक्‍्ताशुक्त्यक्षिकतकर+ पठित्वा साम्यदण्डकम्‌ ॥॥ 
रूत्वावर्तत्रयशिरोनती भ्रूयस्तलु त्यजेत्‌ ॥॥ 
ग्रोच्य प्राग्वचतश३ साम्यस्वासिनां स्तोन्रदंडकस । 
चन्दनासुद्रया स्तुत्वा चेत्यानि त्रिश्रदक्षिण ॥ 
आलोच्य पूर्ववत्पंचमुरूच्‌ जुत्वा स्थिवस्तथा । 


समाधिभक्त्यास्तमलू३ स्वस्थ ध्यायेद्रथाचरूस ॥। 
““च्यनगारघर्मासखत | 


खा 
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मत्वेति जिनगेहादि त्रिःपरीत्य ऋृताल्ञलिः । 
प्रकुवेस्तच्चतुर्दिक्ष सच्यावर्ता शिरोनतिस ॥ 
घोरसेसारगंमीरवारिराशो निमज्जतास । 
दत्तदस्तावलुंबस्थ जिनस्थाचोथेमाविशेत्‌ ॥ 

+ न +- 
ईयॉगःशद्धओे व्युत्सग ऊत्वासीनोज्चुकम्पया ॥ 
आलोच्य समतां वर्या कुयोदात्मेच्छयान्यदा ॥ 


नै न्यू ने 

क्रियायामस्यां व्युत्सभे सक्‍तेरस्थाः करोम्यदस । 
विज्ञाप्येति समुत्थाय गुरुस्तवनपूर्वकम !। 
ऊत्वा करसरोजातप्नकुलालंऊत निजम । 
भाललीलासरः कुयोत्‌ ज्यावर्ता शिरसो नतिम्‌ ॥ 
आयस्य दंडकस्यथादों संगलादेरय ऋमः । 
तदन्तेः्प्यन्नव्युत्सगे३ कार्योड्तस्तदनन्तरस ॥ 
कुयोत्तयेव थोस्सामीत्याद्यायोचन्तयोरपि । 
इस्यस्मिन्‌ दादशावतों शिरोनतिचतुष्टयम्र ॥। 

रद 


रद जद 
देवतास्तवने भक्‍ती चेत्यपंचगुरूसयोः । 
“-आचारसार | 
मूज्ञाचार से भी चिचारि पडिकमस्ते! इस गाथा की टीका में - 
भगवहसुनन्दी सिद्धान्तचक्रचर्ती बनन्‍्दना से दो कृतिकर्म लिखते हैं। 
ने कहते हैं--खामायिकस्ववपूर्चककायोत्सर्म: चतुर्विशतितीर्थकर- 
रुतचपर्यत: कृतिकर्मेत्युज्यते? ऐसे कृतिकर्म “““*“““पतिक्रमणे क्रिया- 
कर्मारि| चत्वारि रुवाध्याये चीरिण बन्दनायाँ छे? अतिक्रमण से चार, 
स्वाध्याय में तीन और बन्‍्दना सें दो होते हैं। क्योकि चन्‍्दना से चैल्य- 
* भक्ति और पंचशुरुसक्ति दो होती हैं। दोनों के दी उक्त रऊतिकमे दोते 


( ४ ) 
हैं। इससे भी यही साबित द्वोता है कि बन्दना सें दो ही भक्ति होती 
हैं । अतपव इमने उक्त सब आगमों के अछुसार बन्‍्दना में दों दी 
भक्तियां रच्खी हैं और उन्हीं के अनुसार अयोगालुपूर्वी लिखी है । 
पं० आशाधरजी के समय कुछ सुविध्चिताचार सुनि और श्रावक 
सिद्धमक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्तिभकति इन चार 
भक्तियों द्वारा भी देववन्दना करते थे परन्तु उसको उनने ठीक नहीं 
माना है । वे लिखते हैं--- 
यत्पुनवेद्धपरंपराव्यवहारोपर्ूंभाव्‌ सिद्धचेत्यपंचगुरुशांति- 
भक्तिमियथावसरं सगवन्त वन्दमानाः सुविहिताचारा अपि दव्यंते 
तत्केवल्ल॑ भक्तिपिशाचिदुलेलितमिव मन्यामहे सत्रातिवतनात । 
सूत्रे हि पूजाभिषेक-मंगल एवं तब्बतुष्टयमिर्ट । तथा चोक्तम्‌ू--- 
सेत्यपश्व गुरुस्तुत्या नित्या सन्ध्यासु वन्दना | 
सिद्धमकत्यादिशान्त्यन्ता पूजाभिषवर्मगले ॥१॥ 
अपि च-- 
जिणदेवचंदणाए चेद्यभत्ती य पश्चगुरुभची | 
तथा 
अहिसेयचंदणा सिद्ध-चेदिय-पंचगुरु-संतिभत्तीहिें । 
--अनगारघधर्मासत 
इन सब शमाणों से ज्ञात होता है कि ऊपर बताये गये संग्रह्दीत 
सामायिक पाठ का क्रम आगस के अलुकूल तो नहीं है परन्तु अशुभ भावों का 
उत्पादक भी नहीं है अतः कोई सुविदध्िताचार उसके अलुसार भी देवचंदना 
करे तो द्ानि नहीं है । हां, अश्गम विधान का उल्लंघन अवश्य दोता है। 
वर्तेमान के सुविदिताचार उक्त सब विधानों से भी विपरीत त्रिकोल 
सासायिक या त्रिकांल देववन्द्ना करते हुए देखे जाते हैं।वे चारों 
दिशाओं में चार कायोत्सगे कर और आँखें मीच कर बेठ जाते हैं। 
आर सध्याह-वन्दना भी आहदारोपरान्त करते हैं | संभवतः आंगमोक्त 
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ऋतिकमेपूर्वेक भक्तिपाठ भी नहीं करते हैं। सालस पड़ता है झुनि- 
परंपरा के न रहने से उनमें यह जुदी दी परंपरा चल पड़ी छहै। अस्त, 
देववन्दना से आगे का घिधान भी उक्त आगमों के असुसार संकलित 
किया गया है । 

हद्वितीय अध्याय में तीन प्रतिक्रमणपाठ हैं । तीनों दी आगसा- 
ज्लुसार हैं। आवक अतिक्रमण को छोड़कर, यतिदेवसिकरात्रिप्रतिक्रमण 
ओर पाक्षिकादि प्रतिक्रमण पर अभाचन्द्राचाय विरचित विस्ठद॒त और 
उत्तम टीकाएं भी पाई जाती हैं । 

चूतीय अध्याय मे छोटी बड़ी भक्तियों का समावेश किया गया 
है । भक्तियों की सब दीकाएं अभाचन्द्राचार्य--अण्ीत हैं. । इनका 
बनाया छुआ एक क्रियाकलाप नाम का प्रंथ है | उससें तीन अध्याय 
हैं । उनसें से पहला अध्याय प्रारंभ से अन्त तक ज्यो का तयो दी रख 
दिया गया दै। दूसरे. अध्याय से चेत्यभक्ति और 'स्वयेश्चनू की टीकाएं 
हैं और तीसरे अध्याय में (१) शान्त्यट्क, (२) शांतिपाठ या 
शांतिभक्ति, (३) गजांकुशकूत अभिषेकपाडे, (७) छनीन्द्र॒पूजानवैक, 


(५ मसक्तासरस्तोतज और (६) जिनसेन-प्रणीत सरस्वतीपूजा 
की दीकाएं दैं। चेत्यसक्ति की टीका दूसरे अध्याय सें से तथा शान्त्यष्टक 


ओर शान्तिसक्ति की टीका तीसरे अध्याय सें से ली गई छे | वीरभक्ति 
ओर, चतुर्विशलिस्तव की टीका प्रतिक्रमण टीका से तथा पंचगुरुभक्ति 
आर ससाधिसक्ति की टीका सासायिक ठीका से ली गई है । 

चतुर्ण अध्याय का पाठ भी पू्वेशास्त्रालुसार संकलित किया गया 


है | उसका दीक्षापटल का पाझ जैसा सिला चैसा दी ज्यों का त्यों 
ऊोक दिया दया दै। 
स्तल फतो--- 


चैत्यभक्ति, देवसिकरात्रिग्नतिक्रमस्सभक्ति और पाक्षिकादिश्रति 
कब  मेप्पसक्ठि गोठसगणघर ऊत है ऐसा टीकाकार लिखते हैं। इस विषय के 


३, २, ५े ।, इनको टीकाएं सी उभर छप चुकी दें | 
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उल्लेख कहीं भक्तियों के प्रारम्भ में और कहद्दीं उनकी टिप्पणी में कर दिये 
गये हैं। सिद्धमक्ति से लेकर ननन्‍्दीश्वर्भक्ति तक की अकक्‍्तियों के 
सम्बन्ध सें वे ही टीकाकार लिखते है---« 'संस्कृताः सर्वी भक्‍तय॥ 
पादपूज्यस्वामिकृताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचायेक्ृताः? | इस पर 
से मालूम पड़ता है. कि सिद्धमक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगि- 
भक्ति, आपवार्यभक्ति, निर्वाशभक्ति और नन्‍्दीश्वरभक्ति ये सात 
संस्क्रत भक्तियां पाद्पुज्यस्वामी कूत है और प्राकृतसिद्ध भक्ति, आकृत- 
श्रुतभक्ति, प्राकृतचारित्रसक्ति, श्राकृतयोगिमक्ति और म्राकृत आचार्य- 
भक्ति ये पांच भक्तियां झुन्द्कुन्दाचाये-प्रणीत हैं । प्राकृतनिर्वाणभक्तित 
का समावेश इस टीका में नहीं है, अतः वद्द कुन्दकुन्दाचाये-प्रणीत है 
या और किसी आचाये छारा अणीत है यद् हम निश्चित नहीं कद्द 
सकते । इसके अलावां शेष भक्तियां भी किनकी बनाई हुई हैं यद्द भी 
नदी कहद्द सकते | इतनां कद्दू सकते हैं कि छोटी बड़ी सभी भक्तियां 
तेरहरी शताब्दी से पहले भी थीं। शान्त्यष्टक भी पादपूज्यकृत है | 
संभवत: पाद्पूज्य शब्द का तात्पये पूज्यपाद देवनन्दी से है । 
दी का का २--*- 
भक्तियों के टीकाकार अभाचन्द्र नामके आचाये हैं। इस नामके 

कई भौद चलिद्वान्‌ आचाये हो गये हैं, भद्धारक भी इस नाम के हुए हैं । 
उससें से कौन से प्रभाचन्द्र क्रियाकलाप टीका, सामायिक टीका और 
प्रतिक्रमण टीका के कर्ता हुए हैं. और किस समय वे इस घरातल को 
समलंकुत कर चुके हैं । यद्द निश्चय यथेष्ट साधन और शीजघ्रता के 
कारण दस नहीं कर सके हैं | इतना अवश्य कद सकते हैं कि उक्त साम्रा- 
यिक पाठ में. अनगारधर्मास्त और सागरधर्माखत के ये दो पय पाये 
जाते दैं--- 


योग्यकालासनस्थानसुद्रावर्तशिरोनतिः । 
विनयेन यथाजातः ऊकृतिक्तोमल भजेतद ॥ 
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स्नपनाचीस्तुतिजपान साम्यार्थ प्रतिमार्पिते । 
सुक्याद्थाम्नायसाचाइते संकलिपते5हति |। 


यदि इनकी टीका भ्रभाचन्द्राचाये ने भी की है तब तो प्रभाचन्द्रा 
चाये सेरदवी शताब्दी के बाद के हैं। नहीं तो आशाधर जी से पृव्रेवर्ती 
हैं। तेरदवीं शताब्दी से कितने बाद के हैं ? यह यदि पर्यालोचना की 
जाय तो इनका समय चौददवीं शताब्दी का उत्तराधे और प्रन्द्रहर्जी का 
प्रारम्भ अन्य प्रसाणों से सिद्ध होता है। इस विषय को “एक नाम के 
अनेक आचाये नाम के लेख सें कसी लिखेंगे। 


अन्‍्त सें नम्न निवेदन यह कि इस प्रंथ के सम्पादन, संशोधन, 
आर संकलन से कई ज्ुटियां रद्द गई हैं. तथा अज्ञान व भ्रमादवश और 
यथेष्ट साधनाभाव के कारण कई अशुद्धियां भी रह गई हैं। कही कही 
'साज्षा आदि जो संशोधन के समय ठीक थीं परन्तु छुपते समय उड़ गई 
हैं, अतः प्रेस की वजह से भी कितनी दी अशुद्धियां हो गई हैं। अतः 
इस विषय सें क्षसाप्रार्थी हैं। आशा है पाठकबृन्द अशुद्धि निमित्त पठन- 
जनन्‍य कष्ट के होने पर क्षमा भदान करेंगे । 


झार्थी-- 
ऋलरापाटन सिटी, ! सुनिचरणसरोजेकअसर--- 
चैत्र ७, वि० १६६२ | पन्तालाल-सोनी-शार्त्री , 


क्रियाकलापस्था विषय-सची 
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चन्दनावयध्यायः प्रथम: | 
: दिककनन्‍्दुचाए याए खहमाएयिक-क्िकिः ॥ 
>--+८.-<<ऋक्रे्के>बआप--- 
नभः अआीवीरनाथाय, ससस्‍्यग्बोधप्रहेतवे । 
सामायिकविर्थि वच्ये, पूर्वेशार्राच्ुजारतः ॥ १ ॥ 
कति-क्ें--- 
सामायिक अथवा देववन्दना के समय संयतो और देश-संयतो 
को कृति-कर्म करना चाहिए । पाप कर्मों को छेदने वाले अनुष्ठान को 
ऊति-कसे कहते है अर्थात जिन क्रियाओ से पाप कर्मों का नाश हो चह 
कति-कर्म है । इस ऋति-कर्म के सात भेद हैं । यथा--- 
योग्यकालासनस्थानझु॒द्रावतेशिरोनति । 
विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामरं भजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथोत--योग्य काल, योग्यआसन, योग्यस्थान. योग्यम॒द्रा, योग्य- 
अआरवते, योग्यशिर और योग्यनति ये सात कृति-कर्म हैं । इसको नग्न- 
मुद्राधारो संयत, बत्तीस दोष रहित, विनयपूर्वक करे॥ १ ॥ 
योप्यकाल--- 
तिस्नोष्दोडन्त्या निशधाद्या नाडयो ज्यत्यासिताब वाः । 
मध्याहस्य च पद्‌ कालाखयोज्मी नित्यवन्दने ॥ २ | 


_ लटनकनम टलओ 3 वियनओ- 2 निनकनननना, 


अर्थात--नित्यवन्दना के तीन काल हैं। पूर्वाह्काल, सध्याह- 
कांत्त और अपराह काल । ये तीनों काल छुद्द छद्द घड़ी के हैं । रात्रिकी 
पीछे की तीच घड़ी और दिन की पद्दिली चीन घड़ी एवं छद्द घड़ी पू्वो- 
कछवन्दना में उत्कष्ट काल है । दिल की अन्त की तीन घड़ी ओर रात्रि 
की पहली तीन घड़ी एवं छठ घड़ी अपराह्ृत चनन्‍्दना से उत्कृष्ट काल है 
तथा सध्य दिल की आदि अन्त की दीन तीन घड़ी एवं छठ घड़ी 


मध्याह् वन्दना भे उत्क़ष्ट काल है । इस सरहद सन्ध्यावन्दना में छद्द छुद 
चड़ी उत्कृष्ट काल है ॥ २५ 


शसोग्य-आ सन«»«+ 
वनन्‍्दनासिद्धये यत्र येन चास्ते तठुद्यत+ । 
तथोग्यासन देश+$ पीझं प्मासनाद्पि ॥ ३ ॥ 


अथोत---बन्दना की निष्पत्ति के दिये वन्‍दना करने को उद्युक्त 
साधु, जिस देश सें जिस पीठ पर और जिन प्मासनादि आससों से 
चेठता है उसे योग्य आसन कदहते हैं ॥ ३ ॥ 


चन्दनायोर-प्रदेश--- 
विविक्त३ प्राछुकस्त्यक्तः संक्लेशक्लेशकारणेः । 
पुण्यो रम्य३ सता सेव्यः क्यो देशः समाधिचित्‌ ॥ ४ ॥ 


अथोतू--विविक्त---जिससे अशिष्ट जन का खंचार न हो, जो 
आख़ुक---सस्सूछेन जीदों से रहित दो, संक्तलेशकारण---रागछेंष आदि 
से और क्लेशकारण--परीषदहरूप उपसरगोें से रहित ढो, पुछय--बन, 
भचन, चेत्यालय, पर्येत की गुफा सिद्धक्तेत्रादि रूप हो, रम्य--चित्त को 
पफुल्लित करने वाला हो, सुमुकछु पुरुषो के सेवन करने योग्य दो और 


मशस्त ध्यान को बढ़ाने चाला छो ऐसे देश का वनन्‍्दुना करने चाला साधु 
बन्दना फी सिद्धि के लिए ऋशश्रय ले ॥ छ ॥ 


देववन्दनादि-प्रकरणम्‌ झ 
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विजन्त्वशब्दमच्छिद्रे सुखस्पशमकीलकम््‌ । 
स्थेयस्ता्णाग्थधिष्ठेये पीठ विनयवर्धनम ॥ ५ ॥ 
अर्थात---ज्ञोी खटमल आदि प्राणियों से रहित हो, चर चर शब्द्‌ 
न करता हो, जिसमें छेद न हों, जिसका स्पशे सुखोत्पादक हो, जिसमें 
कील कांटा वगैरह न हो, जो हिलता-जुलता न हो, निश्चल हो ऐसे 
तृणमय दर्भासन चटाई वगैरह, काष्ठमय--चौकी, तखत आदि, शिला- 
मय--पत्थर की शितला जसीन आदि रूप पीठ का वन्दना करने वाला 
साधु वन्दना सिद्धि के लिए आश्रय ले अर्थात्‌ छुणरूप, काप्टरूप और 
शिलारूप पीठ पर बैठ कर नित्यवन्दना करे।॥ ४ ॥ 
चवन्दनायोग्य प्मासनादि--- 
पौद्मासन श्रितों पादों जंघाभ्याम्नत्तराधरे | 
ते पयकासन न्यस्तावूर्वोर्वीरासन क्रमी ॥ ६ ॥ 
जअथात--दोनो जंघाओ (भोड़ों ) से दोनो पेरो के संश्लेष को 
पद्मासन कहते है अर्थात्त दाहिने गौड़ के नीचे वाये पेर को करना और 
बायें गोड़ के नीचे दाहिने पेर को करना अथचा बाये पैर के ऊपर 
दाहिने मौड़ को करना और दाहिने पेर के ऊपर वायें गोड़ का करना सो 
प्मांसन है | जंघाओं को ऊपर नीचे रखने को पर्यकासन कहते हैं 
अर्थात्‌ वायें गौड़ के ऊपर दाहिने गौड़ को रखना सो पर्यकासन है । 
दोनों ऊरु ( जांघों ) के ऊपर दोनों पैरों के रखने को वीरासन कहते हैं 
अर्थात्‌ वायाँ. पेर दाहिनी जाँघ के ऊपर रखना और दाहिना पैर वायी 
जाँघ के ऊपर रखना सो वीरासन हे ।। ६ ॥ 
वन्दनायोग्य स्थान--- 
स्थीयते येन तत्स्थानं चन्दनायां द्विघा मतस्‌ । 
उद्धभीमावो निपग्या च तत्मयोज्य यथावलूम्‌ ॥ ७ || 


अआर्थातू--चन्दुना करने वाला जिससे खड़ा रहे या बेंठे वह 
स्थान है सो चनन्‍्दुना मे दो प्रकार का साना गया है । एक उदभीसाज 
( खड़ा रद्दना ) दूसरा निषय्या ( जैठना )। इन दोनों स्थानो में से 
वपनी शक्ति के अलुसार किसी एक का भयोग करना चाहिये ॥| ७ ॥ 

बन्दनाथोष्य-छुद्गा--- 
मुद्रा के चार भेद हैं. । जिनसुद्रा, योगमुद्रा, वन्दनासुद्रा और 
सुक्ताशुक्तिमुद्रा । इन चारों सुद्राओ का लक्षण क्रम से कहते हैं । 
ज्नि-छुद्रा-- 

जिनपृ॒द्रान्तरं ऊत्वा पादयोश्रतुरदगुलम्‌ । 
उध्वेजानोरचस्थान प्रऊुम्बित्ुजद्यम््‌ ॥८॥ 
--दोनों पैरो का चार अंगुलप्रसाण अन्तर ( फासला ) 


रखकर और दोनो श्ुजाओं को नीचे लटका कर फायोत्सगे रूप से खड़ा 
छोना सो जिनमुद्रा है धपष्णा 


अर्थात: 


योगछ्दा--- 
जिना; पमातनादीनामड्टूसध्ये निवेशनम्त । 
उत्तानकरयुग्मस्स योगझुद्गरां बसाषिरे ॥९॥ 


अथोत---प्मासन, प्यइ्नसन और बीरसन इन तीनों आसनो की 


गोद से नाभि के समीप दोनो हाथों की हथेलियों को चित रखने को 
लिनेन्द्र देव योगमुद्रा कहते हैं ॥६॥ 


घन्दनाछुद्ा--- 
मुकुलीकृतमाघाय जठरोपरि क्ूपैरस। 
स्थितस्थ वन्दनाप्ठद्रा करहज्डे निवेदिता ॥१०॥ 
अर्थात---दोनो दृशथों को सुकछुलित कर आर उनकी कुददनियों को 
उद॒र पर रस्ककर खड़े हुए पुरुष के वन्दना सुद्रा दोती है । भसावार्थ--- 


दोनों कुदनियों को पेट पर रखकर दोनों द्वाथों को सुकुलित करना सो 
चन्दना मुद्रा है ॥१०णा 


देववन्दनावि-प्रकणम ; 
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छत्ताशुक्तिसुद्रा--- 
धृक्ताशक्तिमेता झुद्रा जठरोपरि कूर्परम । 
उछ्वजानोः करइन्हं संलमाड्णुलि सूरिमिः ॥११॥ 
अर्थांत--दोनों हाथों की अंशुलियों को मिलाकर और दोनों 
कुहनियों को उद्र पर रखेकर खड़े हुए के आचार्य मुक्ताशुक्तिमुद्रा 
कहते है| भावाथे--दोनों छुहनियों को पेट पर रखना और दोनो हाथों 
को जोड़ कर अंगुलियों को मिला लेना मुक्ताशुक्तिमुद्रा है ॥११॥ 
झुद्दाओं का प्रथोगनिर्णय--- 
स्वपुद्रा चन्‍्दने मुक्ताशुक्तिः सामायिकस्तवे । 
योगझु॒द्रास्थया स्थित्या जिनप्लुद्रा तनूज्ञने ॥१२॥ 
अथांव-- जयति भगवान” इत्यादि चैत्यवन्द्ना करते समय 
वन्दनामुद्रा का प्रयोग करना चाहिए । “खो अरहंताणं इत्यादि 
सामायिकद॒ण्ड के समय और “थोस्सामि” इत्यादि चतुर्विशतिस्तवदंडक 
के समय सुक्ताशुक्ति मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। बैठकर कायोत्सर्ग 
करते ससय योगमसुद्रा का अयोग करना चाहिए तथा खड़े रह कर 
कायोत्सर्ग करते समय जिनमुद्रा का भयोग करना चादिए ॥१श।॥ 
आवतोे का स्वरूप-- 
कथिता द्वादशावतो वपुर्वचनचेतसाम । 
स्तवसामायिकायन्तपरावर्तनलक्षणाश/ ॥११॥ 
अर्थात---सन, वचन और काय के पलटने को आवत कहते हैं। 
ये आवर्त षारद होते हैं। जो सामायिकद्ण्डक के प्रारम्भ और समाप्ति 
में तथा चतुर्विशतिस्तवद्र्डक के आरम्भ और समाप्ति के समय किये 
जाते हैं । जैसे--णमो अरहंताणं”? इत्यादि सामायिकदुण्डक के पह्टल 
क्रिया विज्ञापन रूप सनोविकल्प दोता है उस सनोबविकल्प को छोड़ कर 
सामायिकदुंडक के उच्चारण के श्रति सन को लगाना सो मनः परावसेंन 


हट क्रिया-कलापे-- 
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है। उसी सासायिकद्ण्डक के पहले भूमिस्पशेन रूप नमस्कार किया 
जाता दै उसचक्त वन्दनामुद्रा की जाती है उस बन्दनासुद्रा को त्यागकर 
पुनः खड़ा होकर मुक्ताशुक्तिमुद्रा रूप दोनो हाथो को करके तीन बार 
घुसमाना सो कायपरावतेन है। “चैत्यभक्तिकायोत्सर्ग करोमि” इत्यादि, 
उच्चारण को छोड़कर “शसो अरहंताएुं”? इत्यादि पाठ का उच्चारण 
करना सो बाकृपरावलेन है । इस तरह सासायिक दणडक के पहले सन, 
काय और वचन परावतेन रूप तीन आचर्त होते हैं ॥ इसी तरह सामा- 
यिक दणडक के अन्त मे और स्तवदण्छक के आदि तथा अन्त में तीन 


तीन आवते यथायोग्य दोते हैं । एवं सब सित्कर एक कायोत्सम में 
बारह आजते होते हैं ॥१४॥ 


त्रि; सम्पुटीकृतो हस्तो अश्रमयित्वा पठेस्पुन३ | 
साम्य॑ पटित्वा अमयेत्ती स्तवेड्प्येतदराचरेत ॥१४॥ 
अथोत्‌--मुकुलित दोनों दाथों को तीन बार घुमाकर सामायिक- 
दुः्डक पढ़े । पढ़ कर फिर तीन वार घुमावे । 'चतुर्विशतिस्तवद्ण्डक से 
भी इसी त्तरदद करे । अथोत--सुकझुल्ित दोनों हाथों को त्तील वार घुसा 
कर चतुर्विशतिस्तव दण्डक पढ़े । पढ़कर फिर मुझुलित दोलों दाथों को 
तीन बार घुसावे ॥१श॥ 
शिर-लच्षुण--- 

प्रत्यावतेत्रय॑ भक्त्या नज्षमत्‌ क्रियते शिरः | 

यत्पाणिकुछआलाहे तत्‌ क्रियायां सयाचतु: शिरः ॥१५॥ 
है अर्थात---तीन तीन आवसे के प्रति जो सक्ति पूर्वक शिर झुकाना 
हँ यद्ठ चार शिर है। मुकुलित दाथ इसका चिन्द है और ये चार शिर 
चत्यभक्त्यादि कायोत्सग के समय किये जाते हैं | भावाथे---सामायिक 
दण्डक के आदि में तीन आबवते कर शिर ऊंकाना । अन्त में तीन 
अआवचते कर शिर क्रकाना । इसी तरह, स्तवद्ण्डक के आदि में तीन 


देववन्दनादि-प्रकरणम्‌ 
आवते कर शिर कुकाना और अन्त में भी तीन आवबते कर शिर 
ऊऋकाना एवं एक कायोत्सगे के प्रति चार शिरोनमन होते हैं ॥१५॥ 
चैस्यभक्ति आदि में दूसरी तरह से भी आवजर्त होते है सो 
दिखाते हैं-- 
प्रतिआमरि वाचादिस्तुतों दिश्येकशबरेत । 
त्रीनावतोन शिरथेक तदाधिक्य न दुष्यति ॥१६॥ 
अर्थांस--चैत्यभक्त्यादि के करते समय हर एक प्रदक्षिया मे एक 
एक दिशा में तीन तीन आवते और एक एक शिरोनमन करे । भावाथ-- 
एक अदक्षिया देने में चारों दिशाओं में बारह आचते और चार शिरोनमन 
होते हैं इसी तरह दूसरी तीसरी प्रदक्षिया मे तीन तीन आवते और चार 
चार शिरोनमन होते हैं एवं ये आवर्य और शिरोनमन पूर्वोक्त ग्रमाण से 
अधिक हो जाते हैं सो दोष के लिए नहीं हैं ॥१६॥ 
नति--- 
दक्वे साम्यस्थ स्तुतेधादी शरीरनमनान्नती । 
बन्‍्दनाथन्तयो! केश्चिल्रिविश्ध नसनान्मते ॥१७॥ 
अर्थांच--सांमरायिकद्रुडक और स्तुतिदर्डक के पहले सूमिस्पर्श 
रूप पंचाँगम्रणास करने से दो नति की जाती हैं। कोई-कोई आचाये 
बन्दना के पहले और पीछे बैठकर प्रणाम करने से दो नती मानते हैं । 
भावार्थ--सामायिकदण्डक के पदले और चतुर्विशतिस्तवद्रडक के पहले 
दो बार पंचांगप्रणास किया जाता है इसलिए दो नती होती है । स्वामि 
समस्तभद्रादिक का मत है कि वन्दना के प्रारंभ से एक और ससाप्ति मे 
एक ऐसे दो श्रणाम जैठकर करना चाहिए इसलिए उनके मत से ये 


दो नती होती हैं ॥१० 
इति कृति-कमे 


क्रियाकलापे-- 
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(5- &#7 
देककन्दनए सयोणे एकेइक ४ 
“--- ६.2 खंड अं २०-77 
त्रिसन्ध्य वन्‍्दने युज्ज्यान्वैत्थपंचशुरुस्तुती । 
ग्रियमक्ति दहरूक्तिष्वन्ते दोषविशुद्धसे ॥१७ 
सथा--- 
जिणदेववन्दणाएं चेदियभत्ती य पशथ्चशुरुमत्ती 0 $ ) 
उनाधथिक्यविशुद्धयथ सव्वेत्र प्रियमक्तिका ७३७ 
तीनो सनन्‍्ध्या सम्बन्धी जिनवन्दना में चेत्य-भक्ति आर पद्थरुरू- 
भक्ति तथा सभी दहएड॒च्तियों के अन्त से चन्‍्दनापाठ की छीनथिकाता रूप 
दोषों की विशुद्धि के लिए पघ्रियमच्ति-समाधिसक्ति करना चाहिए । 
इस देवबन्दुना में छठ भ्रकार का कतिकमसे भी होता है ॥ यथा--- 
सखाधीनता परीतिसख्लथी निषद्या त्रिवारमावतोः । 
डादश चत्वएरि शिरांस्थेच्त ऋतिकर्म षोढेश्स ॥२॥ 
त्तथा-+-- 
आदाहीणं, पदाहिणं, 


तिवखुचें, 
वारसावत्तें, चेदि । 


तिझणद, चदुस्सिर 
(५) बनन्‍्दना करने वाले की स्वाधीनता, (२) तीन प्रदक्षिणा, (३) 
त्तीन भक्ति सम्बन्धी तीन कायोत्सगग (४) तीन निषद्या--ईयौपथ कायोत्सर्ग 
के अनन्तर बैठ कर आलोचना करना और चैत्य भक्ति सम्बन्धी क्रिया 
विज्ञापन करना १, चैत्यभमक्ति के अन्त सें बैठकर आलोचना करना ओऔर 
पत्चमहाशुरुभक्ति सम्बन्धी क्रिया विज्ञापल करना २, पद्चमद्दधारुरुभक्ति 


के अन्त मे बेंठ कर आलोचना करना, (४) चार शिरोनति, (६) आर 
घारद आवते । यद्दी सब आगे बताया गया है। 


देववन्दना-अयोगाउपूर्ची । है 
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देककनन्‍्दुकाए-फ्योगानुफुर्दीः | 
ााएए ८ आग 
देववन्दना' के लिए श्रीजिनसन्दिर को जावे, वहाँ उचित स्थान मे 
चैंठकर दोनो हाथों और दोनो परो को धोचें । अनन्तर--- 
“निसही निसहदी निसही” 
ऐसा तीन वार उच्चारण कर चेत्यालय से श्रवेश करे वहां 
जिनेन्द्रदेव के मुख का अवलोकन कर तीन वार प्रणाम करे | अननन्‍्तर 
“इ॒इं जिनेन्द्रभवर्न भवतापहारि' इत्यादि दर्शन-स्तोत्र को बन्दना मुद्रा 
जाड़ कर पढ़ते हुए चैत्यालय की तीन अदक्तिणा देवे । प्रत्येक दिशा मे 
तीन तीन आवर्ते और एक एक शिरोनति करते जावे" । 
धमनन्तर' खड़ा रह कर, दोनों पैरों को समान कर, चार अँगुल 
का अन्तर रख कर और दोनों हाथों को मुकुलित कर नीचे लिखा 
“ऐयापथिक' दोपविशुद्धिपाठ” पढ़े । 
हेथो पथ चिश॒ुद्धिः-- 
पडिकमामि संते ! इरियावहियाए विराहणाए अगाजुत्ते, 
अश्गमणे, निग्भमणे, ठाणे, गमणे, चेकमणे, पाणुग्गमणे, वीजछु- 


२--श्रुतच्ष्टघास्मनि स्तुत्यं पश्यन्‌ गर्वा जिनालयम। 
कृतद्रव्यादिशुद्धिस्तं श्रविश्य निसद्दीगिरा । १ ॥| 
चैत्यालोकोददानन्द्गलद्टाष्पस्चिरानत: । 
परीत्य दर्शनस्तोत्न॑ चन्दनामुद्रया पठन्‌ ॥ २ ॥। 
२---कत्वेयापथसंशुद्धि"** *' । 
३--अतिक्रम्य प्थग्गाथां द्विहयेकाशान्तरेचकाम | 
नव छकृत्वः स्थितो जप्त्वा निषद्यालोचयास्यहम |! 


५० क्रिया्कलापे-- 
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ग्गमणे, हरिदृग्गमणे, उच्चार-पस्सवण-खेरू-सिदाण-वियडिपइद्धाव- 
णियाए, जे जीवा एुइंदिया वा, वे इंदिया वा, ते इंदिया वा 
चउरिंदिया वा, पेंचिंदिया चा, णोल्लिदा वा, पेब्लिदा वा, 
संघट्टदिदा वा, संघादिदा वा, परिदाविदा वा, किरिच्छिदा वा, 
लेस्सिदा बा, छिंदिदा वा, मिंदिदा दा, ठाणदो वा, झाणचंकम्रणदो 
वा, तस्स उत्तरशु्णं, तस्स पायच्छिचकरणं, तस्स जिसोहिकरणं, 
जाव अरदंताणं भयवंताण णमोकारं पज्जुवासं करोमि ताव कार्य 
पावकम्मं दुच्चरिय वोस्सरामि । 


है सगवन ! ईयोपथसस्बन्धी प्राणियों की विशाधता होने पर 
किये हुये दोषो का निराकरण करता हैँ। मेरे सनोगुप्ति, बचनगुप्ति और 
कायशुप्ति से रहित होते छुए, शीघ्र चलने सें, भ्रथस दी स्वस्थान से 
निकलने मे, ठद्दस्‍्ते मे, गसन करने में, सिकोड़ले पसारने रूप पैरों के 
के दिलाने चलाने सें, श्वासोच्छास लेने मे अथवा दो इन्द्रिय आदि 
आाणों के ऊपर भ्रमाद पूर्वक चलने में, बीजों के अपर होकर चलने से, 
हरितकाय पर दोकर चलते से, सल्ल-मृत्र के प्रक्षेपण करने, थुकने, 
श्लेष्म-कफ डालने, कसस्डसु आदि उपकरण पके रखन मे जो मेंले 
एकेन्द्रिय जीवों को, दो इन्द्रिय जीचों को, तीन इन्द्रिय जीवों को, चार 
इन्द्रिय जीवों को, तथा पंचेन्द्रिय जीवों को, अपने अपने स्थान पर जाते हुए 
को रोका दो, अपने इष्ट स्थान से उठाकर अन्य स्थान में क्षेपण किया 
हो, परस्पर में संघट्टन पीड़ा पहुँचाई हो, उन्तका एक जगह पुछ्त किया 
हो, मारा हो, सन्‍्ताप पहुंचाया हो, खरूड खण्ड किया हो, मूर्छित 
( चेद्दोश ) किया हो, कत्तरा हो, विदारा हो, ये जीच अपने स्थान में ही 
स्थित हों अथवा अपने स्थान से दूसरे स्थान को जाते दो उस समय 
डनकी उक्त प्रकार से उक्त स्था्ों में बिराघना की हो तो जब तक सै 
भगवत्त्‌ अद्देत्तो को--अतिछमण का उत्तर गुर स्वरूप अर्थात्त किये इये 


देववन्दना-प्रयोगालुपूर्वी ११ 
दोषों को निराकरण करने का कारण होने से उत्क्रष्ट, जीवों की विराधना 
से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने वाला और जीवों की विराधना से 
लपाजेन किये हुये दुष्कृत्यों से शुद्ध करने वाला ऐसा नमस्कार करूँ तब 
तक जिससे पाप का उपाजन होता है, जिससे दुराचार सेवन किये जाते 
हैं ऐसे काय का त्याग करता हूँ अर्थात तब तक इससे ममत्वभाव 
छोड़ता हैँ । 
इस तरह अतिक्रमण पढ़ कर 'खिमो अरहंताणंश इत्यादि गाथा 
फा सत्ताईस उच्छासों में नौ वार खड़े खड़े जाप्य देवें । अनन्तर पर्य- 
कासन जबठ कर नीचे लिखा “आलोचना-पाठ” पढ़े । 

अआरालोचना--- 
ईयोपथे प्रचलिताद् मया प्रमादा--- 
देकेन्द्रियप्रमुखजीवनिकायबाधा । 
निर्वेतिंता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा 
मिथ्या तदस्तु दुरित गुरुभक्तितों मे ॥१॥ 
इच्छामि मंते ! आलोचेउं इरियावहियरस धुव्बुत्तरदक्खिण- 
पच्छिमचउद्सिविदिसास विरहमाणेण जुर्गंतरदिद्ठिणा भ्रव्वेण 
दद्वव्वा | पमाददोषेण डवडवचरियाए पाणश्रृदजीवसत्ता्णं उवधादो 
कदो वा कारिदो वा कीरंती वा समणुमणिदो तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍्कड । 
ईर्यासाग में चलते हुए मैंने यदि म्साद से आज युग-चार दाथ 
प्रसाण भूमि न देख कर एक्रेन्द्रिय आंदि जीव निकाय को पीड़ा पहुँचाई 
हो तो मेरा यद्द दुरित--पापाचरण शुरु भक्ति छारा मिथ्या हो । 
है सगवन ! ईर्यापथ सम्बन्धी प्रमाद-दोष की बिन्‍्दरा और यहा 
रूप आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। पू्े, उत्तर, दक्षिण और 
पश्चिस इन चार दिशाओं में चायव्य, देशान, नैऋात ओर आग्नेय इन 


श्र क्रिया-कलापै-- 
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चार ही विदिशाओं में विद्दार करते हुए भव्य को चार द्वाथ प्रमाण भूमि 
देख कर चलना चाद्धिए किन्तु प्रभादवश अत्यन्त जल्दी जल्दी ऊँचे 
को मुख किये हुये इधर उघर गसन करने के कारण विकलेन्द्रिय प्राणणों 
का, बनस्पतिकायिक भूतों का, पंचेन्द्रिय जीबो का तथा एथिवयी जल 
आदि सत्वों का उपघात किया हो, औरों से कराया हो, करते हुए को 
अच्छा साना हो तो उस उपचात से जाय मान मेरा दुष्कृत-मिथ्या दो 
निष्फल दो । 
अनन्तर उठकर गुरू को अथवा देच को पंचांग नसस्कार करें 
पुनः गुरु के समक्ष अथवा गुरु दूर दो तो देव के समक्ष बैठ कर ऋृत्य 
विज्ञापन करे कि-- 
नमो5्स्तु भगवन्‌ ! देवचन्दनां करिष्यामि | 
अनन्तर पर्यकासन से बैठ कर नीचे लिखा मुख्य संगल पढ़ें । 
सिद्ध सम्पृणभव्याथेसिद्धेः कारणसत्तमस्‌ । 
प्रशस्तद्शैनज्ञानचारित्रअनतिपादनस ॥१॥ 
सुरेन्द्रसुकुटाश्लिष्पादपद्मांशकेशरस । 
प्रणमामि गहावीरें छोकत्रितयमंगलस ॥॥२॥॥ 
जिनको अनन्त चतुए्टय रूप आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है, 
जो घसम, अर्थ, काम और मोक्ष लक्षण सम्पुरण भव्याथें की निष्पत्ति के 
उत्तम कारण हैं, सम्यग्द्शन, सम्यरक्ञान और सम्यक्‍्चारित्र के प्रति- 
पाद्ल करने चाले हैं, जिनके चरण-कसल की किरण रूप केशर देवेन्द्रो 
के सुकुट सें आश्क्ि्ट दै--लगो हुई है, जो तीन लोक के भज्य आरखियो 
के पाप का नाश करने चाले हैं उन चौचीसचें तीर्थंकर भगवान्‌ मदह्यवीर 
को प्रणाम करता हूँ । 
शक उरक मर 
नत्वाशरित्य गशुरो 
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देववन्दना-प्रयोगालुपूर्वी श्छ्‌ 
'अनन्‍न्तर बैठे बैठे ही नीचे लिखा पाठ पढ़ कर सामायिक 

स्वीकार करें! 

खम्मामि सव्वजीवाणं सच्चे जीवा खत मे । 

मित्ती से सन्वभूदेसु वेरं मज्झे ण केण वि ॥१॥ 

रायबंध पदोसं च हरिसं दीणभावय । 

उस्छुगत्त भय सोग रद्मिरदिं च वोस्सरे ॥२॥। 

हा दुद्क्य हा दृद्चितिय भासिय च हा दुुईं । 

अतोअंतो डज्झमि पच्छुत्तावेण वेयतो ॥३॥ 

दव्वे खेते काले भावे य कदावराहसोहणय । 

णिंदणगरहणजुत्तो मणवचकाएण पडिकमणं ॥४॥। 

समता सर्वेश्ृत्तेषु संयम! झुभभावना । 

आतततरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक मत ॥५।॥। 

मैं सम्पूर्ण जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुमे क्षमा करें, 

मेरा किसी के साथ बैर-भाव नहीं है इस लिए सब प्राणियों के साथ 
मेरा सैत्री-भाव है ॥१॥ राग, छेष, हर्ष, दीनता, उत्सुकता, भय, शोक, 
रति और अरति इन सब का में त्याग करता हूँ ॥२॥ हा! मैंने कोई दुष्ट 
कार्ये किया हो, दुष्ट चिन्तवन किया दो, तथा दुष्ट वचन बोले हों, तो 
मैं भगवान्‌ अर्दत के ससमच्त निवेदन करता हुआ पत्मात्ताप पूर्वक अपने 
सन ही मन मे दुग्ध होता हूँ अर्थात्‌ अपनी निन्‍दा करता हैँ ॥शा। मैं 
निंदा और गहों से युक्त हुआ सन, वचन और काय की क्रिया से द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, और भात्र के विषय से किये गये अपराध का शोधन रूप 
अतिक्रमण करता हूँ ॥४॥ सभी आणियों से समता भाव रखना, संयम 
पालना, शुभ भावना भसाना, आते ओऔर रौद्र॒ध्यानो का परित्याग करना 
सो सब सामायिक है ॥शा! 
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श्ड क्रियाकलापैं--- 


'अथ कृत्यविज्ञापता-- 

भगवन्नमोउस्तु प्रसीदंत प्रशुपादा वंदिष्येज्हं, एपो5ह सर्व- 
सावद्ययोगाहिरतोडस्मि । 

', भगवान्‌ ! नमस्कार हो, अज्ुपाद असन्न छोवें में चन्‍्दना करूँगा, 
यह मैं सबे सावद्ययोग से विरुक्त होता हूँ। अनन्तर नीचे लिखा क्रिया 
विज्ञापन करें । 

अथ पॉवोहिक पूवाचायासुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ भाव- 
पूजावन्दनास्तवसमेतं चेत्यभक्तिकायोत्सग करोमि । 

ध्यब प्रातः काल सम्बन्धी पुृवाचारयों के अनुक्रम से सम्पूर्ण कर्मों 
के क्षय के लिए भाव पूजा, वन्दना और स्तव सहित चैत्यभक्ति और 
तत्सम्बन्धी कायोल्सग करता हूँ । ( यह प्रथम वार बैठना है ) 

इस तरद ऊऋृत्यविज्ञापना कर 'खड़े हो कर भूमि-स्पशेनात्मक 
पंचांग नमस्कार करें पश्चात्‌ जिनप्रतिमा के सनन्‍्मुख चार अंगुल श्रमाण 
दोनो पेरो का अन्तर कर खड़े होवे | तीन आवते और एक शिरोनमत 
करे। पश्चात मुक्ता-शुक्ति मुद्रा जोड़ कर नीचे लिखा समायिक दण्डक 
पढ़ें । पहले उच्छूतस मे अहँत--सिद्ध मंत्र का, दूसरे में आचाये- 
उपाध्याय सन्त्र का और तीसरे मे सर्वे-साधु मन्त्र का स्वश्रवणगोचर 
जिसे दूसरा न सुन सके इस तरद्द एक वार उच्चारण कर पश्चात्‌ चत्तारि- 
दस्डक स्तोचन्र को समीपस्थ मनुष्य के कानों को मनोहर सालूस पड़े ऐसी 
सखुरीली आवाज से पढ़े । तद्यथा--- 


र्‌ः करे के मुत्थाय विशहं । 
प्रद्धीकृत्य, त्रिश्रमैंकशिरोवनतिपूनेकम्‌ ॥४॥ 
मुक्ताशुक्त्यंकितकर: पठित्वा साम्यद्ण्डकम्‌ । 


दैववन्दना-प्रयोगालेपूर्वी १४ 


सामायिक दंडक--- 

णमो अरहंताणं णमी सिद्धांण (१) णमो आइरियाणं । 

णमो उचज्ज्ञायाण (२) णप्तो लोए सब्ब साहू (३) ॥१॥ 

चत्तारि मंगर्ू--अरहंत संग, सिद्ध मंगले, साह मंगल, 
केवलिपण्णत्ो धम्मी मंगर्ुूकू। चत्तारि लोशुतच्तमा--अरहेत लोशु- 
त्तमा, सिद्ध छोशुत्तमा, साहू छोगुचमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
लोगुत्तमा । चचारि सरणं पव्वज्ञामि---अरहंतसरणं पब्चज्जामि, 
सिद्धसरण पव्वज्जामि, साहुसरण पव्वज्ञामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
सरणं पव्वज्ञामि । 

अढाइज्जदीवदोसमुदेसु पण्णारसकम्मभूमिसु जाव अरहंताणं 
भ्रयव॑त्ताण आदियराणं तित्थयराणं जिणाण जिणोत्तमाणे केवलि- 
याणं, सिद्धाणं चुद्धाणं परिणिव्वुदाणं जतयडाणं पारयडाणं, धम्मा- 
इरियाणं, धम्मदेसियाण, धम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंगचक्‍्कव- 
ट्रीण देवाहिदेवाण, णाणाण दंसणाणं चरिचाणं सदा करेमि 
किरियम्म । 

करेमि भंते | सासइये ( देववन्दनां ) सब्वसावज्जजोग पच्च- 
क्खामि जावज्जीवच ( जावन्नियम )तिविहेण सणसा बचसा काएण 
ण करेमि ण कारेमि कीरंत॑ पि ण समणुसणामि । तस्स भंते [ 
अइचारे पत्रक्खामि, णिंदामि गरहामि अप्पाण, जाव अरहंताणं 
भयचंत्ता्ं पज्जुवासं करेमि ताव काले पावकम्म दुच्चरिय वोस्परामि। 

चारघातिया कर्मों से रहित, अनन्तचतुष्टय सहित, अआआठ आति- 

हाय युक्त, समवशरणादिविभूतिसमन्वित, परस आओऔदारिक शरीर के 
धारक, द्वितोपदेशी, सर्वेज्ष, चीतराग अरहइंतों को, आठ कर्मों से रद्दित, 
आठ गुणोे सहित सिद्धों को, पंचाचार का स्वयं पालन करने वाले, 
ओआओरो को पालन कराने वाले छत्तीस गुण समन्वित आचायों को, बारद 
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श्द्ध क्रियाकलापे-- 


न ब्ब्बज औअा 
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अंग और चौदह पूर्व का अध्ययन और अध्यापन करने कराने चाले, 
स्वयं शुद्ध ऋ्॒तों से युक्त उपाध्यायों को, अद्भाइस सूल गुणों से युक्त, 
मोक्ष पथका साधन करने वाले लोकवर्ती सम्पूर्ण साधुओं को नसस्कार 
करता हैं । हि 
अर्दत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म ये चार संगल रूप 
हैं--पाप कर्मों को नाश करने वाले और सुख को देने वाले हैं। अर्द्दत 
सिद्ध साधु और केवली प्रण्णीत धर्म ये चारो, लोक मे उत्तम हैं अथोत्‌ 
उत्तम शुरों से युक्त हैं और भव्यो को उतचस पद की प्राप्ति के कारण 
है । अत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत घसे इन चारों की शरण को 
प्राप्त होता हूँ. अथोत्‌ ये दुजेय कर्स रूप शब्षुओं से जायसान दुःखरूप 
समुद्र से भव्य जीवो को ठारने वाले हैं. इस लिए इन चारो की शरण 
अहण करता हैं । 
अढ़ाई द्वीप, दो समुद्र और पन्द्रह कसे भूमियों मे जितने 
भगवान्‌ , आदितीर्थ के प्रवतेंक, तीथेकर, जिन, जिनोत्तम केवलज्ञानी 
अर्दत हैं उन सच का क्रिया के करता हूँ। सम्पूर्ण अर्थों को जानते है 
इस लिए घुध, खुख स्वरूप हैं. इस लिए परिनिषेत, अशेष कर्म जनित 
संसार का अन्त करने वाले अथवा एक एक तीर्थंकर के काल में दुधेर 
उपसगे को भाप्त कर एक अन्‍्तमूृ हूते से घातिया कर्मों को नाश केचल- 
ज्ञान उत्पन्न कर और सम्पूर्ण कर्मों को क्षय कर सिद्ध पद प्राप्त करने 
बाले दुश दुश अन्तकृत, संसार समुद्र को पार करने वाले इस लिए 
पारंगत ऐसे जितने सिद्ध हैं. उन सच का क्रिया कसे करता हूं। तथा घमे 
का आचरण करने वाले आचायों का; घम के उपदेशक उपाध्यायों का 
अर घसे के नायक सव साधुओं का क्रिया कर्स करता हूँ। एवं घमसे 
रूप चतुरंग सेना के अधिपति चतुर्णिकाय देवों द्वारा वन्‍्दनीय अतएब 
देवाधिदेव ऐसे अहँत, सिद्ध, आचाये उपाध्याय और साधुओं का तथा 
छान, दर्शन, और चारित्र इन तीन झुख्य गुणों का क्रिया करे करता हूं। 


देवचन्दना-प्रयोगाउुपू्वी श्७ 
हे भगवन्‌ ! सामायिक ( देववन्दना ) करूँ गा, सम्पूर्ण सावय 
योग-पाप कर्मों का त्याग करता हूँ । जब तक जीऊँ ( नियम है ) तब 
तक तीन प्रकार मन से वचन से और काय से सावद्य योग न करूँगा, 
न कराऊँगा और न करते हुए को अच्छा सानूँगा। अन्त आदिक 
क्रिया कर्म-सम्बन्धी अतीचारों का त्याग करता हूँ | आत्मसाज्षिपूर्वक 
निन्‍दा करता हूँ तथा शुरू आदि की साक्षिपुतेक गहां करता हूँ। 
इतना छी नहीं किन्तु जब तक भगवान्‌ अहन्त देवों का पर्युपासन 
करूँगा तब तक जिनसे पाप-कर्मां का उपाजेन दोता है ऐसे 
दुराचारों का भी त्याग करता हूं। 
इस प्रकार उक्त सामायिक दसडक पढ़कर पुनः तीन' आवत्ते 
आर एक शिरोनति करें । पश्चात्‌ जिनमुद्रा जोड़कर कायोत्सरों करे | 
जिसमे “शणमो अरहंताणं” इत्यादि मंत्र छा सत्ताईस उच्छासो मे नो 
बार पूर्वोक्त विधि के अनुसार जाप देवे या चिंतचन करे । 
अनन्तर सूमिस्पशेनात्मक' पंचांग नमस्कार करें पश्चात्‌ पूर्बोक्त 
विधि से खड़े होकर तीन आवते और एक शिरोनति कर नीचे लिखा 
/ चतुर्विशतिस्वव” पढ़े । तद्यथा;-- 
चतुर्चि'शतिस्तव--- 
थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे कवली अर्णतजिणे । 
परपवरलोयमहिए विहुयरयमले महप्पणों ॥१॥ 
छोयस्सुज्जोययरे धम्पतित्थंकरे जिणे चंदे । 
अरहेते कित्तिस्से चउवीस चेव केवलिणो ॥२॥ 
उसहमजिय॑ च चंदे संधवममिणद््णं च सुमईं च। 
पउमप्पह॑ सुपासं जिणे च चंद॒प्पह॑ बन्दे ॥३॥ 
१--क्ष॒त्वावत्तेत्रयशिरोनती भूयस्तनुं स्यजेत्‌॥ &॥ 
२--प्रोच्य प्राग्वत्ततः साम्यस्वासिनां स्तोच्रद्ुण्डकम्‌ । 
३ 


श्ध्द क्रियाकलापे-- 


+ 
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सुविहिं च पृप्फयत सीयल सेये च वासुपुज्जे च। 
विमलमणंत॑ मयव धम्मं संतिं च चंदामि ॥४॥ 
कुंधु च जिणवरिंदं अरे च मालछि च सुच्बय च णर्मि । 
वंदामि रिहणेमिं तह पार्स वड़ढमाएणं च ॥५॥ 
एवं सए अभिथुआ विहुयरयमला पहीणजरसरणा | 
चउबीस पि जिणवरा तित्थयरा से पसीयेतु ॥६॥॥ 
कित्तिय वैद्य महिया एदे छोगोत्तमा जिणा सिद्धी । 
आरोग्गणएणलाई दिंतु समाहि च में बोहिें ॥७॥ 
चेदेई्दि णिम्मलयरा आइचेहिं अहियपयासंता । 
सायरमिव गसीरा सिद्धा सिद्धि सम दिसखंतु ४40 
जो देश जिन ऐसे गणधर आदि से श्रेष्ठ हैं, अंत संसार का 
जिनने जीत लिया दे अथवा जो केवल ज्ञान युक्त अनन्तजिन हैं, मनुष्यों 
मे उत्कृष्ट छोक जो चक्रदर्ती आदि उनके द्वारा जो पूज्य हैं, जिसने 
ज्ञानावरण और दुशेनावरण रूप सत्त को नष्ट कर दिया है, जो पूज्यता 
को प्राप्त हुए हैं. अथवा महाप्राज्ञ हैं. ऐसे तीथैकरो का स्तवन करता हूँ॥१॥ 
जो केवल ज्ञान द्वारा लोक का प्रकाश करने वाले हैं, उत्तम क्षमा आदि 
दशलक्षण घर्मे रूप तीर्थ के कठों हैं, कम्मेरूप शब्ुओं को जीतने वाले हे 
अथवा फकेचल ज्ञान से समन्वित हैं. ऐसे चतुर्विशति अहँतो का चन्दन! 
पूर्वक निज-निज नास सद्दित कीतेलन करूँगा ॥२॥ ऋषभ, अजित्त 
संभव, अमभिनन्दून, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वे और चन्द्रप्तम जिनक 
बन्दना करता हूँ ॥४॥ झुविधि छितीय नाम पुष्पदंत, शीतल, श्रेयान्‌ 
चासुपुज्य, विमल, अनंत, धर्म ओर शान्ति समवान्‌ को वन्दना करत 
हू ऐी तथा कुंशु, अर, सल्लि, सुनिर्ुत्नत, नसि, अरिष्टनेसि, पाश्वे ओऔ 
चर्चेम्ान जिनवरेन्द्र को वन्‍्दुना करता हूँ ॥५१॥ इस तरह मेरे द्वारा स्तबः 
किये गये, रजोमल से रदित, जरा और सरण से दोन तथा देशजिन 
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में श्रेष्ठ चौवीस तीर्थंकर सुरू स्तुतिकर्ता पर प्रसन्न होवें ६ वचरनों से 
कीतेन किये गये, मन से वंदना किये गये और काय से पूजे गये ऐसे ये 
लोकोत्तम कृतकृत्य जिनेन्द्र मुमके परिपूर्ण ज्ञान, समाधि और बोधि 
भ्रदान करें ॥७।॥ सम्पूर्ण आवरणो के नष्ठ हो जाने से चन्द्रमा से भी 
अधिक निर्मेल, सम्पू्े लोक का उद्योत करने वाले केवल ज्ञानरूप अ्रमा 
से समन्वित होने से सूथ्ये से भी अधिक अभासमान, तथा अलक्षमाण 
गुण रूप रत्लो से परिपूर्ण होने से सागर के समान गंभीर ऐसे सिद्ध 
परमात्मा झुझ स्तवक को सव्वे कस विशभ्रमोक्ष रूप सिद्धि देवे ॥८।॥| 
अनन्‍्तर तीन आवबते और एक शिरोनति करे । इस तरह एक 
कायोत्सर्ग मे दो प्रशोम बारह आवत्ते ओऔर चार शिरोनमन हुए | 
सामायिक द्रडक के आदि से तीन आवते और एक शिरोनमन, अन्त 
में तीन आवते और एक शिरोनमन, तथा चतुर्विशत्तिस्तव के आदि में 
तीन आवबते और एक शिरोनमन और अन्त मे तीन आवर्त और एक 
शिरोनसन एवं बारह आवबतें और चार शिरोनसमन तथा सामायिक 
इण्डक के आदि से तीन आवते और एक शिरोनमन के पहले अथ 
गैवांद्षिक इत्यादि क्रिया विज्ञापन कर खड़े द्वोने के पीछे एक पंचांग 
धमिस्पशेनात्मक नमस्कार तथा चतुर्विशतिस्तव दण्डक के आदि में तीन 
प्रावते और एक शिरोनमन के पहले तथा क्रायोत्सगे के अनन्चर एक 


चांग नमस्कार एवं दो प्रणाम एक कायोत्सर्ग मे हुए । 
अनन्तर' तीन अदक्तिया देते हुए और श्रति दिशा में तीन तीन 


प्रावते और एक एक शिरोनमन करते हुए नीचे लिखी हुई चैत्यचन्द्रना 


दे । तद्यथा-- है 
चेत्घभतक्ति--- 

जयति भगवान्‌ हेमाम्मोजप्रचारविजुंमिता- 

चमस्सुकुटच्छायोट्रीणग्रमापरिच्त॒म्बिता॥ ३ २ उउ£ 


१---चन्दनासद्र्या स्ठत्वा चत्यानि बअ्रिप्रदक्तिगम ॥5॥ 


जप जम जी का 
कलर न शक शक और 5 नल मन कम मे मीरा 
>> अल न] जज _बा+ 


कछुषहदया सानोद्रआन्त+ परस्परवेरिणों 
विगतकलछुषा। पादो यस्य प्रप्य विशश्वसु) ॥१॥) 
अर्थै--जो सुचर्णंमय कसले पर सामन्य भलुष्यों मे न पाये जाने 
वाले और चरण क्रस के संचार से रहित प्रचार---गमन से शोभायमान 
हैं, देवों के सुछुटों मे लगी हुई! छाया-मणियो से निकलती हुई प्रभा से 
आहलिंगित-स्पशित है. ऐसे जिनके चरणों में आकर कलुष हृदय वाले, 
अहंकार से युक्त, परस्पर बैरी ऐसे सप्पे नौला आदि जीव अपने अपने 
स्वाभाविक ऋर स्वभाव को छोड़कर विश्वास को प्राप्त छोते है वे भगवान्‌ 
जिलेन्द्र रूयदंत रहें ५१७ 
तदनु जयति श्रेयान्‌ धर्म: प्रचुद्धमहोदयः 
कुगति-विपथ-छेशाद्योड्सो विपष्ठायत्ति प्रज॥३। 
परिणतनयस्याड्गीसावाद्विविक्तविकल्पिते 
भवतु सवतस्तात्‌ त्रेघा जिनेन्द्रवचोज्खतस ॥२॥ 
अथे--अनन्तर उत्तसक्षमादिलक्षण श्रेष्ठ घर्मे जयवंत हो, 
जिससे प्राणियों के स्वगांदि पर्दों को आप्ति चद्धि को श्राप्त होती है। जो 
संसारी जीवों को नरकादि कुगतियो से मिथ्यादशेन आदि ऊुसागों से 
ओर उनसे जयमान क्लेशों से छुड़ाता है। तथा द्रब्यार्थिक नय को 
गौणकर पयांयार्थिक नयकी प्रधानता लेकर अजन्ञ पूषे आदि रूप से 
रचा गया अथवा पूर्चापर दोषरद्दित रचा गया ऐसा उत्पाद ज्यय ध्रौन्‍्य 
रूप से अथवा अज्ञ पूर्वे और अंगवाह्म रूप से तीन अकार का जिनेन्द्र 
का चच्चन रूप अमत संसार से रक्षा करे ॥श] 
तदक्चु जयताज्जेनी वित्ति३ प्रभंगतरंगिणी 
प्रभवविगमध्ोव्यद्रग्यलभावविभाविनी । 
निरुपमसुखस्येद छार विघस्य निरणेल्ं 
विगत्तरजर्स मोक्ष देखान्निरत्यममण्ययम्र ॥रे॥ 
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अथे--अनन्तर जिनेन्द्र का फेबलज्ञान जयबंत हो, जिसमें 
स्यादस्ति स्थाज्नास्ति आदि सात मंग रूप कल्नोलें हैं जो द्वव्यों के उत्पाद 
व्यय, भौव्य रूप स्वभावों को प्रकाशित करता है। ऐसा यह केवलज्ञान 
' असनन्तसुख के मोहनीय रूप छार को अंतराय रूप आगल से रहित 
उद्घाटन कर ज्ञानदर्शेनावरण रूप रजसे रहित व्याधि अथवा जरा 
मरण से रहित अविनश्वर मोक्ष को देवे || ३ || 
अहैत्सिद्धाचायोपाध्याये स्थस्तथा च साधुम्यः । 
सर्वजगहन्येभ्यों नमोउ्स्तु सर्वत्र सर्वेभ्य! ॥४॥| 
अर्थ---सम्पूर्ण जगत्‌ छारा वन्‍्दनीय सब अहहँतों को, सब आचायों 
को, सब लपाध्यायों को और सब साघुओं को नससस्‍्कार दो ॥ ४॥ 


मोहादिसवेदोषारिधातकेम्य/ सदाहतरजोम्यः । 
विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजाईम्यो नमोडहहूबः ॥ ५॥ 
धअर्थ---जो मोद् राग द्वेष आदि सम्पूर्ण दोष रूप शह्ुओ के घातक 
हैं जिनने हमेशा के लिये ज्ञानावरण रूप रज को नष्ट कर दिया डे, 
तथा अन्तराय कर्म का भी जिनने विनाश कर दिया है ऐसे पूजा योग्य 
अर्तो को नमस्कार दो ॥। ४!) 
क्षान्त्याजवादिगुणगणसुसाधन सकललोकहितददेतं । 
झुभधामनि धातार॑ वन्दे धर्म जिनेन्द्रोक्तस्‌ !। ५ ॥ 
अर्थ--च्मा, आज, सार्दव, शौच, आदि गुणो का समुदाय जिस 
की उत्पत्ति मे साधन है। जो सम्पूर्ण लोक के द्वित का कारण है और झुभ 
धाम जो निर्वा् उससें स्थापन करने वाला है ऐसे जिनेन्द्रोक्त धर्म को 
वन्‍्दता हूँ ॥ 5 
मिथ्याज्ञानवमोश्वकोकैकज्योतिरमित्तगमयीगि | 
सांगोपांगमजेय जैने वचन सदा चन्दे ॥॥। 


श्र क्रियाकलापे--- 
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अर्थ--जो मिथ्याज्ञान रूप अन्धकार से आच्छादित लोक का 
प्रकाशक दोने से अहितीय ज्योति है। अपरिसित श्रुत ज्ञान का जनक 
होने से सम्बन्धी है। आचारादि अज्ञो और पू्े वस्तु आदि उपांगो से 
युक्त है। तथा एकान्तवादियो कर अजेय है. ऐसे जैन वचन को सदा. 
बन्द्ना करता हूँ ॥णा। 


भवनविमानज्योतिव्यतरनरलछोकविश्वचेत्यानि । 
त्रिजगद्भिवन्दितानां वन्दे त्रेधा जिनेन्द्राणां ॥८॥ 
अर्थ--भवनवासी देवो, कल्पवासी देवो, ज्योतिष्क देवों और 
व्यन्तर देवो के विमानों मे तथा महुष्य लोक से तोन जगत्‌ कर बन्दुनीय 
जिनेन्द्र देव की जिवनी भर अतिमा हैं उन सबको मन, वचन और 
काय से वन्दना करता हूँ ॥घ्या 
भ्रुवनत्रयेडपि स्रव॒नत्रयाधिपाम्यच्येतीयेकतुणास्‌ । 
बन्दे भवाग्रिशान्त्ये विभावानामालयालीस्ता+ ॥%। 
अर्थ--जिनका संसारपरिभ्रमण विनष्ट हो चुका है, तीन भुवन 
के स्वामी देवेन्द्र, नरेन्द्र और घरणखेन्द्र छारा पूज्य ऐसे तीर्थकरों के 
आलय-सन्दिर की पंक्तियों को भी संसार रूप अप्नि की शांति के लिए 
चन्दता हूं ॥६॥॥ 
इति पंच महापुरुषाः अ्रणुता जिनधर्म-वचन-चेंत्यानि। 
चैत्यालयाश्र विमलां दिशन्तु बोधिं चुधजनेशां ॥१०॥ 
अशथे--इस तरह चन्दना किये गये अर्हूृत, सिछ, आचार्य, 
उपाध्याय, साधु, जिनधर्म, जिनवचन, जिनचैत्य और जिनचैत्यालय 
ये नव देवता चुघजन जो गणधर देवादि उनको इप्ट ऐसी मुमे निर्सेल 
बोधि देंवें ॥१०१॥ 
अक्ृतानि कृतानि चामप्रमेयद्युत्तिमन्ति झुतिमत्सु मन्दिरेप । 
मनुजामस्पूजितानि चंदे प्रतिन्रिम्बानि जगत्ववे जिनानाम््‌ ॥९१॥।। 
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थ--तीन जगत सें विद्यमान प्रचुरप्रभा से समन्वित मन्दिरों 

में स्थिति, मलुष्यों और देवो छारा पूज्य, अ्च्चुरतर अभायुक्त कृत्रिम और 
अक्ृत्रिस जिनेन्द्र के अतिबिबों को प्रणमन करता हैँ ॥११॥ 


चुतिमंडलभासुराड्रयट्टी! अतिमा अग्रतिमा जिनोचमानाम्‌ ! 
अआुवनेषु विभूतये प्रद्ता वपुषा ग्राज्ललिरस्मि वन्दमानः ॥१२॥ 
अथे--जो तीन झुवन में विद्यमान है जिनकी शरीर--यटष्टि 
प्रभासंडल से दैदीप्यमान है ऐसी अहँतो की अन्नुपम प्रतिसाओं को 
बनन्‍्दना करने वाला मैं पुण्य की भाप्ति के निमित्त शरीर से अंजलि 
बाँधता हैँ अथोत्‌ ऐसी पअतिमाओे को हाथ जोड़कर नमस्कार 
करता हूँ ॥१२॥ 
विगतायुधविक्रियाविभूषाः प्रकृतिस्थाः ऋतिनां जिनेश्वराणाम्‌ । 
प्रतिमा) प्रतिमामहेषु काँत्याग्रतिसा। क्मपशान्तयेड्मिवन्दे ॥१३॥। 
अधथे--जो आयुध, विकार, आभूपणों से रहित है। अपने ही 
स्वभाव सें स्थिति है तथा कान्ति कर अतुल्य हैं ऐसी ऋती अर्थात क्त्त- 
कृत्य जिनेश्वरों की प्रतिसागृददो मे विराजमान मतिसमाओं को पाप की 
शान्ति के लिए बन्दता हूँ ॥१३॥ 
कथयंति कपायसुक्तिलक्ष्मी परया शान्ततया भवान्तकानाम्‌ । 
प्रणमाम्यभिरूपसूर्तिसति श्रतिरूपाणि विश्युद्धेबे जिनानाम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ--उत्कट्ट शान्तता युक्त होने से ऋपाय का ऋमभावबमाप 
लच्तंसी को कहने वाली, जलिलनेखर का जैसा रूप + चसी मूतिमसी, सेसी 
संसार का नाश कर देने वाले लिनेखरों की मियां को 'पमात्मपरिंगार्मों 
चक्की निर्मेलता होने के लिए नमस्फार करता है 4 छा 
यदिद मम सिद्धभक्तिनीत सुझूत दुष्कनवर्त्मरीधि नेन । 
पटना जिनधर्म एव भक्ति मवताजन्मनि जन्मनि स्थिरा मे।, २ छा। 


र्‌४ क्रिया-केलापे-+- 
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अर्थ--तीन जगत से प्रसिद अछँतो के ग्रतिबिंबो की भक्ति करने 
से जो यह पुण्य मुमे प्राप्त हुआ छै जो कि पाप के सागे को रोकने वाला 
है उस समर्थ पुण्य से मेरी सक्ति जन्म-जन्स मे जिन धर्स से दी स्थिर 
होचे ॥१४॥ 
अहँतां सर्वभावानां दर्शनज्ञानसम्पदास्‌ । 
कीर्त॑यरिष्यामि चेतल्यानि यथाबुद्धि विशुद्धये ॥१६॥ 
अथे--सम्पूर्ण पदार्थ जिनके विषयमूत है अथवा परिपूर्ण यथा- 
ख्यात चरित्र जिनके विद्यमान है, क्षायिक दर्शन और क्ञायिक ज्ञान रूप 
संपदा जिनके सौजूद है ऐसे अ्ँतो के चैत्यो का अपनी बुद्धि के अलु- 
सार परिणासो की निर्मेलता के लिए अथवा कर्म सल के भ्रच्चालन के 
फे लिए कीतेन करूँगा ॥१6॥॥ 
श्रीमक्वाचनवासस्था: खवरयंसासुरसूर्तयः । 
चेंद्ता नो विधेयासु३ अतिमाः परमां गतिस्‌ ॥१७।॥ 
अथे--मेरे छारा जिनकी वन्‍्द्ना की गई है जो भवनवासी देवो 
के देदीप्यमान भवनो मे स्थिति हैं. ज्ञिनका स्वरूप स्वर भासुर रूप है 
ऐसी प्रतिसाएँ सुझ बंदक को परमस गति अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान करें (शणा। 
यावन्ति सन्ति लोक्रेडस्मिन्रकुतानि रृतानि च। 
तानि सवोणि चेत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ॥ १८ ॥ 
अरथ--इस तियेग्लोक गे कृत्रिम और अक्त्रिम जितने अचुरतर 
पतिविम्त्र हैं उन सचको विभूति के लिए बंदता हैँ ॥ १८॥ 
ये व्यन्तरविमानेषु स्थेयांसः प्रतिमाग॒हा; । 
ते च संख्यामतिक्रान्ताः सन्तु नो दोपविच्छिदे ॥ १९ ॥ 
अर्थ---अ्यंतरों के ्आवासों मे सर्चदा अवस्थित जो असंख्यात 
अतिमाग्रद हँ थे मेरे दापो को शान्ति के लिये होवें ॥ १६ ॥ 
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ज्योतिषामथ लोकस्य भूतयेज्द्शुतसम्पदः । 
शहा: स्वयंक्षव!ः सन्ति विमानेषु नमामि तान्‌ | २० ॥ 
अथे--अनन्तर ज्योतिषी देवों के विसानों में अद्भुत सम्पत्ति 
धारी अहँतों के जो शाश्वत ग्रह हैं उनको मैं विभूति के निमित्त नमस्कार 
करता हूं ॥ २० ॥ 
वन्दे सुरतिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनम्‌ । 
याः क्रमेणेव सेवन्ते तदर्चाः सिद्धिलब्धये ॥ २१ ॥ 
अथे--जो देवो के मुकुट के अग्म भाग में लगी हुई' मणियो की 
कान्ति से अभिषेक को चरणों द्वारा सेवन करती हैं अर्थात्‌ जिनके 
चररो से वैमानिक देव सिर ऊुकाते है उन चैमानिक - देवो के विमान 
संबन्धी प्रतिसाओं को सुक्ति की भ्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ ।२१॥ 
इति स्तुतिपथातीतश्रीक्षुतामहेतां मस्त । 
चेत्यानामस्तु संकीर्ति! सवोस्तरनिरोधिनी॥ २२ ॥ 
अथ--इस गकार स्तुति के मार्ग को अतिक्रमण करने वाली 
अर्थात्‌ जिसकी स्तुति इन्द्रादिक देव भी नही कर सकते ऐसी अंतरंग 
आर बहिरंग लक्ष्मी को धारण करने वाले अर्हँतो के चैत्यो की स्तुति 
मेरे सम्पूर्ण आरत्रवों को रोकने वाली होवे॥ २२॥ 
अहेन्मद्यानद्स्य त्रिश्ुवनभसव्यजनतीथेयात्रिकदुरित- 
प्रक्षालमेैककारणमतिलों किककुहकतीथेम्नत्तमती थैम्‌ ॥ २३ ॥ 
लोकालोकसुतत्वप्रत्यवववोधनसमथेदिव्यज्ञान- 
प्रत्यद्ववहत्मनयाहं त्रतशीलामलूचिशालकूलद्धितवयम्‌ ॥ २४ | 
शुक्लध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहंसराजितमसकृत्‌ । 
स्वाध्यायमंद्रघोष नानागुणसमितिगुप्ति-सिकतासु मगय ॥रपा। 


है 
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क्षान्त्यावतेसदर्स सर्वद्या-विकचकुसुमविलसछतिकम्‌ 
दुःसहपरीषद्ार्यद्॒ततररंगत्तरंगमंशुरनिकरमस्‌ ॥ २६ ॥ 


व्यपगतकबायफेन रागडेबादिदोष-शैेवलरहितस्‌ | 
अत्यस्तमेह-कदसमतिद्रनिरस्तमरण-मकरआ्रकरम्‌ ॥२७॥ 
ऋषिश्वषभस्तुतिमंद्रोद्रेकितनिर्धोष-विविधविहगध्वानस्‌ । 
विविधतपोनिधि-पुलिन सास्रवसंवरणनिजेरानिस्रवणस्‌ ॥२८॥ 
गणधरचक्रघरेन्द्रअस तिमहाभव्यपुंडरीकेः पुरुषेः । 
बहुमिः स्‍्नात॑ मक्त्या ककिकछ॒षमरापकषेणाथेसमेयस्‌ ॥२५॥। 
अवतीणणंवतः स्नातुं समापि दुस्तरसमस्तदुरितं दूर । 
व्यवहरतु परमपावनमनन्यजय्यस्वभावभावगभीरमस ॥ हे० ॥| 
अर्ल--जो तीन झुव॒न में निवास करने वाले भव्यजन रूप तीर्थ 
यात्रियों के पाप कम के भक्तालन करने सें अद्वितीय कारण है, जिसने 
लौकिक मिथ्या तीर्थो' का अतिकमणु--उल्लंघन कर दिया है, जिसमे 
लोक और अलोक का सच्चा स्वरूप सममाने में समर्थे ऐसे दिव्य 
केवल ज्ञान या मतिश्रुतादि ज्ञान दो अतिद्न बहते हुये अवाद्द दे, ज्त 
ओर शील दी जिंसके स्वच्छु और विशाल दो तठट है, जो शुक्ल ध्यान 
रूप स्थिर स्थित ऐसे दीघप्त राजहंसों कर शोभित है, जिससे निर्रतर 
स्वाध्याय पाठ दी मनोज्ञ नाद ( शब्द ) हैं, जो चौरासी लाख झुण, 
पंच समिति और तीन गुप्ति रूप सिकता ( बाल) से खुशोमित हे, 
जिसमे च्माशुण दी हजारो आवते-लहरे है, सम्पूर्ण प्राखियों पर 
द्याभाव ही खिले हुए पुष्पो से शोभायमान बेल है, दु-सह क्ुधावि 
परीषद्द ही शीघ्र इधर-उघर फेलती छुईं चंचल तरंगो का समुदाय है, 
फपाय रूप फेन जिसमे नष्ट हो गया है, जो राग-हेषादि दोष रूप शैवाल 
( कांजी ) से रद्दित है, जिससें मोहरूप कीचड़ का अभाव है, मय्ण 
रूप मकरों का समूह नष्ट दो चुका है, ऋषिश्रेष्ठ गणघरदेवादिकों कर 
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बोली गई स्तुतियों के सनसोहक उत्कट शब्द हद्वी नाना श्रकार के 
पक्षियों के कलरब हैं, नांना भांति के तपोनिधि-मुनि हो किनारा है, जो 
आते हुए कसेरूप जल के संवरण ओर आए हुए कर्मरूप जल के 
निःस्रवण से मुक्त है, जिसमें गणधर, चक्रधर, इन्द्र आदि भज्य-पुंडरीक 
पुरुषो ने पापरूप कलुष मल को दूर करने के लिये भक्तिपूर्वक सर्लाच 
किया है, जो बड़ा भारी है, परम पवित्र है, जिनके स्वरूप प्रतिवादियो 
करके + जीते जा सकें ऐसे जीवादि पदार्थों से जो अगाघ है ऐसा अहँत 
रूप महानद का उत्तम तीथ पापसल का अक्षालन रूप स्लान करने 
के लिये प्रविष्ट हुए मेरे भी दुसर्तर समस्त पापो का व्यवहरण-नाश 


करे ॥| २३-३०॥ 2 न्‍ 
अताम्रनयनोत्पर्क सकलकोपवद्देजयात्‌ 


कटाक्षशरभोक्षद्दीनमविकारतोद्रेकतः । 
विषादसदहानित; प्रहसितायमार्न सदा 
सुझां कथयतीव ते हृदयश्ुद्धिमात्यन्तिकीम्‌ ।।३१॥ 
| निरामरणभासुरं विगतरागवेगोदया- 
निरंबरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषतः३ | 
निरायुधसुनिभर्य विगवहिंस्यहिंसाक्रमात्‌ 
निरामिषसुतृप्तिमद्धिविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥३२। 
मितस्थितनखांगन गतरजोमलस्पशेन 
नवांबुरुहचंदनप्रतिसदिव्यगन्धोद यम्‌ । 
रवीन्दुकुलिशादिदिव्यवहुलक्षणा लेकूतं 
दिवाकरसहस्भासरमपीक्षणानां प्रियम्‌ ॥३३॥ 
हिताथेपरिपंथिभिः प्रवलरागमोहादिभिः 
कलंकितमना जनो यदभिवीक्ष्य शोशुध्यते । 
सदाभिष्ठखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वतः 
शरहिमलचन्द्रमंडऊमियोत्थित दबयते ॥३४॥ 


श्पं क्रिया-कलापे-- 
तदेतदमरेश्वरत्रचछसो लिमालाम णि-- 
स्फुरत्किरणचुंबनीयचरणारविन्दद्॒यस््‌ । 
पुनातु भनवज्जिनेन्द्र | तव रूपमन्धीकृर्त 
जगत्‌ सकलमन्यतीयथेगुरुरूपदोषोदय३ ॥३५।१ 


अथैं--हे सगवन, जिनेन्द्र ! सम्पू्ो कोप रूप अप्नियो के क्षय दो 
जाने से जिसमें नयन रूप उत्पलपन्न कुछ-छुछ लाल है या लालिसा रहित 
हैं, बीवरागता की परम प्रकषेता के होने से जो कटाक्ष रूप वाण्ोो के 
छोड़ने से रद्धित है, विषाद और मद की द्वानि होने से सदा प्रफुल्लित है 
ऐसा आपके यथाजात रूप में आपका मुख आपके हृदय की आत्यंतिक 
शुद्धि को कद्द रह्या है। हे भगवन्‌ ! आपका रूप राग के आवेग के उदय 
के नष्ट हो जाने से आभरण रहित होने पर भी भाछुर रूप है, आपका 
स्वाभाविक रूप निर्दोष है इसलिये वस्य रद्दित नम्न होने पर भी मनोदर 
है, आपका यद्द रूप न औरों के द्वारा हिंस्य है और न औरों का दिंसक 
है इसलिये आयुध रद्दित होने पर भी अत्यन्त निर्भेय स्वरूप है, तथा 
नाना प्रकार की क्ुत्पिपासादिं वेदनाओं के विनाश दो जाने से आहार 
न करते हुए भी उ॒प्तिमान्‌ है। आपके नख ओर केश नही बढ़ते है वे 
उतने दी दर समय रहते है जितने केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय छोते 
हैं। रज्ोमल का स्पशे भी आपके नहीं है, आपके रूप से विकसित 
कमल ओर चन्दन के सदृश दिव्यगंध का उदय है । आपका यह रूप 
सुस्ये, चन्द्रसा, व आदि एक सौ आठ अशस्त--चिन्हों से अलूंकूत दै 
तथा हजारों सू्यों के समान भासुर छोकर भरी नेत्नो को अत्यन्त भिय 
दै। आपके रूप को देखकर सोक्ष के परिपंथो शत्चु ऐसे श्रवल राग मोद्द 
आदि दोषों से कलंकित मनवाला जन-समुदाय अतिशय शुद्ध दो जाता है, 
लो जगत्‌ सें देखने वालो को चारों दिशाओं में सदा सन्मुख दी शरत्का- 
लीन उदयापन्न निसेल चन्द्रमा के समान दीखता है, देवेन्द्रों के नमस्कार 


देववन्दना-प्रयोगाल॒पूर्वी २६ 
भ्चण भुझठों की पंक्तियों में जटित मण्यियों की स्फुरायमान किरणों से 
आपके दोनों चरण-कमल आलिगित हैं ऐसा वह यह आपका रूप, जैन 
मत से भिन्न अन्य सिथ्या तीर्थों से भी शुरू रूप राग छेष मोहादि दोषों 
के प्रादुर्भाव से अन्घे हुए सारे जगत को पवित्र करे ॥३१-३५॥ 
गत अतन्‍्तर' चैत्य के सनन्‍्मुख बैठकर नीचे लिखा आलोचना पाठ 

हूँ । 
आलोचना था अंच लिका--- 

इच्छामि मंते ! चेश्यमत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउ । 
अहलोय--तिरियलोय-उड्हलोयम्मि किट्टमाकिट्टिमाणि जाणि 
जिणचेयाणि ताणि सब्वाणि तीसुचि छोएसु भ्रवणवासिय-बाण- 
विंतर-जोहसिय-कप्पवासियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेण 
' गंधेण, दिव्वेण पुफ्फेण, दिव्वेण धूवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण 
वासेण, दिव्वेण ण्हाणेण, णिच्वकालं अंचति पुज्जंति बंदंति 
णमंसंति अहमवि इह संतो तत्थ संताईं णि्वकार्ू॑ अंचेमि पुज्जेमि 
बंदामि णर्संसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमण 

समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति होउ मज्ञ | 
अथ--हे भगवन्‌ ! चैत्यभक्ति और तत्‌ सम्धन्धी कायोत्स्ग 
किया उसको आलोचना करने की इच्छा करता हूं। अधोलोक, तियेग्लोक 
ओर ऊध्वेत्ञोक से जो कृत्रिम और अकृृत्रिम जितनी अतिमाएँ हैं उन 
सबको तीन लोक में सवनवासी, उ्यन्तर, ज्योत्तिष्क और कल्पवासी ये 
चार प्रकार के देव अपने-अपने परिवार सहित दिव्य गंध से, दिव्य 
पुष्पो से, दिव्य धूप से, द्व्य चूर से, दिव्य सु्गंधि से और दिव्य 
अभिषेक से सदा अति हैं पूजते हैं. बन्दते हैं नमस्कार करते है में भी 
यही पर बेठा हुआ वहाँ स्थित प्रतिसाओ को सदा अच्चैता हूँ पूजता हूँ 


4 -+-आलोच्य २७ ७कक ३१ कएक कक 
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३० क्रियाकलापे-- 
बन्दता हैँ नमस्कार करता हूँ, मेरे दुः्खों का क्षय दो, कर्मों का क्षय दो, 
बोधि-रल्लत्रय का लाभ हो, सुगति मे गमन हो, समाधिमरण दो, 
जिनशुणसंपत्ति हो। 

अनन्‍्तर बेठे बैठे ही नीचे लिखा कृत्य विज्ञापन करें। 

अथ पोाहिक॑ पृवाचार्योन्तक्रमेण सकलकर्मक्षयाथ भाषपूजा 

वन्दनास्तवसमेतं पंचमहाशुरुभक्तिकायोत्सग करोमि । 

अब प्रातःकाल सम्बन्धी पूर्वाचार्यों के अनुक्रम से सकल कर्मो 
के क्षय के लिये भाव पूजा वन्दना सतव सहित पंचमद्दागुरुअक्ति 
सम्बन्धी कायोत्सगे करता हूं । 

अनन्‍्तर उठ कर पंचांग नस॒स्कार करें । पग्चात भ्रगवान के 
सनन्‍्म्रुख पद्दिले की तरह खड़े छ्ोकर मुक्ताशुक्ति सुद्रा जोड़ कर तीन 
आवते और एक शिरोनति कर पूर्वोक्त “सामायिक” दुंडक पढ़ें । अंत मे 
तीन आवंरत और एक शिरोनति कर सत्ताईस उच्छास प्रमाण कायो- 
स्सगें करें । कायोत्सगे पूर्ण छोने पर पुनः पंचांग नमस्कार कर तीन 
आवते और एक शिरोनति करे पम्चात्‌ “थोस्सामि ” इत्यादि चलुर्विशति स्तव 
पढ़कर अंत से तीन आवते और एक शिरोनति' करे । अनन्तर भगवान्‌ 
के सन्मुख पूर्वोक्तरीति से खड़े होकर नीचे लिखी पंचमहागुरु भक्ति पढ़ें । 

पंचसहाशुरूसक्ति--- 
मणुयणाइंद्सुरधरियछत्तत्तया, पंचकललाणसोक्खावली पत्तया | 
दंसणं णाण झाणं अणंतं बलं, ते जिणा दिंतु अम्हं चर॑ मंगल ।१॥। 

अर्थे---जिनके सिर पर मनुष्य, धरणोेन्द्र और सौधर्मादि देव तीन 
छत्न लगाए खड़े रहते हैं, जो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन 
पंच कल्याणक सनन्‍्वन्धो सुखो को आप्त हुए हैं। जो अनन्‍तदशेन, अन- 
न्तज्ञान, अनन्तध्यान--खुख, और अनन्‍तवीये इन अनंत चतुष्टय 


समन्वित हैं वे अंत प्रभु हमारे लिए उत्कृष्ट सद्धल अदान करें १॥ 


१-....*** पूर्वेचत्पंचगुरून्तुत्वा स्थितस्तथा । 


ब्ना 


देवबन्दला-प्रयोगालंपूर्वी औै१ 
जेहि झाणगिगवाणेद्दि अइदड्ढय, जम्मनरमरणणयरत्तय दडढये । 
जेहि पत्ते सिर्वे सासये ठाणये, ते महं दितु सिद्धा पर णाणयें ॥२॥ 
अर्थ---जिनने ध्यानरूप अग्निवाण से अत्यंत दृढ़ जन्म, जरा 
आओर सरण रूप तीन नगर निदेग्घ किये है तथा जिनने शाश्वत स्थान- 
मोक्ष प्राप्त किया है वे सिद्ध परमसात्सा मुझे उत्क्रष्ट ज्ञान देवें ॥।र॥। 
पंचआचारपंचग्गिसंसाहया, बारसंगाइ-सुअजलहिअवगाहया | 
मोक्खलच्छी महंठी महंते सया, सूरिणो दिंतु मोक्खंगयार्संगया ॥ ३े।| 
अशे--जो पंचाचार रूप पंचाग्नि के साधक है, छादशांग श्रुत 
रूप समुद्र मे अवगाहन करते है, सोक्ष के कारण सम्यगद्शन सस्य- 
ग्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनो से संगत-युक्त है वेआचाये परसेष्ठी 
हमे उत्कृष्ट मोक्ष लक्ष्मी देवें-३॥॥ 
'घोरसंसारभीमाडवीकाणणे, त्िक्खवियरालणहपावपंचाणणे । 
णद्दमग्गाण जीवाण पहदेसिया, बंदिमोी ते उवज्ज्ञाय अम्हे सबा ।8॥| 
अथै--तीरुण नखो वाले पाप रूप विकराल सिंह जहां विचरण 
कर रहे है ऐसे घोर संसार रूप भयानक अटवियो में सागे भूले हुए 
जीवो को ज्ञो पथ प्रदर्शक है । उन उपाध्याओ को हम सदा नमम्कार 
करते है ॥8॥ 
उग्गतवचरणकरणेहििं खीणंगया, धम्मवरझाणसुक्केक्कशाणंगया | 
णिव्मरं तवसिरियसमालिंगया,साहवो ते महामोक्खपथमस्गया ॥।। 
खर्थ---जिसका उम्र तपश्थरण के करने से शरीर क्षीण हो गया 
है, जो घर्मध्यान और शुक्रध्यान से तल्लीन रहते है. तथा तपोलचमी से 
आलिंगित है वे साधु परमेष्ठी इमें मोक्षका मागें दिखलाने से 
अग्रसर होवे ॥शा। 
एण थोत्तेण जो पंचगुरु वंदए, गुरुयसंसारघनवर्ली सो छिंदए | 
लऊहईइ सो सिद्धसोक्षखाई बहुमाणणं, कुणइ कम्मिधणपुंजपल्नालण ॥६॥ 





चर क्रियाकलापै--- 
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अश्ये---जो इस स्तोन्न द्वारा पंच महागुरुओं की स्तुति करता है 
वह संसार रूप बड़ी भारी सघन चेल को छेद डालता है, मोक्त सुख को 
आदर के साथ प्राप्त होता छह तथा कर्स रूप ईइघन के पुंज को जला 
देता है ॥६्षा 
अरुहा सिद्धाइरिया उवश्चाया साहु पंचपरमेद्दी । 
एदे पंचणसोयारा भमवे भवे मम सुहं दिंतु ॥»॥। 
अशथे--अहँत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु ये पंच 
परसेष्ठी रूप पंच नमस्कार मुझे; भव स्व में सुख देवें ॥७॥ 
अलन्‍्तर बेठ कर नीचे लिखा आलोचना-पाठ पढ़ें । 
आलोचना या अंचलिका--- 
इच्छामि भेते ! पंचसहाशुरुभत्तिकाउस्सग्गो कओ, तस्सालो- 
चेउे । अद्वमहापाडिहेरसंजुत्ताणं अरहंताणं, अद्शुणसंपण्णाणं 
उड्ढलीयमत्थयम्पति पहदिियाणं सिद्धारण, अद्वृपवयणमउसंजुत्ताणं 
आइरियाणं, आयारादिसुद्णगाणोबदेसयाणं उवज्ञञायाणं, तिरयण- 
पालणरदाणं सबच्वसाहूणं णितच्चकाले अंचेमि पूनेमि वंदामि णर्त॑- 
सामि, दुक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमण्ण समाहि 
मरणं जिणशुणसंपत्ति होड मज्ञ । 
अथे--देे भ्रगवन्‌ पंचमहागुरुभक्ति और तस्संबन्धी कार्योत्सर 
किया उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। अष्ट मह्मआातिहाः 
संयुक्त अद्दतों का, अष्ट गुणोकर संपन्न ऊष्वेल्लोक के मस्तक पर प्ररि 
छित सिद्धों का, अष्ट प्रवचनमात्काओं से संयुक्त आचार्यों क 
आचारादि श्रुतज्ञान के उपदेशक उपाध्यायो का और रत्नत्रय के पाल 
में रत सर्वे साछुओं का सदा अर्चन करता हूं. पूजन करता हूँ बंद 
फरता हूँ नमस्कार करता हूँ। मेरे रुः्खो का क्षय दो, कर्मों का क्षय ह॑ 
चोधि-रत्नत्रय का ल्ञाम दो, सुगदि सें गसन दो, जिनग़ुणसंपत्ति दो । 


देववन्दनी-प्रयोगाजुपूर्वी । द्देे 
पश्चात्‌ पूर्वोक्त देव वंदना के पाठ में न्‍्यूनता हुई हो अथवा 
अधिकता हुई हो तो इसकी विशुद्धि के लिए समाधि भक्ति पढ़ने का 
धआागम सें नियम है | तद्यथा-- 
प्रथम बैठकर क्रियाविज्ञापन करे | 
अथ पोवीह्िकदेवबंदनायां पू्वाचायोलुक्रमेण सकलकर्म- 
क्षयाथ भावपूजावंदनास्तवसमेत्त श्रीचेत्यपंचगुरुभक्ती विधाय तद्धीना- 
घिकत्वादिदोषविज्लुद्रयथ॑ आत्मपवित्रीकरणा्थ समाधिभक्तिका- 
योत्सग करोमि । 


अथ पौवाह्िक देवव॑दना में पू्वांचार्यों के अजुक्तम से सकल 
कर्मों के क्षय के लिए भावपूजाबंदनास्तव सह्दित श्रीचैत्यमक्ति और 
श्रीपंचगुरुभक्ति करके उनके हीनाधिकत्वादि दोपो की विशुद्धि के 
लिए आत्माके पविन्न करने के लिए 'समाधिभक्ति और तत्संवन्धी 
कायोत्सगे करता हूं । 

अननन्‍तर उठकर पंचांग नमस्कार कर तीन आवते और एक 
शिरोनति पूजेक “णसो अरहंताणु”? इत्यादि सामायिक दंडक पढ़ें । दंडक 
के अन्त से तीन आवते और शिरोनति करके सत्ताइंस उच्छूास प्रमाण 
कायोत्सगें करे। अनन्तर भूसिस्पशेनात्मक पंचांग नमस्कार कर तीन 
आवते और एक शिरोनति पूर्वक “थोस्सामि” इत्यादि दंडक पढें । अन्त 
मे घुनः तीन आवते और एक शिरोनति कर नीचे लिखी “समावि-भक्ति 
पढ़ें? । तद्यथा--- 

| 6-5५ 
स्ह्ब्श्त्ण्क्न्म्त्त्च्त्र ९ 

ख्रथेछ-पराथेना, प्रथम करणं चरण्एं दृव्य॑ नमः । 

प्रथसाछुयोग, करणालुयोग, चरणानुयोग और द्वव्यान॒योग फो 
नमस्कार हो | 0 


१--समसाधिमभतक्ष्यास्तमलः स्वस्थ ध्याय्ग्रथधावलम्‌ । 
ह. 








|्छ क्रियाकलापे--- 


लक की कल की जम की या मी मीन आय शी कण भी डक चीन 


शास्राभ्यासों जिनपतिछुतिः संगतिः सर्वदायें: 
सद्बत्तानां गुगगणकथा दोषवादे च मोनम्र । 
सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे 
सम्पच्चन्तां मम भ्वभवे यावदेतेड्पवगो३ ।॥॥१॥॥ 


अथे--मेरे शास्त्री का अभ्यास दो जिनपति को नमस्कार हो, 
'आये पुरुषो की सदा संगति दो, सदाचार परायण पुरुषों के गुणों के 
समूह की कथा हो, पराये दोषों के कहदन से मौन हो, सब के प्रिय और 
द्वित रूप चचन हो, अपने आत्मस्वरूप सें भावना हो, सुके जब तक 
मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक ये सब जन्म जन्म में भाप्त हों । 


तव पादों सम हुृदये सस हुदय॑ तव पददये लीनस । 
तिष्ठत जिनेन्द्र ! तावद्यावन्निवाणसम्प्राप्तिः ॥२॥ 
अर्थ--दे जिनेन्द्र ! जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो तब 
तक आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके दोनों चरगरणों 
में लीन रहे । 
अक्खरपयत्थहीण भमत्ताहीण च ज॑ मए भणियं । 
त॑ खमहु णाणदेवय मज्झ य दुक्‍्खक्खय दिंतु ॥शा। 
अथ--हे ज्ञान स्वरूप देव ! अक्षर, पद और अथ से छ्वीव तथा 
मात्रा से हीन जो मेने कहा दो तो उसे आप क्षमा करें और मेरे ठुःखों 
का क्षय दो ॥३२॥ 
अनन्तर वैठकर नीचे लिखा आलोचना पाठ पढ़ें । 


इच्छामि भंते | समाधिभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं । 
रयणत्तयसरूवपरमप्पज्ञाणलक्खणसमाहिं सन्वका्ं अंचेमि पुजेमि 
वन्‍्दामि णसंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ चोहिलाहो सुगइगमण 
समाहिमरण जिणशुणसंपत्ति शोड मज्झ । 


देववन्दना-प्रयोगाज॒पूर्वी । ३४ 
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चर न का *> 


ऋअथ--है भगवन्‌ ! समाधि भक्ति और तत्संबन्धी कायोत्सगे 
किया उसकी में आलोचना करता हैं। रत्नन्नय स्वरूप परमसात्म ध्यान 
लक्षण समाधि का सर्वेकाल अर्चन फरता हूँ पूजन करता हूँ, वंदना 
करता हूँ नमस्कार करता हूं । मेरे ढुःखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय द्वो 
योधिका लाभ दो, सुगति मे गमन हो, समाधि मरण हो, जिनगुण- 


संपत्ति हो । हि 
ध्रमनन्‍्तर यथावकाश आत्मध्यान करें। 


इति देववन्दनायिधिश समाप्त: 





विक्रम शक भूपाल के 'अंक-नाग-निधि-चंद । 
ज्येष्ठ झुकल पूनम तिथी पूर्ण हुईं निरद द ॥१॥ 
यति-अ्रावक, चंदन चिथी, पू्वो शास्त्र अचुसार। 
सोनी पत्नालाल ने, की संग्रह खुबिचार ॥श।॥। 


झट क्रियाकलापे--- 


५ च०0ा५ >धमाचिआ कलर घम च न अिलक आए >> ऑअआअड हज 


जी 


१-अआतचाय-कन्दुना-किकि 8 ४ 
लछुसिद्ध भक्ति 
नमो5उस्तु श्री आचायवन्दनायां श्रीसिद्धमक्तिकायोत्सग 
करोम्यहस्‌ । 
( एमीकार ६ गशुखिवा ) 
सम्मत्त णाण देसण वीरिय सुहुमे तहेव अवगहणे । 
अगुरुलहुमव्यावाह अद्दगुणा होंति सिद्धांण ॥१॥। 
तवसिद्ध णयसिद्धे संयमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दंसणम्पि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥२॥। 


लघुअल भक्ति 
नमोउ्स्तु श्री आचायवन्दनायां श्रीश्रुतज्ञानभक्तिकायोत्सग 
करोम्यहमस्‌ । 
( ए॒मोकोर ६ ग़ुणिवा ) 
कोटीशतं दवादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्यधिकानि चंच। 
पंचाशदशों च सहखसंख्यमेतच्छुत पँचपदं नमामि ॥।१। 
अरहंतभासियत्थं गणहरदेचेहिं गेथियें सम्मे । 
पणमामि भत्तिजुत्तो सुदणाणमहोवरहिं सिरसा ॥२॥ 


आचार्सलघुलक्ति; । 


५५ ०. 
नमोउ्स्तु आचायेचन्दनायाँ आचारयमक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌ | 
है ( खसमोकार ६ गशुणखिवा ) 
१--देववन्दुनानन्तरमाचार्य साधघो वन्देरन्‌ तत्र--- 
लघ्च्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी चन्चो गवासनात्‌ | 
सेद्धान्चोउन्त,श्षतस्तुत्या तथान्यस्तन्न॒ुतिं बिना ॥ १ ॥ 





आचाये-पन्दना-विधिः ३७ 
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श्रुतजलूभिपारगेभ्यः स्वपरमतव्िभावनापठुमति'भ्य। । 
सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः ॥१॥ 
छत्तीसमुणसमग्गे पंचविद्वाचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिए सदा वन्दे ॥२॥ 
शुब्भत्तिसंजमेण य तरंति संसारसायर घोर । 
छिण्णत्ति अद्चकम्प जम्मणमरणं ण पार्वेति ॥३॥ 

ये नित्य ब्रतसंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला 
पटकर्माभिरतास्तपोधनधना३ साधुक्रियासाधवः । 
शीलग्रावरणा गुणप्रहरणाथन्द्रार्कते नोडघिका 
मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः ॥ ७ | 
शुरवः पान्तु नो नित्य ज्ञानदशननायकाः | 
चारित्राणबगम्भीरा सोक्षमार्गोपदेशका ॥ ५॥। 


श्प क्रियाकलापे--- 


ब-न्‍चिचजड 
चन्‍च>च 0. जन. 2. सबब मचा 
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४--स्काध्यत्यन्कमई ९ 
<.<5्छ किस बता २ 


अथ पौरवाहषिकस्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायाँ श्रीक्ुतभक्तिकायो- 
त्सग करोम्यहस्‌ ! 


दडके पठित्या--- 

अहंहक्त्रमसते गणधररचितं छादशाहु विशाल 

चित्र बहर्थयुक्त छनिगणबषमैधारित बुद्धिमद्धिः । 
मोक्षाग्रद्मरभूत त्रतवरणफर्ल ज्ञेयभावत्रदीपं 

भवत्या नित्य प्रचन्दे श्रुतमहमखिलं सब्वैदोकेकसारम्‌ ॥१॥ 
जिनेन्द्रवक्‍त्रग्नतिनिगेत वचो यतीन्द्रभूतिप्रमुखगणाधिपेः । 
श्रुते चूत तैथ पुनः प्रकाशित, हविषद्पकारे प्रणमाम्यहं झते ॥२॥ - 
कोटीशत दावश चेव कोठ्यो लक्षाण्यशीतिस्व्यधिकानि चेव ! 
पंचाशदशे च सहस्रसंख्यमेतच्छुत॑ पंचपर्द नमामि ॥रे॥ 
अरहंतमासियत्थ॑ गणहरदेवेहिं गेथियें सम्मं । 
पणमामि भत्तिजुत्ों सुदणाणमहोवर्दि सिरसा ॥ ७ ॥। 

इच्छामि सेते | सुदभतिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं, 

अंगोचंगपर्ण्णयपाहुडपरियम्मसुत्तपटमानिओअपुव्वगयचूलिया चेव 
सुत्तत्ययथुइ्ृघस्मकहाइये सुदं णित्रकार् अंचेमि पूजेमि वंदामि 


णर्मंसमि दुब्खक्खओ कम्मक्खओ चोहिलाहो सुगइगमण समाहि- 
भरणं जिणशगुणसंपत्ति होड मज्झ । 


कि लि नन लत 





२--स्वाध्यायं(लघुमक्त्यास॑ःअ्त्सूर्स्योरदर्निशे । 
पूर्व5परेषपि चाराध्य श्रतस्थेव (क्षमापयेत्‌।१ ॥ 





स्वाध्याय-कऋ मं: | ६ 
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अथ पौर्बाहिक स्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां श्रीआचायेभक्ति- 
कायोत्सग करोम्पहम । 
दंलूक॑ पठित्वा--- 
प्राज्ञ। प्राप्तसमस्तशासत्रहदयः प्रव्यक्तकोकस्थिति: 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशसवान ग्रागेव दृष्टोचरः । 
प्राय) प्रन्‍नसह३ प्रभु) परमनोदहारी परानिन्दया 
ब्रुयाद्मकर्थां गणी शुणनिधिः प्स्पष्टमिशक्षर३ ॥१॥ 
श्रतमविकले शुद्धा दृ॒त्तिः परप्रतिबोधने 
परिणतिरुरूद्योगो मामेप्रवर्तनसद्विधों । 
चुधनुतिरज्ुत्सेकी छोकज्ञता सदुतास्पृहय 
यतिपतिशुणा यस्मिन्नन्ये च सोज्स्तु शुरू सताम ॥२॥ 
श्रुतजलधिपारगेम्य) स्वपरचिभावनापटुमतिश्य३ । 
सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो शुरूभ्यों शुणशुरूभ्प) ॥ ३ ॥ 
छत्तीसशुणसमग्गे पंचविद्याचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माहरिये सदा बंदे ॥ ७ ॥ 
शुरुभत्तिसंजमेण य तरंति सैसारसायरं घोर । 
छिंदंति अद्कम्म॑ जम्मणमरणं ण पावंति ॥| ५ ॥ 
ये नित्य त्तमंत्रहोसनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला3 । 
पट्कमोभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियासाधव३ । 
शीलआवरणा शुणग्रहरणाश्रन्द्राकेतेजोधिका 
सोक्षद्वारकपाटपाटनभटा: श्रीणंतु माँ साधवः ॥ ६ ॥ 
गुरब३ पान्तु वो नित्ये ज्ञानदशननायकाः । 
चारित्राणेवरगंमीरा मोक्षमार्मोपदेशकाः || ७ | 


इच्छामि सेते | आयरियभत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालोचेड, - 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तजुत्ता्ं पंचाविहाचाराणं आयरि- 


छुछ क्रिया-कलापै-- 
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याणे, आयारादिसदणाणोवरदेसथाणं उबज्ञायाणं, तिश्यणशुण- 
पालणरयाणं सब्व॒साहूणं णित्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णर्मसामि 
दुक्खक्खओ कम्सक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं 
जिणगशुणसंपत्ति होठ सज्झ । 

त्रेकाल्य द्ृव्यपदर्क नवपदसहित जीवषदूकायलेश्या३ 

पंचान्ये चास्तिकाया त्रतसमितिगतिज्ञानचरित्रभेदा+ | 

इत्येतन्मोक्षमूर्ल त्रियुवनमहिदे! ग्रोक्तमहद्धिरीशेः 

प्रत्येति श्रद्धाति स्प्ृशति च मतिमान्‌ यः स वे शुद्धदृष्टिः॥१॥ 

सिद्धे जयप्पसिद्धे चडविहआराहणाफलं पत्ते । 

वंदिता अरहंते वोच्छे आराहणा कमसो ।॥२॥। 

उज्जोवणसुज्जवर्ण णिव्च॒दर्णं साहणे च्‌ णिल्थरएं: | 

देसणणाणचरित्ते तवाणमाराहणा भणिया शशा 

इति स्वाध्याय: | 

अथ पॉवॉहिकखाध्यायनिष्ठापनक्रियायां पूवोचार्याचुक्रमेण 
सकलकर्म क्षयाथ. भावपूजावन्दनास्तवसमेत््त श्रीक्षुतसक्तिकायोत्समग 
करोम्यहम्‌ । 

ही दुखडर्क पठित्वा--- 

अहेठक्त्रअछत॑ गणधघररचितमित्यादि । इच्छामि मंत्े सुद्‌- 

सत्तिकाओसग्गो कओ इत्यादि च। 04000 


इति स्वाध्यायक्रम: । 


शेषबिधिः । ४ 34 
. चू्वोत्वस्वाध्यायानन्तरकरणीयोपदेशनम । 


ततो देवगुरू स्तुत्वा ध्यानं वाराधनादि वा । 
शास्त्र जप वास्वाध्यायकालेज्न्यसेदुपोषित) ॥ ९ ॥ 
प्रांणयात्राचिकीषोयां प्रत्याख्यानम्ुपोषितम्‌ । 
नवा निष्ठाप्य विधिव्भुक्त्वा भूय। प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ २ ॥। 


8“+-छच्यूपन्हु-देककन्दुनए ४ 
पूर्चोक्ताज् विधेया । 


हेये लष्ज्या सिद्धभकत्याशनादी । 
प्रत्याख्यानायाश्ु चादेयमन्ते । 


१---पूर्वांह्वस्वाध्यांय के अनन्‍्तर पूर्वोक्त देववन्दुना और गुरु 
बन्दना करे, पश्चात्‌ जिसने पहले दिन उपवास धारण किया है । बद्ध 
उपोषित साधु अस्वाध्यायकाल सें ध्यान करे वां आराधना आदि शास्त्र 
पढ़े अथवा पंचनमस्कार आदि -फा जाप्य दे | 

२--ओऔर जिसने पहले दिन उपचास घांरण न किया दो वह 
साधु भोजन करने की इच्छा दोने पर पूर्चे दिन मदहण किये हुए प्रत्यां- 
स्थान अथवा उपवास को विधिपूवेंक निष्ठापन करे, पश्चात्‌ विधिपू्तेक 
भोजन करके छुनः अत्याख्यान या उपचास ग्रहण करे | 

३--सोजन के पद्टले लघुसिद्धभक्ति पढ़ कर प्रत्याल्यान अथवा 
उपवास का स्याग-निक्कापन करे ओर मोजन के वाद शीघ्र दी लघासद्ध- 
भक्ति पढ़ कर प्रत्याख्यान अथवा उपवास ग्रहण करे । यद्द तो अआ्ाचार्य 
की अखससचता सें करे । आचांये के समीप मे लघु सिद्धमक्ति पूर्वक 
लघुयोगिभक्ति पढ़ कर अत्यल्यान अथवा उपवास घारण करे | अन- 
न्तर लघु मानता पदु कर आचांये को बन्दुना करे। 











छर. क्रिय़ान्कलापेन्‍+ .. _ 





' : छरो तावस्योगिमक्त्यग्रयो तैं+।  . 2 
वुग्राओ वन्‍यः सारिसकत्या स लघ्व्या ॥ १ ॥ 


९ परल्यारूयाएनानिष्टपए्फ्नफ किष्ठएफ्नकिणि 
प्रत्यास्याननिशष्ठापनक्रियायाँ सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि--- 
जाप्य, -तवसिद्धे णयसिद्धे इत्यादि। 
प्रत्याज््याज़प्रतिष्ठापनक्रियार्या सिद्धभक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
जाप्य, तबसिद्धे णयसिद्धे हृपत्यादि। 


४---उछपकास-त्यएनग्रहुणकिदचि: 

उपवासनिष्ठापनक्तियायां सिद्धमक्तिकायोत्सगग करोमि-- 
जाप्य, तवसिद्धे णयसिद्धे ईच्यादि। 

उपवासप्रतिष्ठापनक्रियारया सिद्धमक्तिकायोत्सर्ग  करोमि--- 
जाप्य, तवसिद्धे णयसिद्धे शत्यादि। 





( &व्यायशाकानमाभाहःाभ०उ गरइआन्यवात, 


आधार्थेसमीपे--- 
प्रत्याल्यानभ्रतिष्ठांपनक्रियायां सिद्धभक्ति कायोस्सर्ग करोमि--- 
जाप्य, तचसिद्धे णयसिद्धे इच्यादि। 
: प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापनक्रियायां योगिभक्तिकायोस्सर्ग करोमि--- 
जाप्य, ग्राइटकाले स्विद्युत्‌ इत्यादि 


उपवास पतिष्ठापनक्रियार्या सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोमि--- 
जाप्य, तवसिद्धे णयसिद्धे इत्यादि। 
. उपवासप्रतिष्ठापनक्रियाजां योगिभाक्त कायोत्सग करोमि-- , 
जाप्य, आइट्काले सविद्युत्‌ इत्यादि । 


- शेषदिधि: | छ्३्‌ 


- :- ६“>आात्यायेकन्दुनए ३ 
पूर्वांचायांनुक्रमोण सकलकमंक्षयार्थ' भांवपूजाबन्दनास्तवसमेत॑ 
आवायंभक्तिकायोत्सडों करोसि--- _ . 
जाप्य, “्रतर्जलघिंपारगेम्यः इत्यादि। 
 ७-->अंफराहणर्काध्यंच्िः 
: प्लेतिक्रम्याथ गोचारदोष॑ नाडीउहयाधिके ।- 
मध्यादे प्राहवद्व॒त्ते स्वाध्यार्थ विधिवद्धजेत ॥ १ ॥ 
अथापराह्विकस्वाध्यायअतिष्ठापनक्रियायां श्रवभक्तिकायोत्सर्ग करोमि- 
जाप्य, “अहंडक्त्रप्रसत” इत्यादि । 
अथापरांह्विक स्वाध्यायप्रतिष्ठा पनक्रियायां आचाय भक्तिकायोत्सग्ग करो 
“प्राज्ञ प्राप्तसमस्त” इत्यादि । 
( स्वाध्योय: ) 
अथापराद्िकस्वांध्यायानछ्लापनक्रियायां श्रुवभ्क्तिकायोत्सर्ग फरोमि- 
। हे “अहेद्वक्त्र्सतं इत्यादि ॥ 


नांडीहयावशेषेडद्धि त॑ निष्ठाप्य श्रतिक्रमस्‌ । 
रुत्वाहिक ग्रहीत्वा च योग॑ वन्दो यतेगेणी ॥ १॥॥ 














हि २--प्रत्यास्यान अथवा उपवास के अनन्तर गोचार अतिक्रमण 

करे, पश्चात्त सध्याह्द के ऊपर दो घड़ी बीत जाने पर पूर्वाह की सरइ 
“विधिपुर्वेक स्वाध्याय करे । 

२--डो घड़ी दिन अवशिष्ट रद जाने पर अ्यांत्‌ दिन के अन्त 

की तीसरी घड़ी बते रद्दी दो तब स्वाण्याय पूरं कर देवसिक प्रतिकमण 

करे । भतिक्रमण करने फे अनन्‍्तर रात्रियोंग प्रदय कर आाचायें को 


बन्दुना करे। 


ब्य-+-देकखिक-फककिक्रशासः 8 
भेक्त्या सिद्ध-प्रतिक्रांति-वीर-हिदशाइहतास्‌ । 
प्रतिक्रामेन्मल योग योगिभक्त्या भजेत्यजेत ॥१॥ 


8-+-फेोशफ्य्हुयएचसर 0 


क्थ रात्रियोगमह॒णक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रोण सकलकमेक्षयाथे 
भावपूजावन्दनास्तवसमेतं॑ श्रीयोगिभक्तिकायोत्सग्ग करोमि--- 

शमो अरदहंताणं इत्यादि, कायोत्सगें3, थोस्सामीत्यादि, 

जातिजरोरुरोगमरणा इत्यादि योगिभरक्ति साब्वलिकां पटेत्त्‌ ! 


१०-+अाचएयेफन्दनाए 


चाय भक्ति पठित्वाचाय चनन्‍्देत । 
इति दैवसिकानुष्टानम्‌ । 


स्तुत्वा देवमथारभ्य ग्रदोषे सद्दिनाडिके | 
घृष्चेझिशीये स्वाध्याय श्रामेद घटिकाद्याद ॥१॥ 


३१--सिद्धभष्ति, अतिक्रमशभक्ति, धीरभक्ति और चतुर्थिशति- 
सीर्वकर सक्ति पद फर दिन भर के दोषों की शुद्धि करे । इसे दी प्रधि- 
क्रमरा कहते दें । पग्मान आज रात फो इस स्थान में रहेगा, इस सियम 
विरोध का नाम योग है । दस योग को योगिमक्ति पद कर सदस्य करे 
करोर राधियतिक्मरणप फे आनन्तर योगसक्ति पढ़े कर ही दस योगा का 
भोघन फरे | 

२--अआाषाय बरदना फे अनार सार्यतन देववन्दसा करे, पम्यात 
हे। बड़ों गंग ऑन प्रजे पर मोसरी घढ़ोंओंं स्वाप्याय करें ऋर कब 
आदध रफसि में यो भड़ी अपशिष्ट गहू जाय सव स्वाध्याय शामान करें । 
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११८०“-खशयन्‍्तन-वेककन्दूनाह ॥ 
देववन्दना पूर्व उक्ता सैव । पौर्वाहिकदेववन्दनायां, इत्यस्य 
स्थाने श्रपराक्षिकदेववन्द्नायां इत्यादि योज्यम्‌ । 


१७८०*-पादोकफिक-स्वा ध्ययिड ॥ 
प्रादोषिकस्वाध्यायप्रतिधापनक्रियांयाँ इत्येवंरूपां उच्चारश्ां ऋत्मा 
पूजेजत्स्वध्याय॑ विद्ृध्यात्‌ । अनन्तरं किड्न्ित्‌ स्वपेत्‌ । 


फ्लेम॑। नियम्य क्षणयोगनिद्रया 

लात॑ निशीये घटिकाद्याधिके । 
स्वाध्यायमत्यस्य निशाद्ििनाडिका---* 

शेषे प्रतिक्रम्य च योगसत्सजेत्‌ ॥१॥ 


65. 
१३---केरएजिकरकपध्यए्यद ९ 
बैरातिकस्वाध्यायप्रतिश्लापलक्रियायां इत्येव॑ रूपां उचारर्ां ऊत्वा 
पूर्जवत्स्वाध्यायं विद्ष्यात्त । 


१--प्रादोषिक स्वाण्यांय की समाप्ति के अननन्‍्तर कुछ काल तक 
योगनिद्रा द्वारा शारीरिक रलानि को दूरकर अधे राजि फे-ऊपर दो घड़ी 
बीत जाने पर तीसरी घडी में स्वाध्याय प्रारम्भ करे और दो घड़ी राय 
थाकी रद जाने पर तीसरी घड़ी में समांप्त करे । अनन्तर रात्रि प्रति- 
ऋमसण कर राजियोग का योगिभमक्ति पढ़ कर समोचन करे । 


घड क्रिया-कज्षापे--- 
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१५---रफकेिकलिक्रमयाकतः ६ 


दैवसिकप्रविकरमणवद्रान्िप्रतिकमर कुर्यात्‌ । 


१४०७5 योगस्हेयन्द्स्ः ३ 
श्थ योगनिश्वापनक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकमेक्षयार्थ 
-भावपूजावन्दुनास्तवसमेंतं योगिभक्तिकायोत्सर्ग करोमि । 
शुमो अरदंताणं इत्यादि, कायोत्सर+ थोस्सामीत्यादि, जातिजरों 
रुरोगमरणा इत्यादि योगिभरक्ति सांव्य्वलिकां पठेत्‌। 





१ ६४आाचायकनन्‍दनत 8 
, लघु आचार्य-भर्ति पठित्वा आचार्य जन्देत । 
इति र/ज्यनुष्ानम्‌ । 


इति वन्दनाथध्यायः नित्यक्रियाप्रयोगविधानीयो वा नाम प्रथमोध्यायः | 





नमः सिद्धेम्यः । 
प्रशिक्रमणाध्याय$ द्वचितोथः । 





छीवे प्रमादजनिताः प्रचुराः भरदोषा 
यस्मात्‌ अतिक्रमणतः प्रल्यं श्रयान्ति । 
तस्मात्तदथेमसर्क झुनिवोधनाथे 
चक्ष्ये विचित्रमवकर्मविज्ञोधनाथे.. ॥१४ 
पापिष्ठेन दूरात्मना जडघिया मायाविना छोमिना 
रागढ्ेषमलीमसेन मनसा दुष्कमे यत्निर्मितस्‌। 
त्रैलोक्याघिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्रीपादसूलेज्घुना 
निन्दापूर्वेमहं जद्ममि सतत चर्वतित्रु३ सत्पये ॥२॥ 
खम्मामि सब्वजीवाणं सब्वे जीवा खमतु मे । 
- . मिची में सम्ययूदेसु चेरं मन्झे ण केण दि ॥रे॥। 
रागमंधपदोर्से च दरिसे दीणभावय । 
लस्सुगत्त भये सोगे रदिमरदिं च वोस्सरे शैशा 
दा | दुष्कर्य दा ! दुदर्चितिय भासिय च दा दुइं। 
अंतोअंतो डज्ससि पच्छुतावेण वेदंतो ॥षा 
दब्वे खेते काले भावे य कदावराहइसोहणय्य | 
णिंदणगरइणजुत्तो मणवचकाएण पडिकमणं ॥दा। 


३--भासां छाया आवकप्रतिक्रमणे द्रष्ट्या। 


छंघ क्रिया-कक्तापे--- 





एईदियाँ, वेईंदिया, तेइंदिया, चतुरिंदिया, पंचिंदिया, पुढ- 
विकाइया, आउकाहया, तेडकाइया, वाउकाइया, वणप्फद्काइया, 
तसकाइया, एदेसिं उद्दावणं परिदावण्ण विराहरणं उचघादो कदो 
वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छा में दुकर्ड | 
चेद्समिदिंदियरोधो कोचों आवासयमचेलमण्दाणं । 
खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेयभमत्त च ॥१॥ 
एंदे खल मूलगुणा समणाणं जिणवरेदिं पण्णत्ता । 
एत्थ पमादकदादों अहचारादो णियत्तों इं ॥२॥ 
छेदोव॑द्रावर्ण ,.होठु मज्झ । 


पश्चमहाव्रत-पश्चवसमिति-पंर्चद्रियरो ध-छोच-षडावश्यकेंक्रिया 
अष्टाचिंशतिसूलशुणार,._ उत्तमक्षमासाद॑वाजेबशोचसत्यसंयमतप- 
स्त्थागारकिंचन्यत्रद्मचयोणि : दृशलाक्षणिको धर्म, अष्टादशशील 
सदर्साणि, चतुरशीतिलक्षशुणा/, चरयोदशविध चारित्रे, दादशविध 
तपश्चेति सकल सम्पूर्ण 'अद्देत्सिद्धाचार्योपाय प्यायसर्वसाधुसाक्षिकं, 
सम्य॑बवंस्वपूर्व॑क॑ दृठवर्त सुत्॒तं समारूढं ते मे भवतु । 





१--एकेन्द्रिया दीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाश्वतुरिन्द्रियाः:  पंचेनिद्रिया:, 
पछथिवीकायिका अप्कायिकास्तेज:कायिका वायुकायका बनस्पतिकायिका: 
स्त्रसकायिकाः, एतेषां उत्तापन् परितापन विराधरन उपचातः ऊूठो वा 
कारितो या क्रियमाणो था सससुमतस्तस्य सिश्या से द्ुष्कछृतम । 
२---अतानि समितयः इन्द्रियरोघो लोच 'आवश्यकं अचेल कमस्नाने । 
क्ितिंशयनमदन्तवनं स्थितिभोजनमेकसक्तरच ॥ १४ 
एते खलु सूलगुणा: श्रमणारना जिनवरेः अज्ञप्ता: । 


” ख्त्र प्रसादक्तादतिचाराज्निवृत्तोडदम ॥रा। 
छेदोपस्थापर्स भर्वंतठु मम 


। दैवसिकरालजिकप्रतिक्रमणम। छं६ , 


अथ सवोतिचारविश्वुद्धयर्थ देवसिकप्रतिक्रमणक्रियायां रूत- 
दोष निराकरणाथे पूर्वांचायोचुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथे भावपूजावन्द- 
नास्तवसमेर्त आलोचनासिद्धभक्तिकायोत्सग करोम्पहं--- 


( इति अ्तिहझाप्य ) 


णमो अरहंताणमित्यादि ( सामायिकदंडक॑पठित्वाकायोत्सम 
कुययांत्‌ ) । 

थोसामीत्यादि ( चठुर्विशतिस्तन पठेत्‌ ) 

श्रीमते वधेमानाय नमो नमितविद्धिपि |. “* 

यज्ल्ञानान्तगेत भूत्वां त्रेलोक्य गोष्पदायते ॥ १ ॥ 

तवेसिद्धे णयंसेद्धे संजमसिद्धे चरिचसिद्धे य । 

णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमेसामि ॥ २ ॥| 


इच्छामि मंते! सिद्धमतिकाओसग्गो कओ तस्सालोचेउं, 
सम्मणाणसंम्पर्दंसगणसम्मचरिचजुत्ताण, अद्वविह्कम्मम्ुुक्काण, 
-अद्वग्रुणसंपण्णाणं, उड्डलोयमत्थयम्म्ति पयिद्टिय|ण, तवसिद्धाणं, 
णयसिद्धाणं, संजमसिद्धाणं, चरित्तसिद्धाण, अतीदाणाग्रदवद्धमाण- 
कालचयसिद्धाणं, सन्बसिद्धाणं, णिच्चकारूं अचेमि पूजेमि वंदामि 
णमंसामि दुकक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहोी झुमहगमणण 
समादिमरणं जिणशुणसंपत्ती होठ मज्झ् | 








नियत 5 


१--श्रीगौतसस्वांमी मुनीतां दुःपमकाले दुण्परिणासादिमिः प्रति- 
दिनोपार्जितस्य कर्मणो विशुद्धपर्थ प्रतिकमणलच्षणोपायं विद्घानस्तदादी 
मंग्रज्नाथसिष्टदेवताविशेष नमस्करोति-- आ्रीमतेत्यादि । २ सिद्धभक्तिरिय॑। 





० क्रियानकलापैन 





ध्राकोचना-+- 


ईच्छामि भँते ! चरितायारों तेरसविद्दों परिविद्याविदी, पंच- - 
महतव्वदाणि पंचसमिदीओ तिगुच्तीओ चेदि । तत्थ पढमे महत्वदे “ 
पाणादिवादादो वेरमणं, से पुटविकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्जा, 
आउकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा, तेठकाइया जीवा असंखेज्जा- 


संखेज्जा,बाउकाइय/ जीवा असंखेज्जासंखेज्जा,वणप्फद्काइया जीवा 
अणता हरिआ वीआ अंकुरा छिण्णा भिण्णा, तेसिं उद्दावण परि- 
दावण्ण विराह्ण उवघादों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणु- 
मणिदो ठस्स मिच्छा से दुक्कर्ड ॥ १॥ 


चेइंदिय जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुक्खिकिमि-संख- _ 
खुरछ॒य-वराडय-अक्ख-रिहबाल-संचुक्क-सिप्पि-पुछविकाइया तेसिं 
उद्दावण परिदावण विराहण उबधादों कदो वा कारिदों वा 
कीरंतो वा समणुमणिदों तस्स मिच्छा से दुक्‍कड़े ॥ २ ॥| 
तेइदिया जीवा असंखेज्ञासंखेज्जा ऊँशु-देहिय-विंछिय- 
गोमिंद-गोजुबव- मक्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावणं परिदावण 
१--इच्छामि भगवद्‌ ! चारित्राचारसयोदशबिधः परिदहाषितः 
पंचसद्दाज्ञ॒तानि पंचसमितय: त्रिगुप्तयश्चेति, तत्न प्रथमे मह्याज्नते प्राणाति- 
पातादिरमरशु तस्य पछथिचीकायिका जीवा असंख्यातासंख्याता:, अप्का- 
यिका जीवा अखंख्यातासंख्याता+,ते जःकायि का जी वा असंख्यातासंख्याता+ 
बायुकायिका जीवा असंख्यातासंख्याता:, बनस्पतिकायिका जीवा अनन्त 
हरिता भीजा अंकुरा: छिज्ञा-भिज्ञाः ते्षा उत्तापनं परितापर्न विरशाधरन' 
उपचातः ऋूतो वा कारितो वा क्रियमाणों वा ससनुमतः तस्य सिथ्या मे 
दुष्कृतम । ह 
२--द्वोन्द्रिया जीवा अखंख्यातासंख्याताः कुक्तिकृमि शंख-छुल्लक- 
घराठक-अक्ष-अरिष्टजाल-शंबूक-झुक्ति-पुलचिकायिकाः:-तेषां** **” पे 


दैवसिकरात्रिकप्रतिक्रमणम्‌ । ५१ 
विराहर्ण उचधादी कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणमणिदों 
तस्स मिच्छा से दुक्‍्कड | हे ॥| 
चठरिंदिया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा दंसमसय-मक्खि-पयण- 
कीड-भमर-महुयर-गोमच्छियाइया, तेसिं उद्दावर्ण प्रिदावर्ण विरा- 
हे उवधादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमणिदों 
तस्स मिच्छा से दुक्‍कड़े ॥ ४ ॥ 
पंचिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा अंडाइया पोदाइया जरा- 
इया रसाहया संसेदिसा सम्हुच्छिमा उब्मेदिमा उववादिमा अबि 
चउरासीदिजोणिपप्नृद्सदसहस्सेस, एदेसि उद्दाव्ण परिदावणं 
विराहएणंण उवधघादों कदो वा कारिदो था कीरंतो या समणुमणिदो 
तस्स मिच्छा में दुककर्ड ॥ ५ ॥। 
ग्रतिकणपीठिकादण्डक।-- 
इंच्छामि भंते ! देवसियम्मि ( राई्यस्सि ) आलोचेउं, पंच- 
महच्वदाणि, तत्थ पढम॑ महत्व पाणादिवादादों चेरमणं, विदियि 
हि ८ 80074406/ किस: 22004 36 सकल शक: अल कक के हल 
३--त्रीन्द्रियां जीवा असंख्यातासंग््याता:, हुन्थू-देदिक-इम्धिक- 
गोम्मिक-गोयूका-सत्कुण-पिपीलिकादिकास्तेषां'*” * “| 
४--चतुरिन्द्रिया जीवा असंख्यातासंख्याता दंश मशक-सक्तिका- 
पतन्ञ-कीट-अमर-मधुफर-गोस क्षिकादिकास्तेर्षा 7 “77 | 
५ ४... पंचेन्द्रिया ज्येवा असंख्यातासंख्याताः अणख्डजाः पोता 
जरायुजाः रसजाः संस्वेदिसानः सम्मूर्छिमानः उद्भेदिका आओपपादिका 
ऋपि चतुरशीतियोनिश्रमुखशवसदसेषु, एतेघां7* 7 । 
६--अयेष्टदेवतानमस्कारानन्तरं दैवसिक-पाक्षिक-चोतुर्सासिक- 
सेदेन त्रिः श्रकाराणां प्रतिक्रसमणानां मध्ये देवसिकप्रतिक्रमणायास्तावव्‌ 


प्रीठ़िकादंडकसाद | 


किलर चित 








श्र क्रिया-कल्नापे--- 





महत्व छुसावादादो देरमण्णं, तिदिय मदत्वदं अद्तादाणादो 
चेरमणं, चउत्थं महतव्वदं मेहुणादो वेरमणं, पंचर्म महत्वदं परि- 
ग्गद्ददो चेरसणं, छईं अजुब्ब्॒दं राईमोयणदो वेरमणे, ईरियासमि- 
दीए. भासासपभ्िदीए, एसणासमिदीए आदाननिक्खेवणसमिदीए, 
उच्चारपस्सचण-खेल-सिंद्याण-वियडिपह्द्यावणियासमिदीए, सणमुत्तीए 
चचिशुत्तीए कायशुत्तीए, णाणेसु दंसणेसु चरिततेछ्ु, बावीसाए 
परीसहेस, पणचीसाए भावणासु, पणवीसाए किरियाछ, अद्दारस- 
सीलसहस्सेस, चडउरासीदिशुणसयसहस्सेस, चारसण्ह संजमाण, 
वारसण्द तवाणे, वारसण्दं अगाण, चेादसण्हं पुव्वाणं, द्सण्ड्ड 
मुंडा, दुसण्दे समणधम्मा्ण, दसण्द घम्मज्ञाणाणं णवण्टट 
बंभचेरणुत्तीण,, णवण्द॑ णोकसायाणं, सोलसण्द कसायाणं 
अह्ण्ह कम्मा्ं, अदण्ह॑ प्रवयणमाउयाणं, अहण्हं सुद्धीणे, सत्तण्ई 

७--छशचव्छासि भगवन्‌ ! दैवसिके आलोचयितु, पंचमद्दाज्तानि 
चतञ् प्रथम मद्दान्नतं म्राणतिपांताहिस्सणं छितीय॑ मद्दाजर्त झषाचादाहिरसर् 
छतीय॑ मद्दाज्मतं अदत्तदानाद्विसरणं चतुर्थ मद्दात्नतं मैथुनाद्विरमणं पंप्च्स 
सद्दात्नतं परिअद्दाद्धिरसणं षष्ठमणुज्त राजिभोजनाहिरमरणं, इयांसमितौ 
भसाधासमितौ एपणासमितो आदाननिक्षेपणसमितो उद्यार-प्रस्ततण-खेल- 
सिंहाणक-विक्तिप्रतिष्ठापनिकासमसिती सनोग॒ुप्ती वचोगुप्ती कांयगुप्तो 
शानेषु दर्शनेषु चारिजे्ठ द्वाविशेष॒ परीषदेष्ठ पंचविंशास्ु भाजनासु संच- 
विंशासु क्रियासु अष्टाद्शशोलसदस्नेषु चतुरशीतिगुणशतसहस्तेु द्ादश' 
संयसानां दादशानाँ तपसां दाद्शार्ना अन्ञनां चतुर्देशानां 22% 72 झु- 
ण्डानांदशानां भसणपधर्मारय्ा दशार्ना घर्मध्यानाना नवानां अद्वचयगुप्ती ना न- 
वानां नोकपायारण पोडशानां कषायाणां अष्टानां कमेणां अटष्टानां पश्रवच- 
नमाठकार्ा धष्टानां शुद्धीना सप्तानां [सवानां सप्तविधसंसाराणां षण्णां 
जीवनिकायानां पण्णा आवश्यकानां पंचानां इन्द्रियाणां पंचानां मदा- 
ख़तानों पंचानां समसितीनां पंचानां चारित्राणणां चतर्ुणा संज्ानों 
भ्रत्ययारना चतुणों' उपसगोर्णा मूलशुणानां उत्तरशुणानों 


दैवसिकरात्रिकप्रतिक्रमणम । ध्३ , 


धांसांसंभअलजरआ अं आई लकी आमअ अब दमकल ईई पर शनम पदक की थक के थी थे थक शक नरनकक सर 





है 


भयाणे, सत्तविहसंसाराणं, छण्हं॑ जीवणिकायाणं, छण्डू॑ आवास- 
याणं, पंचण्ह इंदियाणं, पंचण्ह महत्वयाणं, पंचण्ह चरित्ता्ं, 
चउण्ह सण्णाणं, चउण्दट पचचयाणं, चउण्हं उदसग्याणं, मूलगुणाणं, 
उत्तरशुणाणं, दिहियाए पुद्दियाए पदोसियाए परदावणियाए, 
से कोहेण वा माणेण वा माएण वा लोहेण वा रागेण वा 
दोसेण वा भीहेण वा हस्सेण वा भएण वा पदोसेण वा पमादेण 
वा पिस्मेण वा पिवासेण वा लज्जेण वा गारदेण वा, एदेसिं 
अच्चासणदाए, तिण्ह दंडाणं, तिण्हं लेस्साणं, तिण्दं॑ गारवाणं, 
दोण्द॑ अद्रुद्सकिलेस-परिणामाणं, तिण्ह॑ अप्पसत्थर्स किलेस- 
परिणामाण्णं, मिच्छगाण-मिच्छदंसण-मिच्छचरियाणं, मिच्छत्त- 
पाउरगं, असंयमपाउग्गं, कसायपाउग्गं, जोगपाउग्गं, अपाउर्ग- 
सेवणदाए, पाउग्गगरहणदाए, इत्थं मे जो कोई देवसिओ राईओ 
अदिक्कमो वद्क्किमों अहचारो अणाचारों आभोगो अणाभोगों 
तस्स 'मंते ! पडिकमामि, मए पडिकंत तस्स मे सम्मत्तमरणं 
समाहिमरणं पंडियमरणं वीरियमरण दुक्खक्खओ कम्मक्खओ 
बोदिलाहो सुगहगमणण समाहिमरण जिणगुणसंपात्ति होठ मज्श॑ ।२।। 


स्पृष्टिक्रियया प्रादोषिफीक्रियया परतापनक्रियया, तस्य क्रोघेन वा सानेन 
या सायया वा लोमेन वा रागेण या हेघषेण वा सोद्देन वा द्वास्येन था भयेन 
वो प्रद्ेषेण वा अमादेन वां प्रेम्णा वा पिपासिया वा लज्जया वा गौरचेर 
वां, एतेर्षा अत्यासनतायाँ त्रयाणां दण्डार्ना तिसूणां लेश्यानां त्रयाणां 
गौरवार्णा इयोः आतंरौद्रसंकलेशपरिणामयोः चयाणां अग्रशस्तसंक्तेश- 
परिणासार्ना मिथ्यादशेन-मिश्याज्ञान-मिथ्याचारित्ाणां मिथ्यात्वप्रायोग्य॑ 
असंयसप्रायोग्यं कषायप्रायोग्यं योगप्रायोग्यं अग्रायोग्यसेयनार्या ग्रायो- 
ग्यगरायाँ, अत्र मे यः कमश्मिदेवसिकः राजिक: अतिक्रमः व्यतिकिसः 
अतिचारः अनाचारः आभोगः अनाभोगः, तस्य सगवन्‌ ! प्रतिकमामि, 








४४. क्रिया-कलापे---- 
वद समिर्दिंदियरोधो छोचो आवासयमचेलमण्दहाणं । 
खिद्सियणमदंत्तवर्ण ठिदिभोषणमेयमर्च च ॥शी- 
एंदे खछ सूलशुणा समणाणे जिणवरेहिं पण्णत्ता | 
एत्थ पमादकदादो अद्चारादो णियतो हूं ॥२॥ ' 
छेदोषहावर्ण होदु मज्झ । 

€ इति भ्रतिक्रसमशपीठिकादंडक: । ) 
>> --_-++व 
अथ सवोतिचारविशुद्धयथ देवसिक (राज्िक) प्रतिक्रमण- 
क्रियायां ऋृतदोषपनिराकरणाथे पूववोचायोनुक्रमेण सकलकमेक्षयार्थ 

भावपूजावन्दनास्तवसमेतं शीप्रतिक्रमणभक्तिकायोत्सग करोम्यहं--- . 
णमो अरहँताणँ ( इत्यादि दुंडक॑ पठित्वा कायोस्सर्ग कुर्यात्‌ 

अनन्तरं) थोस्सामीत्यादि:( पठेत )। 

€ निषिद्धिकादंडका: ) रे 

णमो अरदताणं णमो सिद्धाणं णम्मो आइरीयाणं। 

णमो उचज्ञाया्ण णम्नो छोए सच्वसाहर्ण ॥॥३॥ 
णेमो जिणाणं ३, णम्मो णिस्सिहीए ३, णमोत्थु दे रे 
अरददंत ! सिद्ध ! चुड्ध | णीरय ! णिम्पमल ! समसण ! सुममण 
सुसमत्थ ! समजोग | समभाव ! सलघद्याणं सदलघत्ताण ! 
णिव्मय ! णीराय ! णिद्दोस ! णिम्मोह ! णिम्मस ! णिस्संग [ 
णिस्सल्‍ल ! साण-साय-मोस-म्रण ! तवप्पह्ाावण ! मगुँगरयण- 


(उ०३..>००.#*९ #१९५ #*५ #% ० #०९.....मएि # अन्‍य, 





मया भतिक्रान्त तस्य से सम्यक्स्वसरण ससाधिमरण पंडितमरणस्ंं वीयें- 
भसरयां दुःस्वक्षयः कर्मे्चयः चोधिलाभः झुगतिगमर्न समाधिमरणु “जिन- 
शुल्यस्तस्पात्ति: सबतू सस । 





देवसिकरातिकप्ंतिकेसणयम । ' 
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सिणो चेदि णमोत्थु ए णमोत्थु ए णमोत्थु ए। 

मम मंगरं अरहता य सिद्धा य बुद्धा थ जिणा थ केवलिणो ओ- 
हिणाणिणो मणपज्जवणाणिणो चउदसपुन्गंगमिणो सुद्समसिदिस- 
मिद्धा य तवो य वारहविहो तवस्सी, गुणा य शुणजंतो य, मदरिसी 
तित्थ॑ तित्थांकरा य, पचयणर्ण पवयणी य, णाणं णाणी य, दंसर्ण 
देसणी य, संजमी संजदा य, पिणीओ विणदा य, बंभचेरवासो जंभ- 
चारी य, गुत्तीओ चेव गुत्तिमंतो य, सुत्तीओ चेव घ्त्तिमंतो य, समि- 
दीओ चेव समिदिमंतों य, सुसमयपरसमयविद्‌: स्वंतिक्खवगा य 
खांतिगंतो य, खीणमोदा य खीणवजंतो य, बोदियबुद्धा य बुद्धि- 
मंतो य, चेइयरुकखा य चेइ्याणि | 


१--नमो जिनेभ्यः रे, ससो निसिद्धिकाये ३, नमोस्तु तुम्यं ३, 
अर्दन ! सिद्ध ! बुद्ध ! नीरज: ! निर्मेल ! सममनः ! शुभमन: ! समयोग ! 
समभाव ! शल्यघट्टानां शल्यघत्ताण ! निर्मेय ! नीराग !' निर्दोष ! 
निर्माह ! निर्मम ! निःशक्क ! निःशल्य ! सानमायाम्रषामदेक ! तपः- 
प्रभावन ! ग़ुण-रत्न-शीलसागर ! आबन्‍्त ! अम्रमेय ! मदतिमदाबीर- 
चर्घेमान लुद्धषेनमोड्स्तु तुभ्यं ३। 


अहुन्तम्ध सिद्धव्थ बुद्धाश्व जिनाश्न फेवलिनो5वधिश्ञानिनो 
सनःपरयेयज्ञानिन- चतुर्देशपुवोह्लमिनः शुतसमितिसमसद्धात्य, तपतन्म दद- 
शविधे. तपस्विनः, गुणाश्र शुणवन्तम्यध, मसदषयः, तीर्थस्तीरथंकराश्ध, 
प्रवचन प्रवचनी च, ज्ञान शानी च, दुशेनं दशेनी च, संयम: संयताश्च- 
बिनयो विनीताम्य, जद्ाचयेवालो जद्बाचारी व, गुप्तवश्चैव शुप्तिमन्तरच 
मुक्तयश्चैच मुक्तिमन्तस्थ, समितयः समित्तिसन्तस्ध, स्वसमयपरसमयबिद्‌ः, 
ज्ञान्तिक्षपक्राश्व च्ञान्तिमन्तस्थ, क्षोणमोद्दाः च्षणखिवन्तश्व, बोधितबुद्धारन- 
बुद्धिमन्‍्तश्च, चैत्यइक्षाश्व चैत्यानि । ( एते सर्वे सम मज्तलं अवन्धु )। 





श्द किया-कतापे-# ' 
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उेड्डमद॒तिरियलोए सिद्धायदणाणि णर्मंसामि, सिद्धणिसी 
दियाओ अद्वावयपव्वए सम्मेदे उज्जंते चंपाए पावाए मज्शिमोए 
इत्यिवालियसद्दाए जाओ अण्णाओं काओवि णिसीदडियाओ जीवलो- 
यम्मि, इसिपव्भारतरूग्गया्गं सिद्धाणं बुद्धाणं कम्मचक्कसुक्‍्कार्ण 
णीरयाणं णिम्मराणं, शुरुआइरिय-उचज्ञायाणं पव्वत्ति-त्येर-कुल- 
यराणं, चाउवण्णो य समणसंधघो य भरदेरावएणसु दससु पंचसु 
मदहाविदेदेसु । जे छोए संति साइवो संजदा तबसी एदे मम 
मंगरा पविर्त ! णदेई मंगरं करेमि भावदो विसुद्धों सिरसा 
कं अकक सिद्धे काउण अजलिं मत्थयम्मि, तिविद तियरण- 

॥९॥ ! 


( इति नविद्धिकादण्डकः | ) 


पडिकमामि भंते ! देवसियस्स अद्दचारस्स अणाचारस्स मण- 

' दुच्चरियस्स वचिदृच्चरियस्स कायदुचरियस्पत णाणाइचारस्स दंस- 
णाइचारस्स तवाइचारस्स वीरियाइचारस्स चारित्ताइचारस्स । 
चंचण्ई महत्वयाणं पंंचण्ट समिदी्ण तिण्दईं शुत्ती्णं छण्ह॑आवास- 
याणे छण्डं जीवणिकायाणं विराहणाएं पीर कदो वा कारिदो 
व कीरंतो वा समणुमणिदो चस्स मिच्छा में दुक्कड ॥ १ ॥ 


२---अष्वा धस्तियग्लोके सिद्धायतनानि नसस्करोमि, सिद्धनिषिद्धकाः 
अष्टापदपर्वते सम्मेंदे ऊजयन्दे चम्पायां पावायां मध्यमायां दृस्तिवा- 
लिकामण्डपे ( नमस्यामीति सम्बन्धः )। या अन्याः फामश्मित निषिद्धिकाः _ 
जीवलोके ईपत्माग्मारतलगवानां सिद्धाना छुद्धाना कर्मचऋरमुक्तार्ना 
नीरजर्सा निर्मलानां युर्वाचार्योपाणब्यायाना प्रवर्तिस्थविरकुलकरा्ा 
( न्मस्यामि ) चतुर्वेणस्थ श्रमणसंघस्ध भरतचैरावतेंपु दशु पंचसु मदा- 
विदेदेस ( मम सज्ञल भ्रूयान्‌ ) ये लोके सन्ति साधवः संयता तपस्विन 
एले मम सक्लर्ल पवित्र । एतानहं सहुल करोमि भांवतों विश्युद्धः शिरसा, 
इरभिवन्दा॑ सिद्धान्‌ कृत्याछऋलिं मस्तके त्रिदिर्ध जिकररपशुद्धः । 





देवसिकराजिकंप्रतिकंसंणर्म । धड' 





पडिकमामि भंते ! अदृ्गमणे णिरमणे ठाणे बमणें 
चेंकमणे उच्चचणोे आउंटणे पसारणे आमासे पारिमासे कुहदे 
ककक्‍्कराइदे चलिदे णिसण्णे सयणे उन्पद्वणे परियद्वणे एईंदियाणं 
वेहंदियाण तेइंदियाण चउरिंदियाणं पीचिंदियाण्ं जीवाणं संघ- 
इणाए संघादणाएं उद्यावणाएं परिदावणाएं विराहणाए एस्थ 
मे जो कोई देवसिओ राईओ अदिक्कमो वदिक्करमो अइचारो 
अणाचारे तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड ॥ २ ॥ 

पडिकमामि मंते ! इरियावहियाएं विराहणाएं उड्डमुदं 
चरंतेण वा अहोश्ठद॑ चरंतेण वा तिरिष्ठुहं चरंतेण वा दिसिम्नुई 
चरंतेण वा विदिसिप्त॒ुदं चरतेण वा पाणचंकमणदाए वीयचंकमण- 
दाए हरियचंकमणदाएं उत्तिग-पणय-दय-महिय-सकडय-तंतु- 
सत्ताण चांकमणदाएं घ्ुढटविकाइयसंघद्टणाएं आउकाइयसंघदणाए 


१--अतिक्रमामि दन्‍त ! दैवसिकस्यातिचारस्य अनाचारस्य 
मनोदुम्रित्रस्थ वचनदुश््धरित्रस्य कायदुश्रित्रस्य ज्ञानांतिचारस्य दशें- 
नातिचारस्य तपो5तिचारस्य वीयातचारस्य चारिन्रातिचारस्य पंचार्ना 
मद्दाश्नतानां पंचानां ससितीनां तिरूणां गुप्तीनां परणामावश्यकानां 
षण्णां जीवनिकायानां वियाधनायां पोल: ( पीडा ) ऊृूतो था कारितो वा 
क्रियमाणों वा ससनुमतः तस्य सिथ्या मे दुष्छृतम ॥१॥ 

२--अतिगमने निगेसने स्थाने गसने चंकमणो उद्धतंने परिवतंने 
“आकुब््चने प्रसारणे आमर्श परिसर्श उत्स्वपनापिते € पूतकते वा ) 
दुन्‍्तकटकायिने ( अतीवककशशब्दे वा) चलिते निपषण्णे शयमे 
सुप्तस्योत्थाय उजड्गबने उज्भस्य उपविश्य शयने फकेन्द्रियार्या संघट्टनया 
संघातनया उत्तापलया परितापनया विराघनायां यत्र मे यश कश्चिददेवसिफो 
बजिको तिकसो व्यतिक्रमोडतिचारोडनाचारस्तस्य' ** ** | 





श्प; क्रियान्‍्कलापै--+ 





मा 


तेउकाइयसंघट्णाए वाउकाइयसंघट्ूणाए बणप्फद्किहयसंघद्णाए 
तसकाइयसंघट्टणाए उद्दावणाए परिदावणाए विराहणाए इत्थ में 
जो कोई इरियावहियाए अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा में 
दुकडे ॥ ३ ॥ 


पडिकमामि भांते ! उच्चार-पस्सवण-खेल-सिंहाण-वियडियपह 
दावणियाएं पइटठागंतेण जे केई पाणा वा भूदा वा जीवा वा सत्ता 
वा संघश्िदा वा संघादिदा वा उद्दाविदा वा परिदाविदा वा इत्थ 
में जो कोई देवसिओ राईओ अइचारो अणाचारों तस्स मिच्छा 
में दुक्कर्ड ॥ ७ ॥ 


पडिक्कमामि नंते ! अणेसणाए पाणभोयणाए पणयभोयणाएं 
वीयसोयणाए हरियमोयणाए आहाकम्मेण वा पच्छाकम्मेण वा 
पुराकम्मेण वा उद्दिहयडेण वा णिद्दिहयडेण वा दयसंसिहयडेण वा 
रससंसिदयडेज था परिसादणियाए पहइद्ठावणियाए उद्देसियाएं 
निदेसियाए कीदयडे मिस्‍से जादे ठविदे रहंदे अणसिद्ठे बलिपा- 


३--ऐयॉपाथकायां विराघनायां ऊष्बेमुर्ख चरता वा अधोसमुखं 
घरता वा तियंग्मुर्ख चरता वां दिशामु्ख चरत/ वा विदि्शामुर्ख 'चरता 
वा प्राणुचंक्रमणत: बीजचंक्रमणत+ हरितव्चंक्रमणतः उर्तिग-परणुक-दृक- 
सद्‌-सकंटक-तन्तु-सत्वार्ना चंक्रमणतः प्रथ्वीकायिकर्संघट्टनया अप्का- 
यिकसंघट्टननया तेजःकायिकसंघट्टनया वायुकायिकसंघट्टनया वनस्पतवि- 
कायिकसंघट्ननया तसकायिकसंघट्टनया उत्तापनया परितापनया 
विराधनार्या एतसस्‍्यां मे यः कश्चिदेयापथिक्याम्‌ । 
४--उच्चारप्रस्तवणक्तेलसिंहनंकविरूतिश्र तिस्थापनिकायां अति- 
स्थापयता ये केचित्माणा वा भूता था जीवा या सत्वा वा संघट्टिता वा 
संघादिता वा उत्तापिता या परितापिता या एतस्मिन्‌ 
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देवसिकरात्रिकप्रतिक्रमणम । ४६ 


हुडदे पाहुडदे घट्टिदे सुच्छिदे अइमचभोयणाए इत्थ से जो कोई 
गोयरिस्स अइदचारो अगाचारो तस्स भिच्छा से दुक्कड ॥ ५॥ 
पडिक्कमानि जंते ! छुमर्णिदियाए विराहणाएं इत्थिविप्प- 
रियासियाए दिदिठविप्परियासियाए मणविप्परियासियाएं वचि- 
विप्परियासियाए कायबिप्परियासियाए भोयणविप्परियासियाए 
उच्चावयाएं छुमणदंसणविप्परियासियाए पुच्चरए पुव्वखेलिए 
णाणारचितासु विसोतियासु इत्थ से जो कोई देवसिओ राईओ 
अहचारो अणाचारो तस्स मिच्छा से दुक्‍्कर्ड ॥ ६ ॥ 
पडिक्कमामि नमंते! इत्थीकहाएं अत्थकहाण भ्तकहाए राय- 
कहाए चोरकद्दाएं वेरकहाएं परपासंडक्हाएं देसऋह्यएण भासकहाए 


अकदाएं विकहाए णिट्ठुल्लकदहाए परपेसुण्णकह्ाए' कंदप्पियाए 
कुक्कुचियाए डंवरियाए मोक्खरियाए अप्पपसंसणदाए परपरिवा- 








दणदाए परदु्गंछणदाएं परपीडाकराए सावज्जाणुमोयणियाए 


४---अनेषणया पानभोजनेन परणंकभोजनेन बीजभोजनेन 
हरितसोजनेन अधश्कर्मेणा वा पश्चात्कमेणा वा पुराकर्मणां वा उद्दिष्ट- 
ऊतेन निर्दिष्ठकततेन दयाखसंस्टष्टक्तेन रससंरइृष्टकृतेतनः परिसावनिकया 
प्रतिष्षापनिकया उद्देशिकया निर्देशिकया क्रीतकृते मिश्रे जाते स्थापिते 
रखिते अनिरर्श्ो बलिग्रासृते प्राझते घट्टिते मूछिते अतिसात्रभोजने 
एतर्स्या ( अनेषणायां ) से य+ कश्चित्‌ गोचरिणः | 

६---स्वप्नेन्द्रियाया विराधनायां स्त्रीविपरियासिकायां दप्टिविपरि- 
यासिकार्या मनोविषरियासिकायां वचोविपरियासिकायां कायावपरिं- 
यासिकार्या भोजनविपरियासिकायां उच्च्याचजायां स्वप्नदशेनविपरिया- 
सिकारयां पूर्व॑स्ते पूर्वेखेलिते नानांचिन्तासु विश्रोत्रिकासु, एतस्याँ"" ॥ 


६० क्रिया-कल्षापे-- 
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इत्थ से जो कोई देवसीओ राईओ अइचारो अणाचारो तस्स 
मिच्छा में दुक्कर्ड ॥ ७ ॥ 

पडिक्कमापि, ते ! अद्टज्ञाणे रुदज्ञांणे इहलोयसण्णाए 
प्ररलोयसण्णाए आहारसण्णाए भयसण्णाएं मेहुणसण्णाएं परिग्गह- 
सण्णाएं कोहसबलाए साणसरलाए मायसब्लाए लोहसब्लाए 
पेम्मसलछाए पिवाससकाए णियाणसकलाए मिच्छादंसणसलछाए 
कोहकसाए माणकसाए मायकसाए छोहकसाए किण्हलेस्सपरिणामे 
णीललेस्सपरिणासे काउलेस्सपरिणामे आरंभपरिणामे परिग्गह- 
परिणासे पडिसयाहिलासपरिणामे समिच्छादंसणपरिणासे असंजम- 
परिणामे पावजोगपरिणामे कायसुहाहिलासपरिणामे सद्देसु रूवेस 
गंघेस रसेस फासेसु काइया हिकरणियाए पदोसियाए परिदावणियाण 
पाणाइवाइयासु, इत्थ में जो कोई देवसिओ राईओ अइचारो 
अणाचारो दस्स मिच्छा मे दुक्क़ड ॥ ८ ॥ 
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७---स्रीकथार्या अर्थकथार्या भ्रक्तकथायाँ राजकथायां चोर- 
कथारयां जैरकथायां परपाषण्डकथार्या देशकथायाँ भ्राषाकथार्या अक- 
थायां विकथायां निष्छुरकथायां परपेशून्यकथारयां कान्दर्पिक्यां कोत्क- 
चिकायां डाम्बरिकार्या सौखरिकायां आत्मप्रशंसनताययां परपरिवादनतायां 
परजुशुप्सनतायां परपीडनकरायां सावद्यांसुमोदनिकांर्या एतस्याँ”*"**” ॥ 

प--आर्ंभ्याने रौद्रध्याने इद्लोकसंज्ञार्या परलोकसंज्ञायाँ 
आदारसंज्ञायां मयसंज्ञार्या मैथुनसंज्ञायां परिअद्द्संज्षा्यां क्रोघशल्ये 
सानशल्ये सायाशल्ये लोभशल्ये प्रेमशल्ये पिपासाशल्ये निदानशल्ये 
सिथ्यादशेनशल्ये, क्रोधकषाये मानकषाये सायाकषाये लोभकषाये 
कष्णलेश्यापरिणामे नीललेश्यापरिणामे कापोत्लेश्यापरिणामे आरंभ- 
परियणामे परिमद्दधपरिणामे अतिश्रयाभिलाषपरिणामसे मिथ्यादशैनपरिणामे 
असंयसमपरिरशासे. कपायपरिणामे पापयोगपरिणासे कायसुखामसिलाप- 
परिग्यामे शब्देघु रूपेष गन्धेषु रसेपु स्पर्शंपु कायिकाधिकरणिकायां 
भ्रदोषिकायां प्रिद्रावरिकयां झासातिपातिकांस, एतस्मिन्‌ * **** | 
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पडिकमामि मंते एक्के भावे अणाचारे, चेसु रायदोसेस, 
तीस दंडेस, तीस शुत्तीस, तीस भारवेस, चउसु कसाएसु, चउख 
सण्णासु, पंचसु सहव्वएसु, पंचस समिदीस, छस॒ जीवणिकाणएस, 
छसु आवासएस, सत्तसु भएस, अहसु मण्सु, णत्रसु॒ बंमचेरशु- 
सीसु, दसविहेसु समणधस्मेसु, एयारसविहेसु उवासयपडिमासु, 
वारसविहेसु मिक्‍्खुपडिमासु, तेरसविहेसु किरियाह्रणेसु, चउ- 
दसविहेसु भूदगामेसु, पण्णरसविहेस परमायठाणेसु, सोलसबिहेसु 
पवयणेस॒, सर्तारसविहेसु असंजमेसु, अद्ारसविहेसु असंपराण्स, 
उणवीसाए णाहज्ञाणेस्सु, बीसाए असमाहिद्याणसु, एक्कवीसाए 
सबलेसु, बावीसाए परीसहेस, तेवीसाए सुदयडज्ञाणेस, चउदी- 
साए अरदइंत्तेसु, पणचीसाए भावणासु, पणबीसाए 'िरियद्याणेसु, 
छब्वीसाए पुठवीख, सत्तावीसाए अणगारशुणेसखु, अदठावीसाए 
आयारकप्पेसु एठणतीसाए पावसुत्तपसंगेसु, तीसाए मोदणीठाणेस, 
एकत्तीसाए कम्मदिवाएसु, वत्तीसाए जिणोवण्सेस, तेत्तीसाए 
अचासणदाए, संखेवेण जीवाण अच्चासणदाएं, अजीवाण, भच्चा- 
सणदाएं, णाणस्स अच्चासणदाए, दंसणस्स अच्चासणदाए, 
चरित्तस्स अच्चासगदाए, तवसस अच्चासयदाए, दीरियस्स अच्चास- 
णदाए, से सब्जं पुव्ण॑ दुच्चरियां गरद्यमि, आयगासेसीएस पच्छु- 
पण्ण इचकंत पंडिकसामि, अथागय पच्चच्खामि, अगरहियां गर- 
हामि, अर्णिदियं णिंदासि, अगालोचियां आलोचेमि, आराहण- 
मब्युदठेमि, पिराहणें पडिक्कसामि इत्थं मे जो कोई देवसिओ 
राईओ अइहचारो अणाचारो तस्स मिक्‍छा में दुक्‍कर् ॥ ९ ॥ 
एः ौ६--एकस्मिन भावे अनाचारे, छयो रागद्देषयो+, त्रिषठु दण्डेष, 
शुप्तिषु चिषु, गोरवेष, चतुःषु, फषायेछु, चतरूपु संज्ञाप, पंच 


हि समितिष, षद्खु जीवनिकायेयु, वद्सु आवश्यकेप 


महात्रतेषु, पंचसु स 


श्र क्रिया-कलापे--* 





इच्छामि जंते ! इसमे णिग्गंथां पावयणं अजुत्तरं केवलियां 
पडिपुण्ण णेगाइय सामाइय॑ संसुड्ं सलघट्टाणं सललघताणं सिद्धि- 
सग्गं सेटिमग्गं खांतिमग्गं झुत्तिमग्गं पप्नुत्तिमग्गं मोक्खमग्गं परमोक्‍्ख- 
मग्गं णिज्जाणमर्गं णिव्चराणमग्गंं सव्वदुक्खपरिहाणिसरगं सुचरियप- 
रिणिव्याणमग्गं अवित्तहं अवि संति पवयण उत्तम ते सदह्यमि त॑ पत्ति- 
यामि त॑ रोचेमि त॑ फासेमि इृदोचरं अण्णंग त्थि ण भूदं (ण भव ) 
ण भविस्सदि णाणेण वा दंसणेण वा चरिचेण वा सेत्तण वा 
इृदो जीवा सिज्झंति बुज्ञझति प्ुच्चंति परिणिव्यायंति सब्बदुक्खा- 
णमते करेंति पडिवियाणंति समणोमि संजदोमि उवरदोमि 


७>-«० ०-० सना जन कन-न»«+-मन ननमन+मन “नमक, 


सप्तसु भयेषु, अष्टसु सदेषु नवसु अक्मचर्यंगुप्तिषु, दशविधेषु अश्रमणधर्मेष॒, 
एकादशविधासु उपासकभ्रतिसासु, द्वाद्शविधासु भिज्षुप्रतिमासु, त्रयोदश- 
विधेजु क्रियास्थानेषु, 'चतुदंशविधेषु भूतआामेष पंचद्शविधेषु प्रमादस्था- 
नेषु षोडशविधेषु प्रबचनेषु, सप्तदशविधेष असंयमेयु अष्टादशविधेषु 
असस्परायेषु, एकोनविंशतो नाथाध्ययनेषु, चिंशतो असमाधिस्थानेषु, 
विंशेष सबलेष, द्वार्विशेषु परीसद्देष, जयोबिंशेष सून्नकताध्ययनेष॒, 'चतु- 
विंशेष अहल्सु, पंचविंशतो भाषनासु, पंचर्विशेष क्रियास्थानेष, पढिंवशतो 
पथिवोष, सप्तविशेष अनगारणुणेष, अष्टार्विशेष आचारकल्पेष एकोन- 
त्रिंशत्स पापसूत्रप्रसनज्ञ षु, त्रिंशत्स सोहनीयस्थानेषु, एकर्त्रिशत्सु कर्म- 
विपाकेष हांत्रिशस्सु जिनोपदेशेयु त्रयस्त्रिशत्प्रकारायां अत्यासादनतायाँ 

संच्तेपेण जीवानासत्यासादनतायां अजीवानामत्यासद्नतार्या, ज्ञानस्यात्या- 
सादनतायाँ दर्शनस्य अत्यासादनतायां चारित्रस्यांत्यासादनताययां तपसः 
अत्यासादनतार्या वीयेस्य अत्यासादनतायां तस्सन पूर्व दु्रित्रं गहं, 
भ्त्युत्पर् अतिक्रान्त प्रतिक्रमामि, अनागत॑ भ्रत्याख्यामि, अगर्दितं गह, 
अलिन्दित निन्‍दासि, अनालोचितं आआलोचयामि, अराधरना अम्युत्तिष्ठामि, 
विराधनां प्रतिक्रमामि"******** । 


दैवसिकराधिकप्रतिक्रमणम | धन 
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उचसंतरोभि.. उवहिणियडिसाणसायमोसमिच्छणाण-मिच्छदंसण- 
मिच्छचरितत च पडिपिरदोमि, सम्मणाण-सम्मरद॑सण-सम्प्रचरित्तें 
च्‌ रोचेमि जे जिणवरेटिं पण्णत्त, इत्थ से जो कोई देवसिओ राईओ 
अइचारों अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्क्ड ॥ १० ॥ 


पडिक्कमामि मंते ! सच्व॒स्स सन्वकालियाएं इरियासमिदीए 
भासासमिदीए एसगासमिदीए आदाणनिक्खेवणा[समिदीए उच्चा रप- 
स्सवणखेलसिंहाणयवियडिपहदूडावणिससिदीए मणशुत्तीए चचि- 
शुत्तीण. कायसुत्तीण पाणादिवादादो वेस्णणाए झ्ुसज़ादादो 
चेरमणाए अदिण्णदाणादो वेरसण्ए सेहुण्णदो वेरसणाए, परिमदादो 
चेरमणाएं राईमोयणदो वेरसमणाएं सन्ब॒त्िराहणाएं सन्वधम्पअह॒क्क- 


मणदाए सब्वभिच्छाचरियाए इत्थ मे जो कोई देवसिओ राईओ 
अदचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्‍कड ॥ ११॥ 


१०--इच्छासि भगवन्‌ ! इस निश्नेन्थं श्रवचन अलुत्तरं केवलियं 
परिपूर्ण नैकायिक सोमायिक॑ संशुद्धं शल्यघट्टानों शल्यघातनं सिद्धिमांगे 
श्रेणिसार्, च्वान्तिसांग, सुक्तिसार्म अमुक्तिसार्ग सोक्षमागें प्रसोक्षसार्गे 
निर्याणसार्ग निर्वाणसार्ग सर्वेदुःखपरिद्ानिसार्ग सुचरिज्ञपरिनिर्बास्यमार्ग 
अविसंवादर्क समराश्रयन्ति, प्रवचन उत्तम, तच्छुद्धामि, तत्मतिपये, 
तद्रोचे, चत्स्पुशासि, इत उत्तरमन्यज्ञास्ति न भूर्त [ न भवति ] न भवि- 
च्याति ज्ञानेन वा दर्शनेन था चारित्रेण वा सुत्लेख जा। इतो जीवा 
सिद्धबन्ति बुद्धबन्दे सुच्यस्ते परिनिर्वायन्ति स्ेहुःखानामन्त॑ कुजेन्ति 
परिविजांनन्ति, श्रमणो5डस्मि संयतोडस्सि उपरतोड5स्सि लपशान्तो5स्मि 
उपधिनिकृतिसानमायासषामिध्याश्ञानसिथ्यादर्शनमिथ्याचारिजरं च मति- 
वरतो5स्मि, सम्यरक्षा्न सम्यग्द्शै्न सम्यस्चारित्रंच रोचे, यज्निनवरैः 
भ्रद्मपत आत्॒ कक क ७ || 





श्््टः : 7. क्रिया-कलापे+-« 

# इच्छामि भंते ! वीरभत्तिकाउस्सग्गों जो मे देवसिओ 
राईओ अइचारो अणाचारों आसोगो अणामोगो काइओ वाइओ 
माणसिओ दुश्चिंतीओ दुब्भासिओ दुष्पारिणामीओ दुस्समिणीओ, 
णाणे दंसणे चरित्ते सुत्ते सामाइए, पंचण्हं॑ महव्ययाणं पंचर्ण्द 
समिदीण, तिण्हे, गुत्तीणं, छण्दं जीवणिकायाणं, छण्दं आवासयाणं 

विरादणाएं अहृविहस्स कम्मस्स णिग्घादणाएं अण्णहा उस्सासिएण 








११---प्रतिक्रमासि भरदुन्‍त ! सर्वेस्य, सवकालिक्याः, डदेयोसमितेः 
भाषासमितरेः: एषपरणांसमितेः: आदाननिक्षेपणसमितेः उच्चार-प्रस्यवण- 
खेल-सिंद्दानक-विक्लंतिश्नतिष्ठापनसमितेः मनोगुप्ते: वचोगुप्तेः कायगुप्तेः 
प्राणातिपाताहिस्सणाया: सझूषावादाहिस्मणाया$ अदत्तादानाहिरसणांया: 
मैथुनाहियसणायाः. परिभ्रद्ाह्टिसणायाः राजिभोजनाहिरसणायीः 
सर्वेविराघनाया: .. सर्वेघर्मातिक्रमशताया:. सर्वेसिथ्याचरिताया: 
( विशुद्दर्निमित्त ) अञ्ञ"***** ॥ 

# इच्छामि भदन्‍त ! वीरभक्तिक्रायोत्सर्ग यो मस दैवसिकों 
राजिकोडतिचारोडनाचार आमोगोड्नामोगः कायिको चांचिको सान- 
सिकः दु्विन्तितः डुर्भाषितः दुष्परिणामितः डुःस्वभितः श्ञाने दशेनें 
चारित्रे सुज़े सांमायिके पंचानां मद्दात्रतानां पंचार्ना समितोनां विरूशणां 
शुप्तीनां षण्णां जीवनिकायानां पण्णां आवश्यकाणां विराघनायाँ 
अष्टविधस्य कर्मणः निर्धातनस्य अन्यथा उच्छासितेन था निःश्वासितेन 
जा उन्मिषितेन वा निर्मिषितेव यो खात्कतेन वा छोत्क्रतेन या 
जम्भायितेन वा सूक्मः अज्ञाचलाचलेः दृष्टिचलाचलेः एते: सर्वे: अस- 
साथिप्राप्ते: आचारै३, याववर्हतां भगवर्ता प्युपासन ( दैवसिकप्रतिक्र- 
मणायामशेत्तरशतोच्छासेः पद्निंशद्वारान्‌ पंचनमस्कारोबारणं राजि- 
प्रतिकरमणायां तु चतुः पंचाशदुच्छासेःअष्टादशवारान्‌ पंचनमसकारोडचा- 
रख पर्युपासनं ) कंरोमि ताबत्काय॑ पापकर्म दुग्धरितं व्युत्यजामि | 





दैवसिकरानिकप्रतिकसंयम । ६५, 





वा णिस्सासिएण वा उम्मिसिएण वा णिम्मिसिएंण वा खासिएण 
वा छिंकिएण वा ज॑भाइएण वा सुहमेहिं अगचलाचलेहिं दिदिउच- 
लाचल्ेहिं, एदेहिं सन्वेहिं असमाहिप््तेहिं आयारेहिं जाव अरहं- 
वाण मयवताणं पज्जुवार्स करेमि ताव कार्य पावक्रम्मं दुचरियां 
वोस्सरामि । 
वद्समिदिदियरोधो छोचो आवासयमचेलमण्हाणं । 
खिद्सियणमदंत्वर्ण ठिदिभोषणमेयभर्त च ॥ १ ॥ 
एदे खलु मूलशुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ परमादकदादों अइचारादो णियत्तो हं ॥॥ २ ॥ 
छेदोवषहावर्ण होहु मज्झ । 
अथ स्वोतिचारविश्ुद्धयथ देवसिक्रममतिक्रमणक्रियायां पूवो- 
, चायोलुक्रमेणसकलकर्म क्षयाथ भावपूजावन्दनास्तवसमेर्त निछ्ठित- 
करणवीरमक्तिकायोत्सगे करोम्यहस्‌ । 
६ इति भश्रतिज्ञाप्य ) 
दिवसे १०८ रात्रो च ५७ उच्छ्वासेचु णमो अरहँताणं इत्यादि 
( दंडक पठित्वा कायोत्सर्ग कृुयांत पश्चात ) थोस्सामीत्यादि ( चतु- 
विंशतिस्तवं पठेत्‌ ) 
य? सवोणि चराचराणि विधिवदृद्रत्याणि तेषां श॒ुणान्‌ 
पर्यायानपि भूतमभाविभवतः सवोन्‌ सदा सर्वदा। 
जानीते घुगपत्‌ अतिक्षणमतः सर्वज्ञ॒ इत्युच्यते 
सर्वज्ञाय जिनेश्चवराय महते वीराय तस्मे नमः ॥१॥ 
वीर: सर्वस्॒रासरेन्द्रमहितो वीर बुधाः संभिता 
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय भकक्‍त्या नमः | 


छू 


3 क्रिया-कल्नापे-* 





वीरात्तीयथेमिद॑ श्रवत्तमतुर्ल॑ वीरस्थ वीर. तपो 
चीरे श्री-धुति-कान्ति-की तिं- ध्वतयो हे वीर ! भद्ठ त्वयि ॥२॥ 

ये वीरमादों प्रणमन्ति नित्य 

ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः । 
ते वीतशोका हि भवन्ति लोके 

संसारदुग॑ विषम॑ तरंति ॥ श॥॥ 
ब्रतसम्कुद्यसूछः संयमस्कन्धवन्धो 

यमनियमपयोमिवीधित! शीलशाखः ॥। 
समितिकलिकमारो शुप्तिश॒प्तप्रवालो 

गुणकुसुमसुगन्धिः सत्तपश्चित्रपत्र। ॥9॥। 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोदः 

शुभजनपथिकानां खेदनोदे समथेः । 
दुरितरविजताप प्रापयन्नन्तभाव॑ ७ 

स॒भवविभवहान्य नोअउ्स्तु चारित्रवक्षश ॥५॥ 
चारित्रे सवेजिनेश्चरित गप्रोक्ते च सर्वशिष्येभ्य+ 

प्रणमामि पंचमेदं॑ पंचमचारित्रदाभाय ॥६॥। 
धर्म: सर्वसुखाकरों हितकरो धम्म बुधाश्चिन्चते 

घर्मणेव समाप्यते शिवसुख घमोय तस्में नमः । 
धर्मोन्नास्त्यपरः सुहरूवसृतां धर्मस्य सू् दया, 

धर्मे चित्तमहं दे प्रतिदिन हे धर्म ! मां पालय ॥॥७॥॥ 
धम्मो मेंगलस॒द्दि अद्विसा संयमो तथो। 

देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणी ॥८॥ 

अपंचलिका--- 
हच्छामि भंत्ते! पडिक्कमणादिचारमालोचेडं, सम्मणाण- 
सम्मर्देंसण-सम्मचारिच-तव-चीरियाचारेस जम-णियम-संजम-सील- 


दैवासकरात्रिकप्रतिक्रमणम । ६७ 


मूलत्तरगुणेस सव्वमईचार सावज्जजोग पडिविरदोमि असंखेल्ज- 
लोगअज्ञझवसाठाणाणि अप्पसत्थजोगसण्णार्णिंदियकसायगारवकि- 
रियासु मणवयणकायकरणदुप्पणिहाणाणि परिचिंतियाणि किण्ह- 
णीलकाउलेस्साओ विकहापलिकंचिएण उम्मगहस्सरदिअरदिसोय- 
भयदुर्गवेयणविज्जैमजभाइआणि अहसरूदस किलेसपरिणासाणि 
परिणामदाणि अणिहृदकरचरणमणवयणकायकरणेण अक्खित्त- 
बहुलपरायणेण अपडिपुण्णेणः वासरक्खरावयपरिसंघायपडिवरत्तिए 
वा अच्छाकारिदं मिच्छा मेलिद आमेलिदं वा मेलिदं वा अण्ण- 
द्ादिण्णं अण्णह्ापडिच्छद॑ आवासएसु परिहीणदाए कदों वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड | 
वदसमिरदिंदियरोधो छोचो आवासयमचेलमण्हाण । 
खिंदिसयणमदंतवर्ण ठिद्भोयणमेयभर्त च॥ £ ॥ 
एदे , खछ॒मूल शुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णचा । 
एत्थ पमादकंदादों अइचारादो णियचों हैँ ॥ २ ॥ 


छेदोवद्दावण होढु मज्झ । 





अथ :सर्वातिचारविशुद्धयथे देवसिकग्रतिक्रमणक्रियायां कृत- 
दीषनिराकरेणाथ पूर्वाचायोलुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथ भावपूजायंद- 
नास्तवसमेत॑ चतुर्विश्वतितीथंकरमक्तिकायोत्सग करोम्यहस । 
( इति प्रातज्ञाप्य )॥ 
णमोे अरहंताणं इत्यादि ( दंडक॑ पढठित्वों कायोस्समगरकुयांत ) 
थोस्समीत्यादि ( चठर्विशतिस्तवं पठेच ) 
चउवीसं तित्थथरे उसहाइवीरपच्छिमे वंदे । 
स॒न्वे सगणगणहरे सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ १ ॥ 


ड््प क्रिया-कलापे-- 
ये लोकेज्टसदखलक्षणघरा ज्लेयाणवान्तगेता 

ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाइ्चन्द्राकेतेजोघिका३ । 
ये साध्विन्द्रसुराप्सरोगणशर्तेगीतमप्रणु॒ुत्याचिता- 

स्तान देवान्‌ इषभादिवीरचरमान्‌ भक्‍त्या नमस्थाम्यहम्‌ ॥२॥ 
नामेये देवपूज्य जिनवरमजितं सर्वलोकप्रदीपं 

सर्वेज्ञ संभवाझ्य घुनिगणकपर्म नंदने देवदेव ॥ 
कमोरिघ्न॑ सुबुद्धि वरकमलनिर्भ पद्मपुष्पामिगन्ध 

क्षांत दांत सपाश्य सकलशशिनिर्म चन्द्रनामानमीडे ॥ र३ ॥ 
विख्यातं पुष्पदन्ते मवभयमथन शीवर्ल छोकनाथे 

श्रेयांस शीलकोश प्रवरनरणशुरुं वासुपूज्य सुपज्यम्‌ । 
छुक्ते दान्तेन्द्रियाश्व॑ विमलग्॒पिपतिं सिंहसेन्य सुनी न 

घम सद्धम॑केतु शमद्सनिलय स्तोमि शान्ति शरण्यम््‌ ॥४॥ 
कुन्थु सिद्धालयस्थे श्रमणपतिमर स्थक्तभोगेषु चक्र 

मल्लिं विख्यातगोत्रं खचरगणलुत॑ खुत॒ते सोख्यराशिम्त्‌ । 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुलऊतिलक॑ नेमिचन्द्र भवान्तं 

पाइप नामेन्द्रवन्य शरणमहमितो वधेमान॑ च सक्त्या ॥ ५ || 

अंचलिका--- 

इच्छामि भंते |! चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सा- 
लोचेउँ, पंचमहाकललाणसंपण्णाणं अहमहापाडिहेरसहियाण चउती- 
सातिसयविसेससंजुत्ताणं... वत्तीसदेविंद्मणिम उडमत्थयमहिदाणं 
चलदेववासुदेवचक्कहररिसिम्गुणिजइअणगारोवसूढार्ण धुइसदहस्सणि- 
लयाणं उसहाइवीरपच्छिममंगलमद्दापुरिसा्ण णिच्रकाले अंचेमि- 
पूजेमि वेदामि णमंसामि दुक्‍्खक्खओ फम्मक्खओ चबोहिलादो 
सुगइ्गमर्ण समादिमरणण जिणग्युणसंपती द्ोड मज्झं । 


रज 


दवासकरात्रिकप्रतिक्रमणम । छ्वं६ 





चद्समिर्दिेदियरोधो लोचों आवासयमचेलूमण्हाण । 
खिद्सियगमदंतवर्ण ठिद्भोयणमेयभत्त च।॥ १ ॥ 
एदे खछ सूलशुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णता | 
एत्थ पमादकदादो अइचारादों णियत्तो हं ॥ २ ॥ 
छेदोवद्ावण होदु मज्झ । 


अथ स्वातिचारविशुद्धयथे. देवसिकप्रतिक्रमणक्रियायां 
भ्रीसिड्रभक्ति-प्रतिक्रमणभक्ति-निष्ठितकरणवीरभक्ति -चतुर्विश ति- 
तीथेकरमक्ती! ऊृत्वा वद्घीनादिकदोषविशुद्धयथ आत्मपविन्नीकर- 
णाथे समाधिभक्तिकायोत्समे करोम्यदस्‌ 
( इति विज्ञाप्य ) 
ण्नो अरहंताण॑ इत्यादि । ( देडकं पाठत्वा कायात्सर्ग कुयात )। 
थोस्सामीत्यादि ( स्ववं पठेत ) 
अशेष्टप्राथनेत्मादि ( पूर्वोक्तां समाधिमक्ति पठेत्‌ ) । 


वन भे. अिीिओयननािना 


इति देवसिकप्रतिक्रमणं राचिप्रतिकमणं वा समाप्तम | 


९ धअस्मांदमे ४ पुस्तकान्तपाठो यथा--ाह्ना शाम ॥#। सं०१७२४ 
बर्षे चेतच्र वदि ११ [तिथों गुरूवासरे सीलोरआमे वघेरवालक्षाति गोत्र 
बागरिया|साह भोजा तस्य भाया वाई घानो तस्य पुन्न साध वेना सस्य 
भार्या गोमा तस्य।एच्र ठोडर स चान्ये परिडतविद्यारीदासाय दत्त॑ ज्ञाना- 
यरणाकर्मच्याथे । अन्थाम्नम श्लोक संख्या""*****“**** लख्यतं॑ जोसी 
पुष्कर तथा रघुलाथ, संगलं लेखकपादकयोः | 


4 
| 
2! 
| 





४३5-फाक्तिकादि-्फकातिक्रम जनक 8 
>--+( 2955२ ६25->८/००----- 
( शिष्यसघर्माणः पाक्षिकादिग्रतिक्रमे लघ्वीमिः सिद्धभ्न॒ ताचायें- 
भक्तिभिराचार्य* वन्देरन | ) 
नमोउस्तु आचायैवन्दनायां ग्रतिष्ठापनसिद्धभक्तिकायोत्सः 
करोस्यदस--- 
( जाप्य ६ ) 


सम्मत्तणाणदंसणवीरियसुहुम॑ तहेव अवगदण्ण । 
अगुरुलहुमन्वावाहं अद्गुणा होंति सिद्धाएणं ॥१॥| 
तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरिचसिद्धे य। 
णाणम्मि देसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥२॥। 


(« लमोज्स्तु आचायेवन्दनायां पतिष्ठापनश्रुतभक्तिकायोत्संर 
करोम्यदसू--- 
आर ब ( जाप्य £६) 
कोटीशतं दादश चेव कोट्यों लक्षाण्यशीतितज्यधिकानि चेव | 
पंचाशदश्ी च सहखसंख्यमेतच्छूल॑ पंचपदं नमामि ॥१॥ 
अरहंतमासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियां सम्माँ । 
पणमामि मत्तिजतो सुदणाणमहोवर्हि सिरसा ॥२॥। 





१---लघ्व्या सिद्धगरिस्तुत्या गर्मी वन्यो गवासनात। 
सैद्धान्तोडन्तः श्रुतस्तुत्या त्थान्यस्तन्ल॒ुतिं बिना ॥३१॥ 
-२०»पाक्षिक्यादिप्रतिक्रांन्ती वन्देरनत्‌ विधिवद्शुरुस । 
अजगारघमामस्त अ० £ | 
पुथष लघुमक्तिश्रयपाठः पुस्तके नास्ति सूचनालुसारेय योजिवः | 


पाक्षिकदि-अतिकमयर्म | क्र 





नमोस्तु आचायेचन्दनायां प्रतिनिष्ठापनाचायमक्तिकायोत्सगे 
फरोम्यहसू--- 
(जाप्य & ) 


श्रुतजलघिपारगेम्य!ः स्वप्रसतविभावनापटुमतिभ्य+ । 
सुचारिततपोनिधिभ्यों नमो गशुरुभ्यों शुणशुरुभय) ॥१॥ 
छत्तीसशुणसमग्गे पंचचिहाचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसलछे धम्माइरिण सदा जंंदे ॥ २॥ 
शुरुभत्तिसंअमेण. थे तरंति संसारसायरं धोर। 
छिण्णंति अद्दकम्म॑ जम्मणमरणं ण॒पार्वेति ॥ हे ॥ 
ये नित्य ब्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुडाः 
पृदकमोमिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः । 
शीलग्रावरणा गुणशअदरणाअन्द्राकंतेनोघिका 

मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः श्रीणंतु मां साधवः ॥ 9 ॥। 
गुवः पानत नो नित्यं ज्ञानदशेननायकाः । 
चारित्राणवरगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः ॥ ५ ॥ 


( ततः इृष्टदेवतानमस्कारपुर्वेक॑ “समता सर्वेमृतेशुश इत्यादि 
पठित्वा गणी' शिष्यसधमेगणयुक्तः “सिद्धाछुद्घूतकम्में? इत्यादि 
शुर्नी सिद्धभक्ति साँचलिकों, “ेनेद्राच” इत्यादिकां च चारित्रभक्ति 
बद्ददालोचनासहिता, अहे-इडद्धारकस्यामे कुर्यात्‌ । सैबा सूरेः शिष्य- 
सघमेणां च. साधारणी क्रिया । ) 

नमः श्रीवधेमानाय निधृतकलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यह्चिया दपेणायते ॥१॥ 


_कककमअओ मनन फपगममम्थाम कं. 








१---सिद्धवृत्तस्तुती कुर्यादूगुर्वी चालोचनां गरी । 
देवस्यामे"*" 4१७७ ७७७ ७७० ७०क #७क ७७७ ७७७ ७७ कक कक क न 


ज्रे क्रिया-कल्नापें--, 





समता सर्वेभूतेष॒ संयमः शुभभावना । 
आत्तरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक मतस्‌॥२॥ 





सवातिचारविज्लुद्धयर्थ पांक्षिकप्रतिक्रमणायां यूवाचायालुक्र- 


हे सकलकमक्षयाथ भावपूजावन्दनास्तवसमेतं सिद्धमक्तिकायों 
त्स 


( णमो अरहंताणं इत्यादिदंडक॑ पठित्वा कायोत्सग् करत्वा थोस्सामि 
इत्यादिकं विधाय सिद्धालुद्घूतकर्म इत्यादिसिद्धभक्ति साँचलिकां 
पठेत्‌। ) ' 

सिद्धिभरशिव:-- 
सिद्धानुध्दृतकमंप्रकृतिससुद्यान्साधितात्मस्वभावान- 
चन्‍्दे सिद्धिप्रसिद्धयं, तदनुपमशुणश्रग्रहारृश्तिष्ट* । 
सिद्धि स्वात्मोपलब्धिः प्रशुणसुणगणोच्छादिदोषापहारा- 
चोग्योपादानशुक्त्या दषद इह यथा हेसभावोपलब्धिः ४ रै 
नामावः सिद्धिरिश न निजशुणहतिस्तत्तपोभिने युक्ते- 
रस्त्यात्मानादिवद्धः स्वकृतजफलश्ुक्तत्क्षयान्मीक्षमागी । 
ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्नमितिरुपसमाहारविस्तारधमो 
धौष्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत्त इतो नान्यथा साध्यसिद्धि | । २ 
स त्वन्तबाह्मदेतुअभवविमलसदशेनज्ञानचयेा- 
संपद्धेतिश्रघातक्षतदुरिततया व्यज्जिताचिन्त्यसार३ । 
फेवल्यन्वानदश्प्रिवरसुखमहावीयेसम्यक्त्वलब्धि- 
ज्योतियोतायनादिस्थिरपरमशुणेररूतेभोसमानः ॥ ३१ ॥ 





२--आतुरमसा सिकप्रतिक्रमणायां सावित्सरिकगप्रतिक्रमणायां नेति 
दक्तमतिकमणायां पठेत्‌ | 


पाक्षिकोदि-प्रतिकमणम | ७३ 
8 के न न जब मर न मकर एज डिक आह ४ 
जानन्पध्यन्समस्त समसनुपरत सम्प्रतुप्यन्वितन्वच 
भुन्वन्ध्वान्त॑नितांतं निचितमछुसभ प्रीणयन्नीशभावमण्‌ । 
ऊुवेन्सवेम्रजानासपरभभिभवत्र ज्योतिरात्मानमात्मा- 
आत्मन्येबास्मनासों क्षणछुपजनयन्सत्सवयस्मू! प्रदत्त: ॥ 9 ॥ 
छिंदन्‌ शेषानशेपान्निगलबलकलींस्तेरनंतस्वभातै३ 
सह्मत्वाग्यावगाहागुरुलघुकगुणेः क्षायिकेः शोभमानः । 
अन्यश्वान्यव्ययोहप्रवणविषयसंप्राप्तिलब्धिप्रमावै- 
रूध्वेब्रज्यस्वभावात्समयप्चुपगतो घाम्नि संतिष्ठतेग्ये ॥ ५ ॥। 
अन्याकाराप्तिहेतुन च भवति परो येन तेनावपहीनः 
प्रागात्मोपाच्देहप्रतिक्रतिर्चिराकार एवं ह्ममृतेः |: 
छुत्तष्णाध्वासकामज्वरसरणचरा निष्ट यो गग्म मो ह- 
व्यापत्याझुप्रदु!खप्रभवभवहते! कोस्प सोख्यस्थ साता ॥ ६ ॥ 


आत्मोपादानसिद्ध स्वयमतिशयवद्धीतबाघ॑ विशार्ू 
चइद्धिदासव्यपेत॑ विषयपिरहित॑ निष्परतिदवन्दभावम्‌ । 
अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपमममितं शाध्यर्त सर्वकाल--- 
मुत्कष्टानन्वसारं परमसुखमतस्तस्थ सिद्धस्प जातम्‌ ॥। ७ ॥। 
नाथ! क्षुत्ड़विनाशाहिविधरसयुतैरन्मपानैरशुच्या--+ 
नास्पृष्टेभेन्धमास्येने हि सदुशयनेग्लोनिनिद्रायमावात्‌ । 
आतद्भार्तेरसावे. तदुपशमनसद्धेषजानथेतावदू 
दीपानथेक्यवद्धाः व्यपगततिमिरे इश्यमाने समसस्‍्ते ॥ ८ ॥ 
तारक्सम्परसपेता विविधनयतप:संयमज्ञानदश्टि- 
चयोसिद्ध समनन्‍्तात्रविततयशसो पिश्वदेवाधिदेवा) | 





२७ 


उठ क्रिया-कलापे-- 





भूता भव्या भवंतः सकलजगति ये स्तृयसाना विशिष्टे-- 
स्तान्सवोन्नोम्यनंतान्निजिगमिपुररं तत्सरूप॑ त्रिसन्ध्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


(अश्चलिका---) 
इच्छामि भंते ! सिद्ध मत्ति-काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं 
सम्भ्रणाणसम्मदंसणसम्मचारित्तजुत्ताणं, अद् विद्दकम्म विप्प- 


मुकाणे, अच्शुणसंपण्णाण,, उडढलोयमत्थयम्मि पहट्वियाण, 
तवसिद्धाण णयसिद्धाणं, संजमसिद्धाण, अतीताणागदवद्टठमाणका- 
लत्तयसिद्धाणं, सब्ब॒सिद्धां सया णिचकालं अचेमि, वंदामि, पूजेमि, 
णमंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगईगमणे समाहि- 
मरणं जिणशुणसंपत्ती होठ मज्झ । 

सवीतिचारविश्लुद्थथ॑ आलोचनाचारित्रभक्तिकायोत्समे 
करोम्यहं--- 

( इत्युआये “णमो अरहंताणां? इत्यादि दंडक॑ पठित्वा कायमुत्ह्र॑ज्य 
“थोस्सामि? इत्यादि दुण्डकसघीत्य “येनेन्द्राब्‌” इत्यादि चारित्रभर्तिं 
सालोचनां पठेत-- ) 

येनेन्द्रान्शुवनत्रयस्थ विलूसत्केयूरहारांगदान 

भास्वन्मो लिमणिप्रभाप्र विसरोस गोचमाड्गात्नतान्‌ । 

स्वेषां पादपयोरुह्देष झुनयश्रक्रुः श्रकासं सदा 

वन्दे पंचतय तमद्य निगदज्ञाचारसम्यचितस्‌ ॥ र ॥ 

अथैव्य॑जनतद्द्याविकलताकालोपधाप्रश्नया: 

स्वाचायोद्यनपढ़वो बहुमतिश्चेत्यष्टधा व्याहतस्‌ | 
भरीमज्ज्ञातिकुलेन्दुना भगवता तीथेस्य कत्रोड्ज्जसा 
ज्ञानाचारसदं त्रिधा प्रणिपतास्थुद्धृतये फर्मणास््‌ ॥ २ ॥ 





पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । ' ७३ 


१७०० १७०० "५७. कक जमकर, 


शकाइष्टिविमोदकांक्षण विधिव्यावत्ति सचद्धतां 

वात्सल्यं विचिकित्सनादुपरातिं धर्मोपईहक्रियाग्र । 
शक्त्या शासनदीपने हित्तपथादभअश्टस्थ संस्थापनस्‌ 
बन्‍दे दशेनगोचरं सुचरित मूध्नों नमप्नादरात्‌ ॥ ३ ॥। 
एकांते शयनोपवेशनकृति$ सनन्‍्तापने तानवस्‌ 
संख्यावृत्तिनिधन्धनामनशन विष्वाणमर््धोद्रम्‌ । 
त्याग चेन्द्रियदन्तिनो मदयतः स्वादों रसस्थानिशस्‌ 
वोढा बाह्यमहं स्त॒वे शिवगतिप्राप्त्यन्युपाय तप$ ॥ 9 ॥। 
स्वाध्यायः शुभकर्मणरच्युतवतः संग्रत्यवस्थापन 

ध्यान व्याएतिरामयाविनि शुरो वृद्धे च बाले यतो । 
कायोत्सजनसत्क्रिया विनय इत्येव॑ तप षड्िवर्ध 
वन्देडम्यंतरमंतरंगचलत्रक्सकिठि षिविध्वंसनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्यरज्ञानविकोचनस्य द्धतः अ्रद्धानमहेन्मते 
वीयेस्थाविनिग्हनेन तपसि स्वस्थ प्रयत्नाथतेः | 

या वृत्तिस्तरणीव नौरबिवरा ल्वी भवोदन्वत्तो 
वीयोचारमहं तमूर्जितगुणं वन्दे सतामर्चितम्‌॥ 5 ॥। 
तिख्र३ सचपम्रगुप्तवस्तचुमनोभाषानिमित्तोदया: 
पंचेयोंद्सिमाशयाः समितयः <॑चत्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहित्त त्रयोदशतर्य पू्वे न द्श पंरै- 

राचारं परमेष्ठिनों जिनपतेवीरं नमामो वयम्‌ ॥ ७ ॥॥। 
आचारं सहर्पंचमेदघ्तुदित तीथे पर मंगल 

निग्रेथानपि सच रित्रमहतो व॑दे समग्रान्यतीरड । 
आत्माधीनसुखोदयामहुपमां लक्ष्मीमविध्वंसिनी--- 
मिच्छन्केवलदशेनावगसनग्राज्यप्रकाशोज्वलाम॥ < ॥ 





हो क्ित्ा-कलापे-- 





अज्ञानादूदवीदइत नियमिनोअ्वरतिष्यहं चान्यथा 

तस्मिन्नजितसस्यति ग्रतिनदं चेनो निराकुवति । 

बसे सप्ततयी निर्घि सुतपसासाद्ध नयत्यछुत 

तन्मिथ्या शुरु दुष्कृत भवतु मे स्व॑ निंदतो निंदितम्‌ ॥ ९ ॥| 

संसारव्यसनाहतिग्रचलिता नित्योदयग्राथिनः 

प्रत्यासनविम्युक्तयः सुमतयः शांतैेनसः प्राणिन्रः । 

मोक्षस्येव ऊते विशालमतुर्ूू सोपानम्नच्चेस्तरा-- 

मारोहन्तु चरित्रप्तुचममिदं जेनेन्द्रमोजस्विन! ॥ १० ॥ 
खालोचना--- 


इच्छामि सेत्रे ! अद्वमियम्मि आलोचेउं, अहण्हं द्विसाण 
अद्ण्ह॑ राई अब्संतरादों पंचविद्दों आयारो णाणायारो देसणायारो 
तवायारो वीरियायारो चरित्तायारों चेदि । 


इच्छामि संते ! पक्खियम्प्ति आलोचेउं, पण्णरसण्दं दिवसाणें 
पण्णरसण्हँ राईण अब्भंतराओ पंचविद्दे आयारो णाणायारो 
दंसणायारों तवायारों वीरियायारो चरिचायारो चेदि । 


इच्छामि भेते | चाउमासियम्मि आलोचेउ, चउण्ड मासाण 
हण्ह॑ पकखाणं वीसुचरसयदिवसाणं चीसुत्तरसयराईण अब्मंतराओं 
पंचविहो आयारो णाणायारो दंसणायारो तवायारों चीरियायारों 
चरित्तायारो चेदि । 


8 2 22 
१---श्रीगांतमस्वासी मनीनां ठःपसकाले दण्परिणामादिभिः प्रति- 

दिनसपाजितस्य पंचाचारयोचरस्यथातीचारस्य दिनगणनया विशुद्धपर्थंमा* 

लोचनालक्षणम॒ुपायमुपदशयन्नाइ--प्रभाचन्द्रपंडिता: ! 


पाजिकादि-प्रतिकमणम्‌ । ७७० 

इच्छामि भंते संवच्छरियम्मि आलोचेउं, वारसण्हं॑ मासाणं, 

चउचीसण्हँ पक्खाण॑, तिण्ह छावहिसयदिवसाणं, तिण्हं॑ छावहिसय- 

राईणं अब्मंतराजो पंचचिहों आयारो णाणायारो दंसणायारों 
तवायारो वीरियायारो चरित्तायारों चेदि ॥ 


तत्थ णाणायारो, काले, विणए, उवहाणे, बहुमाणे, तहेव 
अणिण्हवणे, .. विंजण-अत्थ-तदुभये चेदि णाणायारों अदह्ृविहों 
परिद्याविदों, से अक्खरहीणं का, सरहीणं वा, पददीण वा, 
विंजणहीणं वा, अत्थहीणं वा, गँथद्वीण वा, थण्सु वा, थुईस॒ वा, 
अत्थक्खाणेसु वा, अणियोगेसु वा, अणियोगदारेसु वा, अकाले 
सज्ञाओ कओ वा, कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमण्णिदो, काले 
वा परिहाविदों, अच्छाकारिदं, मिच्छा मेलिदं, आमेलिद॑, 
वामेलिदं, ,._ अण्णद्ादिण्णे,' अण्णहा पडिच्छिदं,, आवासणएस 
परिहीणदाए, तस्स मिच्छा से दुक्‍्कर्ड ॥ १ ॥ 
देसणायारो अद्वविद्दो, णिस्संकिय णिक्‍्कंखिय णिवज्विदिर्गिछा 
अमूढदिही य, उबगूहण ठिद्करण वच्छलछ पद्ावणा चेदि | 
अद्वविद्दे परिद्विदों, संकाए कंखाए विदिभिंछाए अण्णदिद्वी- 
परससंसगदाए परपाखण्डपसंसणदाए अणायदणसेवणदाए अवच्छल- 
दाए अप्पहावणदाए, तस्स मिच्छा से दुकक्ड ॥ २॥ 
१--परिहापित:---अदविकलतयानलुछ्ित: । २--तत्त्‌ ।३--स्तवेपु 


अनेकतीर्थकरदेवशुणव्यावर्णनलचक्षणेंड_ । ४-- स्घुतिषु-एकतीथ्थे- 
करदेवगुणव्यावण्शेनलक्षणासु । ४--नालुष्ठितः । ६-- सहसाकृत॑ । 
७छ--मिश्रित । रम+अन्यावयवमवयचेन संयोज्य पठनं । 


६--विपर्यासित॑ | १०--अन्यथा कथितं | ११--अन्यथा अतियूद्दीतं 
अ्रतमित्यथे: । 





्ड क्रिया-कलापे--« 





तवायारो वारसविहो, अब्भंतरों छब्विद्ों बाहिरों छव्विददो 
चेदि तत्थ बाद्विरो अणसर्ण आमोदरिय वित्तिपरिसंखा रसपरिचाओ 
सरीरपरिच्चाओ विवित्तसयणासणं चेदि | तत्थ अब्भेतरों पायब्छित्त॑ 
विणओ वेज्ञावच्च सज्ञाओ झाणं विउस्सग्गो चेदि | अन्संतर 
बाहिरं वारसविद्द तवोकम्मं ण कद णिसण्णेण,' पडिक्कंत, 
तस्स मिच्छा से दुक्‍कर्ड ॥ ३ ॥ 

वीरियायारों पंचचिहदों परिहाविदों घपरवीरियपरिकमेण 
अहुचनाणेग बलेग वीरिएण परिकमेण णिग्ूहिय तवोकम्म॑ ण कम 
णिसण्णेण पडिक्कंत॑ तस्स मिच्छा में दुकड ॥ ४ | 


चरित्तायारों तेरसविददी परिद्याविदो, पंचमहव्वधाणि, पंच 
समिदीओ, विद्युत्तीओ चेदि । तत्थ पढममहव्बद॑ पाणादिवादादो 
चवेरमणं । से पूठविकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा, आउकाइया 
जीवा असंखेज्जासंखेज्ञा, तेठकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्जा, 
वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्ञा, वणफ्फद्काइया जीवा 
अप॑ताणंता, हरिया घीया अंकुरा छिण्णा घिण्णा, ठस्स उदावर्ण 
परिदावर्ण विराहणं उवधादो कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा 
समणुमग्णिदो तस्स मिच्छा मे दुकर्ड। 

बेइंदिया जीवा असंखेज्जञासंखेज्ञा,  कुक्खिकिमि -शंख- 
खुलय -वराडय-अक्ख -रिहद्द -गंडवाल-संचुक्क -सिप्पि-पुलविकाहया 

१--निषरणेन-परीषद्दादिभि: पीडितेन। २--अप्रतिक्रान्तं ( किन्तु 
परित्यक्तं | ३-कुच्तो कृमयश कुक्तिकृसमय: संविपाका:, उपलक्षणं चेतद्त्रणा दि- 


ऋरृमीणाम्‌ | ४--क्ु्लककः। ४---महान्तःकपदेकाः । ६-बालकाः शरीरे समुद्ध- 
वास्तन्तुसमाना जीवविशेषा: | ७-लघुशंखा: । ८-जलूका: । 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणंभ | , ६ 


ना 
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तेसि उद्दावएं परिदावेण विराहण उदघादों कदो वा कारिदो चा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदी तस्स मिच्छा में दुक्‍्कर् । 


तेईंदिया जीवा असंखेज्जासंखेब्जा, इएंथु-देहिय-विंछिय- 
गोमिंद -गोज़ब -मक्‍्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावणं परिदावणण 
विरादण उबधघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड । 

चजउरिंदिया जीवा असुंखेज्जासंखेज्ञा, दंसमंसय-मक्खिय- 
परयंग-कीड-भमर-सहुयरि-गोमक्खियाइया, तेसिं उद्दावण परिदावण 
विराहएं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा से दुक्‍्कर्ड । 


पंचिंदिया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा, अडाइया पोदाइया 
जराइया रसाइया संसेदिमा सम्मुच्छिमा उब्मेदिमा उवचादिमा 
अबि चउरासीदिजोणिपम्लदसदसदस्सेसु, एदेसिं. उद्दावर्ण 
परिदावण विराहण उत्रघादो कदों वा कारिदो वा कीरंतो वा 
सम्रणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कर्ं ॥ १ ७ 


आहावरे दुव्वे महव्वदे म्ुसावादादों वेरमर्ण, से कोहेण था 
माणेण वा साएण वा लोहेण वा राणण वा दोसेण वा मोहेण वा 
हस्सेण वा भएण वा पप्तादेण वा पेस्सेण वा पिवासेण वा 
- लण्जेण वा गारवेण वा अणादरेण वा केणदि कारणेण जादेण वा 
सब्बो सुसावादों सासिओ भासाविओ भासिज्जेतो थि समणुस- 
ण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड ॥ २ ॥ 


१-- गोसिकाः: | २---इल्द्रगोपका: | ३--पोलो सार्जारादिगभवि- 
शोषस्तनत्न॒ कसेचशादुत्पत्यथमायः स॒ येषासर्त ते पोंतायिकाः 





ध् .._.. किया-कलोप-- 





आहावरे तव्बे मंहव्वदे अदिण्णदाणादों वेरमण, से गामें था 
णयरे वा खेडे वा कव्वडे वा मड्ड॑वे वा मंडले वा पहणे वा दोणमपुद्दे वा 
घोसे वा आससे वा सहाए वा संवाहे वा सण्णिवेसे वर ति् वा कदर 
वा वियर्डि वा सणि वा एचमाइयें अदत्तं गिण्हिय गेण्हाविय 
गेण्हिज्जंत समणुमण्णिंदों तस्स मिच्छा से दुक्‍कर्ड ॥ ३॥ 

आहावरे चउत्थे महव्बदे मेहुणादो वेरमणं, से देविएसु वा 
माणसिएसु का तेरिज्छिएसु वा अचेयणिएसु वा मणुणामणुणेसु 
रूवेसु मजुणामणुणेसु सददेसु मशुणामणुणेस गंघेसु मणुणामणुणेसु 
रसेसु मजुणामणुणेस फासेसु चर्विखदियपरिणामे सोदिदियपरि- 
णामे घार्णिदियपरिणामे जिड्मिंदियपरिणामें फार्सिदियपरिणामे 
णोइंदियपरिणामे अम्मुत्तेण अग्ुत्तिदिएण णवविहं बंभचरियं ण 
रक्खिय ण रक्खाविय ण रक्खिज्जेतो वि समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड ॥ ७ ॥ 

आहावरे पंचमे महृव्वदे परिग्गहादों वेरमणं, सो वि परग्गहों 
दुविहो, अब्मंतरों बाहिरो चेदि तत्थ अव्संतरो परिग्गही णाणा- 
चरणीये दंसणावरणीर्य चेयणीय मोहदणीम आउमग्गे णाम गोद 
अँतरायं चेदि अदझविहो, तत्थ वाहिरों परिग्गद्दी उवयरण-मभंड- 
फलद्द-पीढ-कम डल॒-संधार-सेज्ज उवसेज्ज- भत्त-पाणादिमेएग अणे- 
यविद्दो, एदेण परिग्गहेण अदठविह कम्मरय बद्ध बद्धाविय चद्धज्जत 
पि समणगुमण्णिदो तस्प मिच्छा से दुक्‍कडे ॥ ५ ॥| 

आहावरे छट्टे अणुव्बदे राइभोयणादो चेरमण, से असणण पाणे 
खाइये रसाइय चेदि चउब्विहों आद्वारो, से तित्तो वा कइओ वा 
कसाइलो वा अमिलो वा महरो वा लवणो वा दुर्श्रितिओ दुब्भासिओं 
दुष्परिणामिओं दुस्सिमिणिओ रत्तीए झत्तो अजबियों श्वम्जिजंतों वा 
समणुमण्णिदों ठस्स मिच्छा में दुककई ॥ छ ॥ 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमंणम | घर 
पंचसमिदीओ इईरियासलिंदी भासासमिंदी एसंणासमिदी 
आदावणणिक्खेवणसमिदी  उच्चारपस्सवणखेलसिंहाणयवियडिप- 
इृद्यवणासमिदी चेदि । तत्थ ईरियासमिदी पुव्वुत्रद॒क्खिणपब्छिम- 
चउद्सिविद्सास विहरमाणेण जुर्गतरदिदिदणा दहव्वा डक्‍्डव- 
चरियाए परमाददोसेण पाण-भूद-जीव-सचाणे उवधादो कदो वा 
का कारिदो वा कीरेंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे 
दुकड ॥ ६ ॥ 


तत्थ भासासमिदी कक्‍कसा कडया परुसा णिट्ठरा परको- 
हिणी मज्ञकिसा अहमाणिणी अणयंकरा छेर्यकरा भ्रूयाण वहंकरा 
चेदि दसविंहा भासा भासिय्रा भासादिया भासिज्जेतों पि सम- 
णुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍कईड ॥ ७ ॥ 


तत्थ एसणासमिदी आहद्ाकम्मेण वा पच्छाकम्मेण वा पुराक- 
स्मेण वा उद्दिहयडेण दा णिद्दिट्डयडेण वा कीडयडेण वा साइया 
रसाइया सइंगाला सधूमिया अइगिद्धीए अग्गिव छण्द। जीवणि- 
कायाणं चिराहर्ण काऊण अपरिउसुद्धं मिक्स अण्णे पा आह्यरादिय 
आहारिय आहाराविये आहारिज्जंतं पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
मे दुक्‍्कर्ड ॥ < ॥ 
तत्थ आदावणणिक्खवणसमिदी चक्‍कलू वा फलदं वा पोथर्य 
,. वा कर्मंडल वा वियडिं वा सर्णि वा एवमाहयें उवयरणं अप्पडिले- 
दिऊण गेण्दंत्तेण वा ठवंतेण वा पाण-भूद-जीव-सत्तार्ण उचघादो 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा 
में दुक्‍कर्ड ॥ ९ ॥ 





११ 


प्र क्रिया-कलापे--- 





तत्थ. उच्चार--पस्सवण-खेल--सिंहाणय--वियडिपट्टद्ठावणिया 
समिदी रत्तीए वा वियाले वा अचक्खुचिसए अवसत्थेडिले अब्मो- 
वयासे सणिद्धे सदीए सहरिए एवमाइऐसु अप्पासुमद्ाणेसु पहद्दा- 
वंतेण पाण-भूद-जीव-सत्ताणं उबघादों कदो वा कारिदो वा कीरेंतो 
वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कडे ॥ १० ॥ 


विण्णि गुत्तीओ, मणशुत्तीओ वचियुत्तीओ कायशुत्तीओ चेदि, 
तत्थ मणमुत्ती अड्डे झाणे रुद्दे झाणे इहकोयसण्णाए परलोयसण्णाए , 
आद्दारसण्णाए भयसण्णाए मेहुणसण्णाए परिग्गहसण्णाएं एवं- 
माइयासु जा मणम॒ुत्ती ण रक्खिया ण रक्खाविया ण रक्खिज्जतं पि्‌ 
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍कर्ड ॥ ११ ॥ 28 

तत्थ वचिगुत्ती इत्थिकद्ाए अत्थकहाए भ्रचकद्दाएं राय- 
कदहाए चोरकहाएं वेरकद्ाएं परपासंडकदह्ााए एवमाइयासु जा 
वचिशुत्ती ण रक्खिया ण रक्खाविया ण रक्खिज्जंतं पि समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा से दुक्‍्कर्ड ॥ १२ ॥। 

तत्थ कायगुत्ती चित्तकम्मेसु वा पोचकम्मेसु वा कदूठकम्मेसु 
वा लेप्पकम्मेस वा एवमाइयास ना कायग्ुत्ती ण रक्खिया ण रक्‍्खविया 
ण रक्खिज्जतं पि समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड ॥१३॥ 


णवसु बंभचेरशुत्तीस, चउसु सण्णासु, चउसु पत्णस, दोस 
अट्दरुद्संकिलेसपरिणामेसु,. तीस अप्पसच्थसंकिलेसपरिणामेसु, _ 
“मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तेस, चडछु उवसम्गेछु, पंचस 
चरित्तसु, छसु जीवणिकाएस, छठ आवासएस, सचस भणएड, 
अदठसु सद्धीस, ( णचसु बंभचेरणत्तीस ) दससखु समणधम्मेस, 
दससु धम्मज्ञाणेसु, दससु झुडेस, वारसेत्ु संजमेस, वाचीसाए 
परीसहेस, पणवीसाए भावणासु, पणवीसाए किरियासु, अदड़ारस- 


पाक्षिकादि-पअतिक्रमणम । घ्ब्दैः 
सीलसहस्सेस, चउरासीदिगुणसयसहस्सेस, मलगुणेसु, उत्तरगु- 
शेसु, अद्ठमियम्मि पक्खियम्मि चडउमासियम्मि संवरछरियम्मि 
अइहक्‍्कमो वदिक्कम्रों अइचारो अगाचारों आमोगो अणामोगो जो 
से पडिक्क्रमामि सए पडिक्कंते, तस्स मे सम्सत्तमरणं समाहिमरणे 
पंडियमरणं वीरियमरणं दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो 
सुगइगमणं समाहिसरण्ण जिणशुणसम्पत्ती होड मज्झ । 








( केवलसाचार्या “शो अरहंताणं”? इत्यादि पंचपदान्युश्वाये 
कायोत्सग कृत्वा “थोस्सामि” इत्यादि भणखित्वा “तवसिद्ध॑” शत्यादियायथां 
खाव्य्वलिकां पठित्वा, पुनः आयुक्तविधिं ऋत्वा 'भाजदकाले सविद्युत्त? 
इत्यादिकां योगिभक्ति सांचलिकां पठित्वा “इच्छामि भंते ! चरिष्ताचारो 
तेरसविदहदो” इत्यादि दणडकपंचकमधीत्य. तथा “बदुसमिर्दिदिय” 
इत्यादिक “छेदोवद्भाव्ं होठ सज्म” इत्यन्त॑ त्रिःपठित्वा स्वदोषान 
वेवस्यायें आलोचयेत । दोषाजुसारेण प्रायश्वितं च ग्द्दीत्वा पंचमदहयत्रत” 
इत्यादि पाठँ त्रिभेरिणत्वा योग्यशिष्यादेः ग्रायस्विचं निवेद्य देवाय गुरुभरक्ति 
दयात्‌ । तत्तः पुनः आचायेयुक्ता: शिष्यसघर्माणः सूरेरभे इमसेव पार्ठ 
पठित्वा अतिक्रान्तिस्तुतिं कुयु:। तदयथा-- ) 

नमो्स्तु' स्वोतीचारचिशुद्धथथ सिद्धमक्तिकायोत्सगे करो- 


म्यहस्‌ू--- 
( “शुमो अरहँताणं? इत्यादि पंचपदान्युच्चार्य कायोस्सगें 
कृत्वा थोस्सामीत्यादि भशित्वा-- ) ह 


“05220 5 परे सूरे: सिद्धयोगिस्तुती लघू। 
सदत्तालोचने ऋत्वा प्र|यश्चित्तसुपेत्य च ॥ 
बनिद्त्वाचायेमाचायेभकक्‍त्या लघच्ज्या ससूरयः । 
मतिक्रान्तिस्तुति,कुयु : ता * नन्वाहहा।+++ 9 


ष्ष्टे क्रिया-कलापे--- 
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सम्मत्तणाणदंसणवीरियसुहुम तहेव अवगहणं । 
अग्नुरुलहुमच्चाबाई अड्डघ॒ुणा होंति सिद्धाणं ॥१॥ 
तव॑सिद्ध णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्सि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णंसामि ॥२॥ 


हच्छामि मंते! सिद्धमत्तिकाउस्सगो कओ तस्सालोचेउे, सम्प- 
णाणसम्मरदंसणसम्प्रचारिचजुत्ताणं अठ्वविदकम्म विष्पप्लुक्काणं अदठ- 
गुणसंपण्णाणं उड्ढलोयमत्थयम्मि पहद्धियाणं तवसिद्धाणं णय- 
सिंद्धाण॑ संजमसिद्धांएं अतीताणगदवद्टमाणकालत्तयसिद्धा्ं सब्व- 
सिद्धाणे सया णिचकाले अंचेमि पूजेमि वंदामि णर्मंसामि दुकक्‍्ख- 
क्ंकओ केम्मक्वेओ बोहिलाहो सुगइ्मम्ण समाहिमरणं जिणग्रुण- 
सपंत्ति होउ मण्स । 
 नसोउस्तु सवातिचारविशुद्धयर्थमालोचनायोगिभक्तिकायो- 
त्समे करोम्यहसू-- 
( “णशु्ो अरहंताणं” इत्यादि पंचपदान्युच्चाये कायोत्सर्ग ऋत्वा 
थोस्सासीति पठित्वा-- ) 
प्राइट्काले सविद्य्रपतितसलिले इक्षम्रूलाधिवासाः 
हेमन्ते रात्रिमध्ये प्रतिविगतभया। काबष्ठवस्यक्तदेहाः । 
ग्रीष्से सयोशुतप्ता गिरिशिखरगता३ स्थानकूटान्तरस्था--- 
स्ते मे घमम प्रद्दयमुनिगणइषभा मोक्षनिःश्रेणिभूताः ॥१॥। 
मिम्दे गिरिसिहरत्था वरिसायाले रुक्खमूलरयणीसु । 
सिसिरे वाहिरसयणा ते साहू वंदिसो णिच्च ॥२॥ 
गिरिकन्दरदर्गेपु ये वसन्ति दिगम्बराः । 
पाणिपात्रपुटाद्ाारास्ते यांति परमां गतिम्र धरे।॥ 





पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । पर 

ईच्छामि भंते ! योगिभत्तिकाउंस्सग्गो केओ तचंस्सालोचेउं, 

अडढाइज्जदीवदो सम्॒देस पण्णारसकम्मभूमिस आदावणरुक्खमूल- 

अब्मोवासठाणमोणवीरासणेक्कपासकुक्कुडासगचउछ पक्ख खबणा दि - 

जोगजताणं सब्वसाहर्णं अंचेमि पूजेमि वेंदामि णमेसामि 

दुक्खक्खओं कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमण्ण समाहिम- 
रणं जिणशुणसंप्ति होठ मज्झं । 


( आलोचना---) 


इच्छामि भंते ! चरित्तायारों तेरसविहों परिद्वाविदो, 
पंचमहृव्वदाणि पंचपमिदीओ तीशुत्तीओ चेदि । पत्थ पढसे 
मद्व्वदे पाणादिवादादों वेरमणं से पुढवीकाइया जीवा असंखे- 
ज्जासंखेज्जा, आउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, तेठकाइया 
जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, 
बणफ्फदिकाइया जीवा अणताएँता हरिया वीया अकरा छिण्णा 
मिण्णा, एदेसिं उद्दाव्ण परिदावर्ण विरादण उबधादी कदो वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्क्रड ॥ १॥ 

बेईंदिया जीधा असंखेज्ञासंखेज्जा कुक्खिकिम्पि-संख- 
खुलछय-वराडय-अक्ख-रिक्त--गंडवाल-संबुक्क-सिप्पि-छुलूविकाइया, 
एदेसिं उद्दावण परिदावण्ं विराह'ग उचघादी कंदो वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड ॥ २ !। 

तेहंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुंशु-देहिय-चिंछिय-गोमिं- 
द-गोजुव-मक्कुण-पिपीलिया, एदेसिं उद्दावर्ण परिदावर्ण उवधादों 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा से 
दुचक् ॥ ३ 








प्र क्रिया-कलापे--- 
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चउरिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा दंसमसयमक्खिय- 
पर्यगकीडभमरमहुयरगोमक्खिया, एदेसि उद्दावणं परिदाव्ं 
विरादर्ण उचधादो कदी वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍कर्ड ॥ ४ ॥ 


पंचिदिया जीवा असंखेज्ज[संखेब्ञा अडाइया पोदाइया 
रसाहइया संसेदिमा सम्मुच्छिमा उन्मेदिमा उववादिमा अधि 
चठरासीदिजोणिपमृद्सद्सहस्सेस, एदेसि उद्दावण परिदावणे 
विरादर्ण उवधादो कदो वा कारिदो वा क्ीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍कडे ॥ ५ ।। 

वदसमिरदिंदियरोधो छोचो आवासयमचेलमण्दाणं । 

खिदि्सियणमदंतवर्ण ठिद्भोयणसेयम्चं च ॥ १ ॥ 

एंदे खछ मूलज॒ुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 

एत्थ पमादकदादो अहचारादो णियत्तों है ॥ २ ॥ 

छेदोवद्भावण होउ मज्झ ॥ ३ ॥ 


न्‍असय-मममन»कका धकाकमररभ ("अमन : जनाब, 


प्रायथिच्शोधनरसपरित्यागः कियते । 

पंचमहाजत-पंचसमिति-पंचेन्द्रियरोध-लोच-पडावश्यकक्रियाद- 
योड्शाबिंशतिमूलशुणाः,_ उचमक्षमामादवाजेबशौचसत्यसंयमतप- 
स्त्यागाकिष्चन्यत्रह्मचयोणि दशलाक्षणिको घमेंः, अष्टादशशील- 
सदसाणि, चतरशीतिलक्षग्रणाः, त्रयोदशविधे चारित्रे, द्वादशविध 
तपश्चेति सकलसम्पू्ण अईत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुसाक्षिक 
सम्यक्‍्त्वपूर्वक इढनत॑ं सुत्र्तं समारूर्ठ ते मे भचतु ॥ रे ॥ 
नमोउ्स्तु निछ्ठापनाचायमक्तिकायोत्सगेकरोम्पदसू--- 


पाक्षिकादि-प्रतिकर्मंणम । दि 
(६ ज़ाप्य ) , 

भ्ुतजलूधिपारग्रेम्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिम्यः । 

सुचरिततपोनिधिभ्यों नमो मुरुम्यो गुणशुरूम्धः ॥ १ ॥ 

5त्तीसगुणसमग्गे पंचविद्याचारकरणसंदरिसे । 

सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिएण सदा वंदे ॥ २ ॥। 

शुरुभत्तिसंजमेण य तरंति संसारसायरं घोर । 

छिण्णंति अहकम्म॑ जम्मणमरणं ण पार्वेति ॥ ३ ॥ 

ये नित्य व्तमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुछा! 

पट्कमामिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियासाधवः । 
शीलग्रावरणा शुणग्रहरणाइचन्द्राकेतेजोडघिका 
मोक्षद्वारमपाटपाटनभटा३ श्रीणन्तु मां साधव) ॥ 9 ॥ 

गुरव३ पान्तु नो नित्य ज्ञानदशननायकाः । 

चारित्राणेबगम्भीरा मोक्षमार्मोपदेशकाः ॥ ५ ।॥। 

इष्ब्छामि मभंते पक्खियम्मि आलोचेऊउे, पंचमहव्वयाणि तत्थ 
पढमे मदव्वर्द पाणादिवादादो वेरमणं, विदियं महतव्वद॑ घ्ुसावादादों 
वेरमणं, तिदिय महतच्ब्द अदिण्णदाणादो वेरमणे, चउत्थ महत्वर्द 
मेहुणादो वेरमणं, पंचम महत्वदं परिग्गद्यदो वेरमणं, छट्ठं अणुच्चदे 
राईमोयणादी वेरमणं, तिसु शुत्तीखु णाणेसु दंसणेसु चरित्तेसु वा- 
वीसाए परीसहेस पणवीसाए भावणासु पणवीसाए किरियास 
अद्वारससीलसद स्सेसु चठरासीद््‌गुणसयसहस्सेसु वारसण्दं संजमाणं 
वारसण्दं तवाणं वारसण्द॑ अगाण तेरसण्द॑ं चरित्ताणं चउदसण्ह 
पुव्चाणं एयारण्ट पडिमाणं दसविहसुंडाण द्सविहसमणधम्माणं 
दसविहृघम्मज्ञ्ञाणाणं णवण्हं बंभचेरशुत्तीण णवण्दं णोकसायाप्ं 
सोलसण्हं॑ कसायाणं अहण्दँ कम्माणं अच्ण्ह पठयणमाउयाण 


पा क्रिया-कलापे--- 





सत्तण्ह॑ भ्याणे सत्तविहसंसाराणं छण्ह॑ जीवणिकायाणं छण्दं 
आवासयाणं य॑चण्हं॑ इंदियाण पंचण्ह॑ महव्वयाणं पचण्द॑ समि- 
दीण पंचण्द॑ चरित्ताण॑ चउण्हं सण्णाणं चउण्हं॑ पच्चयाणं चउण्हं 
उवसग्गाणं सघूलशुणाणं उचरणुणाणं अह्ण्ह सुद्धीयं दिहियाए 
पुद्दियाए पदोसियाए परिदावणियाए से कोहेण वा माणेण वा 
साएण वा लोहेण वा रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा हस्सेण 
वा भएण वा पदोसेण वा पमादेण वा पिम्मेण वा पिवासेण वा 
लज्जेण वा गारवेण वा एदेसि अच्चासणदाए तिण्दं दंडाणं 
तिण्हं लेस्साण तिण्ह॑ गारवाणं तिण्ह॑अप्पसस्यसंकिलेसपरिणा- 
साणं दोण्हं अद्टरुदर्संकिलिसपरिणामाणं मिच्छणाण-मिच्छदंसण- 
मिच्छचरित्ताणं मिच्छत्तपाउग्गं असजमपाउग्गे कसायपाउग्गं जोग- 
पाउग्ग अप्पपाउग्गसेवणदाए पाउग्मगरहणदाए इत्थ मे जो कोई 
वि पक्खियम्पि चउमासीयम्मि संवच्छरियम्मि अदिकमो चदि- 
कमप्तो अदचारो अगाचारों आमीगो अणगाभोगो तस्स भन्‍्ते ! 
पडिकमामि पडिकर्मंतस्स मे सम्मत्तमरणं समाहिमरण पंडिय- 
मरण वीरियमरण दुक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमण्ण॑ 
समाहिमरणं जिणशुणसम्पत्ति होठ मज्झं । 


वद्समिर्दिदियरोधो छोचो आवासयमचेलमण्हाणं । 

खिद्सियण्य मदंतवर्ण ठिद्भोयणमेयमर्त च ॥र॥ा। 

एदे खल सूलयुणा समणाणं जिणवरेदिं पण्णत्ता । 

एत्थ पमादकदादों अइ्चारादों णियत्तों दं ॥२॥ 

छेदोवद्ठाचर्ण दोदु मज्झ । 

पश्चमहावतपश्च समि तिपश्वेन्द्रियरोधलोचषडावश्यकक्रियादयो 5- 
ष्टाविंशतिसूलयुणाः, उत्तमक्षमामादेवाजवसब्त्यशों चसंयमतपस्त्या- 


पाक्षिकादि-प्तिक्रमणम । पु 


गाकिश्न्यत्रद्मचयोणि दशलाक्षणिकों धर्म, अष्टादशशीलसह- 
स्राणि, चतु॒रशीतिलक्षगुणा।, त्रयोदशविनं चारिज॑ं, दादशविश्य॑ 
तपरचेति भकलसम्पूर्ण अद्देत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व॑साधुसाक्षिकं 
सम्यक्‍्त्वपूर्वकं इठन्रतं सुब्रत समारूढ ते मे भवतु ॥ हे ॥ 


न्‍अिलनननिनननन ननिशनननानयक न. सिककतममकाञपाजटपसासन+कपापक. 


प्रतिक्रमएण-भक्ति3--- 


सवोतिचारविशुद्धय्थ पाक्षिकप्रतिक्रमणायां पूवोचायोलु- 
क्रमेण सकलकर्मक्षयाथ भाषपूजाबंदनास्तवसमेत्े श्रतिक्रमणभक्ति- 
कायोत्समभे करोम्यहम्‌:-- 

.. (इस्युचाये “णुमो अरहंताणं? इत्यादि दण्डक पठित्वा कायोत्सर्ग 

ससूरय:ः साधव: विदृध्युः ) + 

णम्ो अरहन्ताणं णगे सिद्धाणं णगमो आइरियाणं । 

णमो उचज्ञ्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहृण ॥ १ ॥ 

चचारि संगरू---अरहंत मंगरूं, सिद्ध मंगरू, साहु मंगरूं, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल। चचारि छोगुच्तमा-अरदइत लोम॒ुत्तमा, 
सिद्ध लोगु॒त्तमा, साहु छोमुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो छोशुचसा । 
चत्तारि सरणे पब्वज्जामि-अरहंत सरण॑ पत्वज्ञामि, सिद्ध सरणं 
पव्वज्ञाभि, साए्ू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो सरण 
पव्वज्जामि । 

अढाइज्जदीवदोसझुद्देस पण्णारसकम्सभूमिसु जाब अरहंताण् 
भयवंताणं आदियराणं तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाण केवलियाएणं, 
सिद्धाणं चुद्धांण परिणिव्वुदाणं अंतयडाएं पारयडाणे, धस्साइरियाणं, 
धम्मदेसगाएणं, घम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंगचकवहीणं देवाहि- 


देवाणं णाणाणं दंसणाण॑ चरित्ताण॑ सदा फरेमि किरियम्म | 
२० 


| ६० क्रिया-कलापे--- 


सथन्‍तग मनन ता नल व +१ जम 





करेमि भंत्रे ! सामायिय सब्वसावषब्जजोग॑ पचकक्‍्खामि/ 
जावज्जीव॑ तिविहेण मणसा वचसा काएण ण करेमि ण कारेमि 
कीरंते ण समणुमणामि, तस्स मंते ! अइचारं पच्चक्खामि 
णिंदामि गरहामि अप्पाणं जाव अरदइंताणं भयर्॑ताण पज्जुवार्स 
करेमि ताव काल पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि | 

( सप्तविंशत्युच्छवासेषु ९ जाप्य ) 

( यथोक्तपरिकर्मानन्तरं आचारयः “थोस्सामि” इत्यादि दृण््डक॑ 
गणघरवलये च पठित्वा अतिक्मणदंडकान्‌ पठेत्‌ ! शिष्यसधर्माणस्त 
तावत्कालं॑ कायात्सगेण तिष्ठन्तः प्रतिक्रमणदंडकान अराुय॒ुः ) 

थोस्सामि हं जिणवरे तित्थणरे केवली अणवर्जिणे | 
णरपवरलोयमहिए विहुयरयमले सहप्पण्णे ॥ १ ॥ 
लोयसुज्जोययरे घम्म॑ तित्थंकरे जिणे वे । 
अरदंते कित्तिस्से चोवीस चेव केवलिणो ॥ २ ॥ 
उसहमजियं च चेदे संभवमभिणेदर्ण च खुमईं च । 
पउमप्पह सुपासस जिंण च चंद॒प्पहं द॑ंदे | हे ॥| 
सुविहिं च पृष्फर्यतं सीयलसेय च वासुपुज्ज च | 
विमलमणंतं सयवे धम्मं संतिंच वंदामि ॥ ४ ॥ 
ऊंथुं च जिणचरिंदं अरं च मल्लि च सुच्वर्य च णर्मि ! 
चंदामि रिड्ठणेमिं तह पार्स वड़्ढ़माणं च ॥ ५ ॥। 
एवं सए अभिथुआ विहुयरयमल्ा पद्दीणजस्मरणा | 
चोबीस यि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ 5 ॥। 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोचसा जिणा सिद्धा । 
आरोग्गणाणलाह दिंतु समाहि च से बोर्दि ॥ ७ ॥ 
चेदेहिं णिम्मलयरा आइचेहिं अहियपयासंता । 
सायरमिव गेभमीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ८ ॥॥ 


पाक्षिकादि-पतिक्रमणम । ६१ 





गणधरवलरूय --- 
जिनान जितारातिगणान्‌ गरिष्ठान्‌ देशावधीन सर्वपरावधींश् । 
सत्कोष्ठबीजादिपदाज्ुसारीन स्त॒वे गणेशानपि तदशुणाप्त्ये ॥१॥ 
संभिन्नश्रोत्रान्वितसन्मुनीन्द्रान प्रत्येकसम्बोधितडुद्धधमोन । 
स्वयंग्रबुद्धांथ विम्वक्तिमागोत्‌ स्त॒ुवे मणेशानपि तद्शुणाप्त्ये ॥२॥ 
द्विधामनःपर्ययचित्मयुक्तान्‌ हिपंचसप्तद्यपूर्वेसक्तान । 
अष्टाइ्ननमित्तिकशा स्त्रदक्षान्‌ स्‍त॒ुवे गणेशानपि तदृशुण्याप्त्ये ॥३॥ 
विकुवेणाख्यरडिमहाप्रभावान विद्याधरांथारणप्रडिआाप्ताव । 
प्रशाश्रितान्नित्यखगामिनश्र स्तुवे गणेशानपि तदगुण्णाप्त्ये ॥8॥ 
आशाीविपान्‌ दष्टिविषान्सुनीन्द्राचुआतिदीप्तोत्तमतप्ततप्तान । 
महातिघोरभप्रतपःप्रसक्तात॒ स्तुवे गणेशानपि तद्शुणाप्त्ये ॥५॥॥ 
वनन्‍्यान सुरेधोरशुणांश लोके पूज्यात्‌ बुधेघोरपराक्रमांब्च । 
घोरादिसंसद्शुणबह्मशुक्तान्‌ स्तुवे गणेशानपि तदुशुणाप्त्ये ॥६॥ 
आमर्द्धिखेलाडिंग्रजललविद्प्र--सवेद्धिग्राप्ताँश्व॒ व्यथादिहंतृत | 
मनोवचःकायबलोपसुक्तान स्त॒वे गण्येशानपि तदूगुणाप्त्ये ॥»॥ 
सत्क्षीरसर्पिमंधुराखतद्धीनू यतीन्‌ वराक्षीणमहानसांद्च । 
प्रव्धमानांस्त्रिजगत्प्रपज्यान्‌ स्त॒वे गष्पेशानपि सद्शुणाप्त्य ॥८॥ 
सिद्धायलयान श्रीमहतो5तिवीरान श्रीवद्धमानद्धिविजुद्धिदक्षान्‌ । 
सर्वान मुनीच छ॒क्तिवराजषीन्द्रान स्तुवे गणेशानपि तहुगुय्पाप्त्य ॥९॥ 
नुखुरखचरसेव्या विश्वश्रेष्ठड्धि भूषा 
विविधशुणणसप्ठद्रा मारमातकछुसिंहा। । 
भवजलनिधिपोता वन्दिता में दिशन्तु 
मुनिगणसकलान्‌ श्रीसिद्धिदाः सच्पीन्द्रा्न ॥१०॥ 


१---संसूचितो गणघरवत्लयपाठ: प्रतिक्रमणझुस्तके नोपलव्घोड़तः 
निष्कोश्य संयोजिवः । 





ध्य्‌ '..क्रिया-कलापै-- 


हज. 3.#ीव सम यनी नमन जाके नीिनमीय 


प्रतिक्रमणदण्डक्‌३--- 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णम्तो आइरियाण । 
णमो उचज्ञ्ञायाणं णम्मो छोए सब्वसाहूण ॥ १ ॥ 
णमो' जिणाणं, णम्मी ओहिजिणा्णं, णम्तो परमोहिजिणाणे, 
णसो सब्तोहिजिणाणं, णम्मो अणंवोहिजिणाणं, णमो कोइचुडद्धीणं, 
णमी बीजबुद्धीण, णमो पादराणुसारीण, णप्तो संभिण्णसोदाराण, 
णप्ती सयबुद्धाण, णमो पत्तेयचुद्धांण, णमो बोहियडुद्धाणं, णमो 
उज्भुमदीण, णरसो विउलमदीण, णमो दूसपुव्चीण, णमो चउदस- 
पुग्वीणं, ण्रो अहंगमहाणिमित्तकुसलाणं, णमो विउव्बइड्ढिपत्ताणं, 
णमोी विज्ञाहराणं, णमोी चारणाएणं, णमोी पण्णसमणाणं, णमो 
आगमासगामीणँ, णमो अप्सीविसाणं, णमो दिहिविसाण॑, णमो 
उमग्गतवाण, णमी दित्ततवाणे, णमो तत्ततवाण, णमो महातवाणं, 
णमो घोरतवाणं, णमा घोरशुणाणं, णमो घोरपरकमाण्ण, णमो 
घोरग्ुणबंभयारीणं णमोी, आमोप्हिपतताणं, णमो खेल्लोसहिपचाण, 
णश्ने जल्लोसहिपत्ताणं, णम्रो विप्पोसहिपत्तारं, णर्मी सब्चोसहि- 
पत्ताणं, णमरे मणचलीणें, णमोी वचिचलीणें, णमो कायवलीणं, 
णम्ती खीग्सवीणं, णमी सप्पिसची्ण, णम्मी सहुरसवीर्ण, णमो 
अमियसवीणं, णगी अक्खीणमदहाणसाणं, णमो चड॒ढमाणाणं, णमो 
१--दोपा देवसिकप्रतिक्रमणतों नश्यन्ति ये नो नयां 
तन्नाशार्थमिमां दबीनति गणरून्तलगीतसों निर्मलां । 
सूच्मस्थूलसमस्तटोपदनर्नी सर्वात्मशुद्धिप्रदां 
यम्मान्नास्ति श्रतिकगणतस्तन्नाशद्वेनु: परः ॥ £ ॥ 
शीमीतसस्वागी देवसिफादिशसतिक्ससाभ्िनिरकनु सशस्‍्यानां 
आपाणा.. निराफरस्ार्थ एडर्निसामगानलवपगासुपाय बिदखानम्तदादी 
झंगाय्थ सिझ्दे पसा यिश्येप ससरर्च क्ा---शमसेो दिटरपरपसिस्यादि । 








पाक्तिकादि-प्रतिक्रमणम । ध्र्‌ 
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सिद्धायदणाणं, णस्ते भयवदो महदिमिहावीरवड्ढमाणचुद्धरिसीणो 
चेदि । 
जस्सेतिय धम्मपदई णियच्छे तसस्‍्संतिय चेणइय पउंजे । 
काएण वाचा मणसावि णिच्च सकक्‍कारए ते सिरपंचमेण ॥१॥ 
सुदं मे आउस्संतो ! इह खल समणेण भयवदों महद्मिद्या- 
वीरेण महाकस्सवेण सबव्वण्हुणा सव्वकोगद्रिसिणा सदेवासुरमाणु- 
सस्स छोयस्स आगदिगदिचवणोववादं बंध भोक्ख इडिंह दिदि 
जुर्दि अणुमाग तकक्‍के करे मणोमाणसिय भूत॑ कये पडिसेविय 
आदिकसम्मं अरुहकम्म॑ सब्वकोए सन्वजीवे सब्वभावे सब्बे से 
जाणँता पस्संता विहरमाणेण समणाणं पंचमहतन्यदाणि राईमोयण- 


चेरसणछद्ाणि सभावणाणि समाउगपदाणि सउत्तरपदाणि सम्स 
धम्मे उवदेसिदाणि | ते जहा--- 


पढसे महत्वदे पाणादिवादादो चेरमण 
घुसावादादो वेरसण, तिदिए महत्वदे ! विदिए सहत्वदे 


हज्चदे अदिण्णदाणादो चेरमण्ण 
चड्थे महत्वदे्‌ सेहुणादो चेरमणं, पंचसे महत्वदे अरे 
सर्ण, छद्च अशुव्बंदे राइमोयणादो वेरमणं चेदि । 

तत्थ पढसे सहत्वदे सत्च संतते ! पाणादियवाद॑ पतच्चकक्‍्खामि 
जावज्जीवं तिविहेण मणसा वेचिया काणण, से एईंदिया था चेई- 
दिया वा, तेईदिया वा, चउरेंदिया वा, पंचिंदिया वा कु चि- 
फाइए चा आउडकाइए वा तेउकाइए वा चाउकाइए चा बा 
दिकाइए वा तसकाहए वा ओअडाइए या पोदाइए वा जराइए 
रखाइए वा संसेदिसे वा सम्मुच्छिमे वा उब्मेदिसे जादिये 
चा तसे वा थाषरे वाबादरे वा सुहुसे वा पाणे हक 


गा गा वा भ्रदे वा जीवे वा सत्ते 
3३ नी अपज्जत्ते या अबदि चडउरासीदिजोणिप कै 


अणोहिं छुदसद सहस्से छु, 
णो्‌ अण्णेहि पाणे अदिवादाबेज्ज अण्णेद्टि बाज 


६७ क्रिया-कलापे-- 





अदिवादिज्जंतो वि ण समणुमणेज्ज तस्स मंते | अहचारं पडिक्कमामि 
णिंदामि गरहमि अप्पाणं, वोस्सरामि पुज्चिचण संते [ जे पि सए 
रागस्स वा दोसस्स वा झोहस्स वा वसंगदेण से पाणे अदिवा- . 
दिदे अण्णोहिं पाणे अदिवादाबिदे अण्णेहिं पाणे अदिवादिज्जंते 
वि समणुसण्णिदे त॑ पि इमस्स णिग्गंथस्स पावयणस्स अजुचरस्स 
कफेवलियस्स केवलिपण्णत्तस्स धस्मस्स अहिंसालक्खणस्स, सच्चा- 
दिद्धियस्स विणयसूलस्स खमाबरूस्स अद्दारससीलसहस्सपरिमंडि- 
यस्स चडरासीदिशगुणसयसहस्सविहसियस्स णवर्बभचेरशुत्तस्स निय- 
दिलक्खणरसु्स परिचायफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्गदेसयस्स 
झुत्तिऋग्गपयासयस्स सिद्धिसग्गपज्जवसाहणस्स, से कोहेण वा 
माणेण वा माएण्ण वा लोहेण वा अण्णाणेण वा अ्दंसणेण वा 
अविरिएण वा असंयमेण वा असमणेण वा अगाहिगमणेण वा अमि- 
मेसिदाएण वा अवोहिदाएण वा रागेण वा दोसेण वा सोहेण वा 
इस्सेण वा मएण वा पदोसेण वा पमादेण वा पेस्मेण वा पिचा- 
सेण वा लज्जेण वा मारवेण वा अणादरेण वा केण वि कारणेण जादेण 
वा आलसदाए कम्मभसारिगदाए कम्मगुर्यदाए कम्मदुचचरिदाए 
कम्मपुरुककृडदाए तिगारवशुरूगदाएण अबहुसुददाएं अविदिदपर- 
संद्ददाए ते सब्ध पुच्वे दुच्चरिय गरिहासि आगमेसिंच, अपचच- 
किखिय पच्च॒क्खामि, अणालोचिय आलोचेमि, अर्थिदिय िंदामि, 
अगरहिय गरहामिं, अपडिक्फंत्त पडिक्कमामि, विराहए्ं वोस्स- 
रामि आराहण्ण अव्श्ुदठेमि, अण्णाएं चोस्सरामि सण्णाणं अच्झु- _| 
ट्ठेमि, कुदंसप्य चोस्सरामि सम्मदंस्ं अच्शुद्धेमि, कुचरिय चोस्स- 
रामि सुचरियं अव्शुद्ेमि, कुतर्व वोस्सरामि सुतर्व अब्सुट्ठेमि, 
अकरणिज्न चोस्सरामि करणिज्ज अव्सुट्टमि, अकिरिये वोस्सरामि 
किरिये अच्चुछ्ेमि, पाणादिवादं चोस्सरामि अमयदाणं अच्युट्टेमि, 





पाक्षिकाबि-प्रतिकंमरेम ( 8:४६ 
मोर्स वोस्सरामि सर्च अब्शड्टेमि, अदत्तादाण वोस्सरामि दिण्णे- 
कप्पणिज्ज अब्शुद्ेमि, अबमे चोस्सरामि बँभचरिये अब्डछेमि, 
परिग्गई वोस्सरामि अपरिग्गई अब्शुद्ठेमि, राईसोयण्ण वोस्सरामि 
दि्वाभोयणमेगभत्ते पच्चुप्पणे फासुर्ग अब्छुदट्ठेमि, अट्टरुदज्ञाणं 
वोस्सरामि धम्मसुक्कज्ञाणं अब्युदठेमि, किण्हणीलकाउलेस्सं. 
वोस्सरामि तठेउपम्पसुक्कलेस्स अच्छुट्ठेमि, आरंभ चोस्सरासि 
अणारंस अब्सुटटठेसि, असंजमं चोस्सरामि संजमं अव्छुटठेमि, 
सम्मंथ वोस्सरामि णिग्गेथ अब्युटठेमि, सचेलें वोस्सरामि अचेले 
अब्मुट्ठेमि, अलोच वोस्सरामि छोचे अब्शुट्ठेमि, ण्हाणं वोस्स- 
. रामि अण्हाणं अब्युदठेमि, अखिदिसयणं वोस्सरामि खिद्सियर्ण 
अब्मुटठेमि, दंतवर्ण चोस्सरामि अदंतवर्ण अब्झुट्ठेमि, अदिडदि- 
भोगणं वोस्सरासि ठिदिसोयणमेगमस्ल अब्मुटठेमि, अपाणिपत्ते 
चोस्सरामि पाणिपते अब्भुटठेमि, कोह वोस्सरामि रांति अव्यु- 
हेमि, साणं वोस्सरासि मदद अब्सुछ्ेमि, मार्य वोस्सरासि अज्ञर्व॑ 
अच्मुह्ठेमि, लोह वोस्सरासि संतोर्स अब्भुह्ेमि, अतर्द वोस्सरामि 
दुवालसविहतवोकम्म॑ अव्यु्ेसि, मिच्छर्त परिवण्जासि सम्मसे 
उबसंपज्ञामि, असीलं परिवज्ञामि खुसीलें उदसंपत्ञामि, ससल्‍ले 
परिवज्ञामसि णिसल्लें उवसंपज्जामि, अविणये परिवज्जामि दिणय॑ 
उवसंपज्ञामि, अणाचार परिवज्जामे आचार उवसंपज्जामि, 
लउम्भग्गं परिवज्ञामि जिणमग्ग उवसंयज्जञामि, अखातिं परिवज्जा- 
मिं खतिं उवर्ंपज्ञामि, अशुर्सि परिवज्जामि, झुर्त्ति उवसंपज्ञामि, 
अमुत्ति परिवज्जामि सुझ्ातति उवसंपञज्ञामि, असमाहि परिवज्जामि 
सुसमारहि उवसंपज्जामसि, ममर्त्ति परिवज्ञामि णिममत्ति' उदसंप- 
ज्जासि, अभाविय भाषेमि भाविय ण भावेमि, इसमे णिग्गेय॑ 
पथ्वयर्ण अणुत्तर केब॒लियें पडिपुण्णं णेगाइये सामाइये संखद्ध 





हब 


ध्डि क्रिया-कलापै-+ 


सल्लघट्टार्ण सललूघचाणं सिद्धिमग्गं सेढिमर्गं खंतिमर्ग॑ छुत्तिमर्गे 
पप्नुत्तिमर्ग मोक्खसग्गं पर्मोक्खभग्गं णिज्जाणमग्ग॑ णिव्वाणमग्गे 
सव्वदुक्खपरिहाणिमग्य॑ सुचरियपरिणिव्वाणमग्म॑ जत्थ ठिया 
जीवा सिज्ञंति ब॒ुज्ञैति संंचति परिणिव्वायंति सब्वदुक्खाणमंत 
करेंति त॑ सदृहाममि त॑ पत्तियाप्ति त॑ रोचेमि ते फासेमि, इदो-उत्तरें 
अण्णं णत्थि ण भूदं ण भव ण भ्रविस्सदि्‌, णाणेण वा दंसणेण वीं 
चरित्तेण वा सुत्तेण वा सीलेण वा शुणेण वा तवेण वा णियमेण 
वा वदेण वा विहारेण वा आलएण वा अज्जवेण वा लाहवेण वा अण्पेण 
वा वीरिएण वा समणोमि संजदोमसि उवरदोधि उवसंतोमि उवधि- 
णियडि-माण-माया-सोस-मरण-मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाच- 
रिते च पडिविरदोमि, सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्त च रोचेमि, 
जे जिणवरेहिं पण्णत्तो जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय-चाउम्मासिय- 
संवच्छारिय-इरियावहिकेसलोचाइचारस्स संथारादिचारस्स पँथादि- 
चारस्स सव्यादिचारल्स उत्तमहस्स सम्मचरित्त च रोचेमि । पढमे' 
महतव्यदे पाणादिवादादो वेरसण्णं उवद्दावणमं डले महत्थे महागुणे मह।- 
णुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिन्ने अरहंतसक्खियें सिद्धसक्खिय 
साहुसक्खिय॑ अप्पसक्खियं परसक्खिये देवतासक्खिय उत्तमद्दम्हि 
हद में महव्वद सुन्चद॑ दढव्वदं होदु, णित्थारय पारय॑ तारये 
आराहिय॑ा चावि ते मे सबतु | 


प्रथम महाव॒तं सर्वेषां बतधारिणां सम्यक्तपूर्वके इढवत 7 
खुबरत॑ समारूढं ते मे भवतु ॥| ३े ॥ 


णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं ।: 
णमो उवज्ञायाणं णम्मो छोए सज्बसाहू्ण ॥ ३ ॥ 
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आहावरे विदिण महत्यदे सब्र भंते ! मुद्ावाद॑ पत्चक्खामि 
जावज्जीय तिविहेण मणसा वचिया काएण, से कोहेण वा माणेण 
था माएण वा लोहेण वा रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा इृस्सेण 
वा भएण वा-पदोसेण वा,परमादेण वा पिम्मेण वा पिवासेण वा 
लज्जेण वा गारवेण वा अणादरेण वा केणत्रि कारणेण जादेण वा 
णेव सय॑ मोसं भासेज्ज ण अग्णेद्द मोसं भासाविज्ज अण्णेहि 
सोसं भासिज्जंतं पि ण समणुसमणिज्ज तस्स नंते ! अहचारे 
पडिक्कमामि णिंदामि गरहामि अप्पाणं, वोस्सरामि परुच्बिचर्णं 
भांते |! ज॑ पि सए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण 
सं मोर्स भासिय अण्णेहिं मोर्स भासावियं अण्णेददिं मोस भासि- 
ज्जंतं पि समणुमण्णिदं इमस्स णिग्गंथस्स पवरयणस्स अणजुत्तरस्स 
केवलियस्स केबलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चा- 
हिह्वियस्स विणयमसूरूस्स: खमावचलस्स अद्वारससीरूसहस्सपरिमंडि- 
यस्स चउरासीदिमुणसयसहस्सविहुसियस्स णवसुजंभचेरगुत्तस्स 
णियदि्लिक्खणस्स परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्गदेस- 
शगस्स घझुत्तिमश्गपयासयरुप सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स ***** रा 
सम्मणाण-सम्पर्दंसण-सम्प्रचरिच च रोचेमि ज॑ जिणवरेहिं पण्ण- 
तो इत्थ जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय-चउमासिय-संचच्छरिय- 
इरियावहिकेसलोचाइचारस्स पंथादिचारस्स सम्वातिचारस्स उत्त- 
महस्स सम्मचरित्त च रोचेमि, विदिए मसहत्वदे सुसावादादो 
चेरमणं उचद्दाणमंडले महत्थे महागृुणे :महायुभादे महा- 

* से कोह्देण वा! इत्यारभ्य डवविशखियडिसाणसायामोससूरखण- 
मिच्छाणाणमिच्छादंसणसिच्छाचरितं च पडिविरदोमि! इत्यन्त, 


पाठोडपि पठनीयोजत्रेति ।॥ 
श्३्‌ 


ध्प क्रिया-कलापे-- 
व पल 20028 8 4052 ०६ 
जसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खिय॑ं सिद्धसक्खियं साहुस- 
क्खियं अप्पसक्खियं परसक्खियां देवतासक्खियों उत्तमहम्मि 


इंदू मे महत्वदं सुच्वर्द दढव्बदं होदु, णिल्थारण॑ पारय॑ वार॑ 
आराहिय॑ चाषि ते मे मवतु । 


द्वितीय॑ महत्नतं सर्देषां जतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वक चठवर्त 


कि 


झुबतें समारूढे ते मे भवतु ॥३१॥ 
णमो अरहंताएं णम्रो सिद्धाणं णमो आहरीयाणे । 
णसमो उवज्ञञायाण णमो लोए सब्वताहूणं ॥३॥| 


आधावबरे तदिये महत्वदे सब्च॑ भंते ! अदत्तादाण पच्च- 
फ्खामि जावज्जीब तिविहेण मणसा वचिया काएण से देसे वा 
गामे वा णगरे वा खेडे वा कब्बडे वा महंवे वा मंडले वा पहणे 
वा दोणझुद्दे वा घोसे वा आसणे वा सहाए वा संचाहे वा सण्णिवेसे वा 
तिणं वा कटूठ॑ वा चियर्डि वा मर्णि वा खेत्ते वा खले वा जले वा 
थले वा पद्दे वा उप्पहदे वा रण्णे वा अरण्णे वा एटठे वा पप्ठृहं वा पडिंद 
वा अपडिद वा सुणिहिदं वा दुग्णिहिद वा अप्प॑ वा बहुँ वा अणुय वा 
भूल वा सचित्त वा अचिचं वा मज्ञाज्य वा चहित्थं वा अधि दंतंत- 
रसोहणमितत पि णेव सय्य अदत्तं गेण्दिज्ज णो अण्गेहिं अद्॒तत 
गेण्दाविज्ज अण्णेददिं अदृत्त ग्रेण्हिज्जर्त पि ण समणुमणिज्ज, तस्म 
भेते ! अइचार पडिक्क्रमामि विंद्धमि गरहाथि अप्पाणं वोस्सरामि _ 
पुज्निचण भंते ! ज॑ पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स था 
चसंगदेण सरय्य अदुत्त गेण्हिदं अण्णेहिं. अदर्च गेण्हाविदद॑ 
अणेहिं अद्त ग्रेग्णिज्जते पि समणुमण्णिदी ते पि इमस्स 
णिग्मंथस्स पवयणस्थ अथुत्तरस्स केंवलियस्स केवलिपण्णत्तस्स 
धम्मस्स अद्दिसालक्खणस्स सच्चादिद्वियस्स विणयबूलस्स खंमा- 
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वलस्स अह्ारससीलसदस्सपरिमंडियस्स चउरासीदिगुणसय- 
सहस्सविहर्सिसइस्स णवसुवंभचेरम॒ुत्तस्स णियद्लिक्खणस्स 
परिचागफ़लस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्गदेसयस्स झुतच्तिमग्ग- 
पयासयसर्स  सिद्धिमरगपच्जवसाहणस्स ““““““**“*“८-*८****** 
सम्मणाण--सम्मदंसण--सम्मचरित्त च्‌ रोचेसि, ले जिणवरेहिं 
पण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय--राईय--पक्खिय--चउमासिय--संवच्छ- 
रिसहरियावहिक्रेसली वाइचारस्स सैथारादिचारस्स पंथादिचारस्स 
सव्वाइचास्स उत्तमह रस सम्मचरित्त रोचेमि | तदिण महब्वदे 
अद्दत्तादाणादो वेरमर्ण उवह्यावणसंडले महत्थे महागुणे महाणुमावे 
महाजसे मद्दापुरिसाज॒चिण्णे अरइंतसक्खिये सिद्धसक्खियें साहु- 
सक्खिय अप्पसक्खिय॑ परसक्खिय देवतासक्खिय उचमद्धमिदद 
डुद मे महत्यदं खुच्वद॑ दढव्वदं होदु, णिल्थारय पारणयें तारये 
अराहिये चावि ते मे भवतु ॥२॥ 

तृतीय मद्दाब्त सर्वेवां ब्रतधारिणां सम्यक्त्वपू्वेक डढमते 
सुनत॑ समारूढठ ते से भवतु ॥३॥ 

णम्मो अरदंत्ताणं णमो सिद्धार्ण गम्मी आइरियाणं । 

णमो उवज्ञायाणं णमी लोणए सबव्वसाहणं ॥१॥ 


आधावरे चउत्थे महत्यदे सब्बं सेते | अवंर्भ पच्चक्‍्खामि जाव- 
ज्जीवें विविहेण मणसा वचिया काएण से देविएसु वा मायुसिएसु वा 
विरिच्छिएसु वा अचेयणिएसु वा कहकम्मेसु वा चिचकम्मेसु वा 
योत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लयकम्मेसु वा सिल्लाकस्मेस वा गिहद- 
कम्मेसु वा भित्तिकस्मेसु वा सेदकस्मेसु वा सेडकम्मेसु वा घादुकम्मे सु 
वा दंतकम्मेसु वा हत्थसंघाट्टणदाए पादर्सघट्टणदाए. पुस्मल- 
संघड्टणदाए मणुणामणुणेस , सद्देस मश॒णामणुणेसु रूपेस मणुणा- 


मणुणेस गंधेस मणुणामणुणेसु रसेस मणुणामणुणेसु फासेस 
सो्दिंद्यपरियामे. चर्क्खिदियपरिणामे.. घार्णिदियपरिणामे 
जिन्भिदियपरिणामे फार्सिदियपरिणामे णोईदियपरिणामे अग॒ु- 
त्तेण अगुत्तिदिएण णेब्र सय॑ अबंस सेविज्ज णो अण्णेहिं अब 
सेव्राविज्ज णो अण्णेहिं अबंभ सेविज्ञत पि समणुमणिज्ज, तस्त्त 
भंते ! अइचारं पडिक्क्मामि णिंदामि गरहासि अप्पाणं, वोस्स- 
राषि पुव्िचर्ं भंते ! जंपि मए रागस्स वा दोसस्स वा 
वर्संगदेण सर्थ अबंभं सेवियं अण्णेहिं अबंस सेवाविस अण्गेहिं 
अबं्भ सेदिज्जंत पि समणुमण्णिदं त॑ वि इमस्स णिरंथस्स 
अवयणरुप अणुत्तरस्स केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स 
सच्चादिद्धियस्स विणयसूलस्स खमाबलस्स अद्ठारससीलसहस्सपरि- 
मंडियस्स चडरासीदिगुणसयसइस्सविहूसियस्स णवसुबंभचेरम॒त्त्स 
णियद्लिक्खणस्स परिचागफलस्स उदसमपदाणस्स खंतिमग्गदेस- 
यस्स सुत्तिमर्गपयासयस्स सिद्धिमर्गपज्जवसाहणस्स * * * * न 
५... ' सम्मणाण-सम्मदंसग-सम्मचरित्त च.रोचेमि, जँ 
जिणवरेहिं पण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय-चउ- 
मासिय-संवच्छरिय-इरियावहिकेसलोचाइ चार॒स्स संथारादिचा- 
रस्स पंथादिचारस्स सब्बादिचारस्प उत्तमहस्स सम्मचरितते च॑ 
रोचेमि | चउत्थे महत्वदे अव॑भादो वेरमर्ण उबह्ावणमेडले महत्ये 
महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खिय 
सिद्धसक्खियं साहुसक्खिय अप्पसक्खिय॑ परसक्लर्य देवता- 
सविखये उत्तमइम्हि इद॑ में महत्यद॑ सुब्बद॑ दिदव्यदं दोदु 
णिल्थारय पारय तारय॑ आराहिय॑ चावि ते में भचतु ॥ 3 ॥ 

चतुर्थ मद्दाबतं सर्वेपां त्रवधारिणां सम्यक्लपूर्वक॑ रठब्॒त 
सुबतें समारूढ ते मे भवतु ॥ ३२ ॥ 


बन >ल तिल >> 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । १०१ 


/ घर कब पन9िन्‍ी जन 
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3०८ यजरीीिर ियी, 


णमो अरहंताणं णंमो सिद्धांण णमो आइरियाणं ॥ 
णम्तो उवज्ञायाणं ण्मों छोए सब्ब॒साहूर्ण ॥ ३ 0 


आधावरे पंचसे महत्वदे स्व संते | दुचिह परिर्गह पत्च- 
क्खामि ठिविहेण मणसा चचिया काएण । सो परिग्गहों दुचिद्दो 
आब्मितरों बाहिरो चेदि । तन्‍्थ अडिमितरं परिगई--''मिछत्त- 
चेयराया तहेव हस्सादिया य छटद्दो ता । चत्तारि तह कसाया चउदस 
अज्मत्तरें गेथा ॥ १ ॥” तत्थ बाहिरं परिग्गहं, से दिरण्णं वा 
सुवर्ण्ण वा धणे वा खेत वा खलं वा वस्थु वा पवत्थु वा फोर्स वा 
कुठार वा पुरं वा अंतउरं वा बल्ले वा वाहण वा सय्ं वा जाणे 
वा जपाणं वा जुगे वा गहिय॑ चा रहे वा सदण्ण वा सिविसे वा 
दासीदासगोमहिसिगवेडय्य मणिप्रोचियसंखसिप्पिपचालय मणिमा- 
जणे व( सुबण्णभाजण वा रजतभाजणे वा फंसभाजणं वा लोहभाजण 
वा तंबभाजण वा अंडज वा बोंडज वा रोमजं वा वकले वा 
वस्मजे वा अप्प दा बहुँ वा अजुं था थूलें दा सचित्त वा अचिसे 
वा अप्ुत्थे वा बहित्ये वा अधि वालग्गफोडिमिसपि णेव सर्य अस- 
मणपाउस्मे परिगहं गिण्हिब्जन णो अण्ोेहिं. असमणपाउग्गं 
परिगई गेण्हाविज्ज णो अण्योहिं. असमणपाउंग्गं परिग्गहईं 
मिण्दिज्ज्त पि ससमणुसणिज्च तस्स संते ! अहचार पडिक्रमाप्ि 
णिंदामि मरहामि अप्पाण, वोस्सरामि पृन्चिचर्ण भ॑ते ! जे पि मए 
रागस्स दा दोमस्स वा सोहस्स वा वरसेंगदेण ससे असमणपाउर्ग 
परिमहं पे गिण्हिज्जं, अण्णेहिं. असमणपाऊर्म परिग्गहं 
30732 % 
$ पवय 


पस्स अणुत्तरस्स 
केवलियस्स केत्रलिपण्णत्तस्स धम्मस अहिंसालक्खणस्स सच्चाहि- 
ट्ियस्स विणयमूलस्स खमावलस्स अटुठारससीलसहस्सपरिमंडियस्स 
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चउरासीशुणसयसहस्स विहसियस्स णवसुबंभचेरगुत्तरस णियदिल- 
क्खणस्प्त परिचागफलास उवसमपहाणस्स खंतिमग्मदेशयस्स मुत्ति- 
मरगपयासयस्स सिद्धिमग्गपतज्जवसाहणरस * * * * * " *** * * * 
सम्मणाण-सम्मदंसण--सम्मचरित्त च रोचेमि, जे जिणवरेहिं 
पण्णत्ते इत्थ जो मए देवसिय-राइय-पक्खिय-चउमासिय-सँत्रच्छ रिय- 
इरियावहिकेसलीचाइचारब्स संथाराइचारस्स पंथाइचारस्स सब्बा- 
इचारस्स उत्तमहस्स सम्मचरिते रोचेमि | पंचसे महतव्वदे परिगग- 
दादो वेरमणं उचद्यवणमंडले महत्थे महागुणे महाणुभावे महा- 
पुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खिये अप्प- 
सक्खियं॑ परसक्खिय॑ देवतासक्खियं उत्तमहम्दहि इद में 
महत्व सुब्ब॒दं दिव्व्वदं होदु, णित्थारये पारये तारयें आराहिय 
चाचि ते से भवतु ॥ ३ ॥ 

पैचम महात॒ते सर्वेषां त्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्व॑ इठन्नर्तं 
समारूढं ते में मचतु ॥ रे ॥॥ 

णमी अरहंताण णम्तो सिद्धाणं णप्तो आइरीयाओ। 

णप्ती उबज्ञायाणं णम्मो लोए सब्बसाहूण ॥ ३ ॥ 


आधावरे छद॒ठे अणुन्वदे स्जंभंते ! राईमोयण्ण पच्रक्वामि 
जावज्जीबं तिविहेण मणसा वचिया काएण, से अमण वा पाणं वा 
खादिये वा सादिय वा कड॒ये वा कसा्य वा आपमिलू वा महुरं वा 
लव॒ण वा अलव॒ण वा सचित्त वा अचितक्त वा दे सब्च चउन्विद आहार 
शेव सय॑ रक्ति झुजिज्ज णो अण्णेहिं रासि शसुजाबिज्ज णो अण्णेद्ठि रत्तिं 
अुजिज्जंत पि समणुमणिज्ज, तस्स मंते ! अइचारं परडिक्कमामि 
णिंदामि गरहाममि अप्पाणं, वोसिराप्ि एच्चिचर्ण संते ! जे पि मए 
रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा व्संगदेण चरउ॑ज्बिद्दो आद्ारो 

















पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ । १०३ 


कि 


सये रत्ति श्रुत्तो अण्णेहिं रति स्लुज्ञाविदो अण्णेहिं रत्ि सजिज्जतो 
वि समणुमण्णिदो, ते पि हमस्स णिरगंथस्स पवयणरुस अणुत्तरस्स 
केवलियस्स केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहि- 
दिउियरस विणयमूलस्स खमावलस्स अद्दारससीलसद्दस्सपरिमंडियस्स 
चउरासीदिगुणसयमहस्सविहूसियस्स णवसुबंभचेरशुत्तस्स णियद्लि- 
क्खणस्स पाॉरिचागफलस्म उपसमपद्दाणस्स खतिमग्गदेशसयस्स पुत्तिम- 
ग्गपयासयस्स सिद्धमर्गपच्जवसाहणस्स ' *  'सम्भणगाण-सम्परदंसण-- 
सम्मचरित्त च रोचेमि ज॑ जिणवरेहिं पण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय- 
राइय-पक्खिय-चउमासिय-संवच्छरिय-इरियावहि केसलोचाइयारस्स 
संथारादिचारस्म पेथादिचारस्स सव्वाइचारस्स उत्तमहस्स सम्प- 
चरित्ते च रोचेमि, छट्ठे अणुव्बदे राईमोयणादे! वेरमण उवह्यवण- 
मंडले महत्ये महाशुणे मदहाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे 
अरहतसक्खिय सिद्धसक्खियं साहुसक्खिय परसक्खियं देवतास- 
सक्खिय॑ उत्त+हम्दि इद मे अणुन्बर्द सुब्ब्द दिढव्वदं होदु 
णित्थारय पारय तारय॑ आराहिय चावि ते मे भवतु 02॥ - 

पछ्ठ॑ अजुबत सर्वेषां श्रतघारिणां सम्यक्‍त्वपूर्वकं इढ्च्त 
समारूढं ते से भवतु ॥५॥। ५ 

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णम्मो आइरीयाण्ण । 

णमो उबज्ञञायाणं णेमो छोए सब्बरसाहुण ॥ ३ ॥ 


चूलियतु पवक्‍्खामि भावणा पंचरबिंसदी । 
पंच पंच अजुण्णादा एक्क्रेक्कम्हि महव्यदे ॥१॥ 


प्रणगुत्तो वचिग्रुत्तो इरिया-कायसंयदो । 
एसणासमिदिसंजुत्तो पढमं॑ वदमस्सिदो ॥२॥ 








१०४ क्रिया-कलापे--- 








अकोहणो अलोहो थ भयहस्सविवज्जिदो । 

अशुवीचिभासकुसलो विदियें वदमस्सिदों ॥३॥ 

अदेहणं भावणं चावि उम्महं य परिग्गहे । 

संतुद्दो भत्तपाणेसु तिदियां वदमस्सिदों ॥४॥ 

इत्थिकहा इत्थिसंसग्गह्मयसखेडपलोयणे । 

णियमस्मि दिदो णियत्तो य चउत्थ वदमस्सिदों ॥१॥। 

सचित्ताचिचदन्वेसु बज्ञंब्भंतरेखु य । 

परिग्गहादो विरदो पंचम वदमस्सिदो ॥ ६॥ 

घिदिमतो खमाजुत्ो झाणजोगपरिदिदो । 

परीसह्ाणउरं देंतो उत्तम वदमस्सिदों ॥आा 

जो सारो सब्बसारेसु सो सारो एस योयम (| 

सारं झाणंति णामेण सब्यं बुद्धेहिं देखिद ॥८॥ 

इच्चेदाणि पंचमहच्वयाणि राईमोयणादो वेरमणछट्लणि 
समावणाणि समाउग्गपदाणि सउत्तरपदाणि सम्मँ धम्मँ अणुपा- 
लइत्ता समणा भयवंता णिग्गंथादोओण सिज्झेति वुज्ञंति मुच्चं॑ति 
परिणियांति सव्ददुक्खाणमंतं करंति परिवरिज्ञाणंति | त॑ जहा--- 


पाणादिवाद चढह्ि मोसगं च अदचमेहुण्णपरिग्गई च ॥ 
वदाणि सम्म अणुवालइचा णिव्वाणमग्गं विरदा उर्वेति ॥१॥ 
जाणि काणि वि सब्लाणि गरद्विदाणि जिणसासणे । 

ताणि सब्बाणि वोसरित्ता णिप्तत्लो विहरदे सया झुणी ॥२॥ 
उप्पण्णाणुप्पण्णा माया अथुपुन्नग॑ सो णिहंतव्या । 

आलोयण पडिकमण्ण णिंदगगरहणदाए ।॥३॥ 
अव्जुद्ठिदकरणदाए अच्युदिझिददुक्कडणिराकरणदाए | 
भव भावपडिक्क्रमणं सेसा पुण दव्वदों भणिदा ॥४॥ 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम। १०४ 





एसो पडिक्मणविही पण्णत्तो जिणवरेहिं सब्बेहिं । 

सेजमतवहिदाणं णिगर्गंथाणं महरिसीणं ॥५।॥॥ 

अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च जा भवे एत्थ । 

ते खमउ णाणदेवय [ देउ समाहिं च बोहिं च ॥६॥ 

काऊण णमोककारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं । 

आइरिय-उवज्ञञायाणं लोयम्मि य सव्वसाहणं ॥णा 

हच्छामि मंते ! पडिक्क्मणमिद्‌, सुत्तस्स मूलपदाणं उत्तर- 
पदाणमच्चासणदाए । त॑ जहा--< 

णमोकारपदे अरहंतपदे सिद्धपदे आइरियपदे उवज्ञञायपदे 
साहुपदे संगलपदे लोगोत्तमपदे सरणपदे सामाइयपदे चउचीसति- 
त्थयरपदे वंदणपदे पडिकमणगदे पच्चक्‍्खाणपदे काउसग्गपदे 
असीहियपदे निसीहियपदे अंगंगेसु पृव्यंगेसु पहण्णएसु पाहुडेत्ु 
पाहुडपाहुडेस कदकम्मेसु वा भ्रृदकम्मेस वा णाणस्थ अइकक्‍्क- 
मणदाएं देसणस्स अइकक्‍्क्रमणदाए चरिचस्स अहक्क्रमणदाए 
तवस्स अइकक्‍्कमणदाए वीरियम्स अइकमणदाए, से अक्खरहीण 
वा पदहीण वा सरहीण था वंजणहीण वा अत्थहीर्ण था गंथहीण 
वा थएसु वा थुईसखु वा अह्वक्‍्क्खाणेसु वा अणियोगेरु वा अणियो- 
गद्दारेसु था जे भावा पण्णत्ता अरदंतेहिं भयशभंतेहिं तित्थयरेहिं 
आदियरेहिं तिहोगणाहेहिं तिलोगबुद्धेढिं तिलोगदरसीहिं ते 
सदृहाममि ते पत्तियामि ते रोचेमि ते फासेमि, ते सदृहंतस्थ ते 
पत्तमतस्स ते रोचयतस्स ते फासबंतस्स जो मए देवसितरो राईओ 
पक्खिओ संवच्छरिओ अदिक्कमों वद्क्‍्क्रमो अइचारो अगाचारो 
आशभोगो अगाभोगो अकाले सज्ञ्ञाओ कओ काले वा परिद्दाविदो 


श्छ 





4; ०्द्' क्रिया-कंलापे-- 





अत्थाका रिदं मिच्छामेलिदं वामेलिद अण्णद्ादिण्णं अप्णद्यापडिच्छदे 
आवसणसु पडिहीणदाए तस्स मिच्छा में दुक्‍्कर्ड । 

अह पडिचदाए विदिण तदिए चउत्थीए बंचमीए छद्ठीए 
सत्तमीए अह्मीए णवमीए दसमीए एयारसीए वारसीए तेरसीए 
चउदसीए प्ृण्णगमासीए पण्णरसदिवसाणं पण्णरसराईण, चउण्हँ 
मासाण अहण्हं पक्खाणं वीसुत्तरसयद्विसाण वीसुत्तरसयराईणं, 
वारसण्दं मासाणं चउचीसण्हँ पक्‍्खाणं तिण्द छावदिटसयदिवसार्ण 
ठिण्हं छावद्विसयराईण, पंचवरिसादो परदो अब्भिंवरदों वा दोण्ड- 
अद्दरुदर्स किलेसपरिणामाणं तिण्दई अप्पसत्थस किलेसपरिणामाण 
तिण्हं दण्डाणं तिणई लेस्साणं तिण्दं गुत्तीणं तिण्द गारवाणं तिए्ट 
सब्लाणं चउण्हं सण्णाणं चउण्दडं॑ कसायाणं चउण्द॑ उबपग्गार्ण 
पंचण्द॑ महव्ययाण् पंच््ई ईंद्याणं पंचण्ई समिदीर्ण पंचण्ह 
चरित्ताणं छण्दं आवासयाणं सत्तण्ड॑ भयाणं सत्तविहसंपाराणं 
अहण्दे मयाणं अद्ण्हें सुद्भीणं अद्वण्दें कम्माणं अहण्ह॑ प्रयण माउ- 
याणं णवण्दं चंभचेरगुत्तीण॑ णवण्हें णोकसायाणं दसविहृस्ठण्डार्ण 
दसविहसमणधम्पघा््ण द्सविद्पम्मज्ञाणाणं बारसण्द संजमार्ं 
बारसण्हं तबाणं वारसण्दं अंगाणं तेरसण्हं किरियाणं चउदसण्हं 
पुन्चाण्द॑ पण्ण्रसण्द॑ पमायाणं सोलमण्दह॑ कसायाणं पणवीसाए 
किरियास पणवीसाए भावणासु वावीसाए परीसहेसु अद्दारससी- 
लसहस्सेस चउरासीदिमुणसयसहस्सेतु मूलश॒ुणेस्ु उत्तरणुणेसु 
अदिक्कम्पी वदिक्‍्किरों अइचारों अगाचारों आभोगो अगाभोगो 
तस्त भंते ! अहचारं पडिक्क्रमामि पडिककंत कदो वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदं तस्स भंते ! अहचारं पडिक्क्रमा मि गेंदामि 
ग्रह्ममि अप्पाणं चोस्सरामि आब अरहंताणं मयवंताणं णमोक्कारे 
क्रेमि पज्जुदासं करेसि ताव कार्य पावकम्पं दुच्चरियं वोस्सरामि । 


पाक्षिकादि-पअतिकमणम | १०७ 


णम्मो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं । 
णमो उवज्ञञायाणं णमो लोए सव्वसाहणं ॥ १ ॥ 


पढमां ताव खुद से आउस्संतो ! इृह खलु समणेण भयवदा 
महदिमहावीरेण महाकस्सवेण सव्वण्हणाणेग सव्वकोयदरसिणा 
सावयाणं सावियाणं खुड़याणं खुड्डीयाणं कारणेण पंचाणुन्चदाणि 
तनिण्णि शगुणव्वदाणि चत्तारि सिक्‍्खावदाणि बारसविह गिहत्थधम्म 
सम्म॑ उवदेसियाणि | तत्थ इमाणि पंचाणुव्वदाणि पढमे अणुव्वदे 
थूलयडे पाणादिवादादो वेरमणं, विद्ण अजुब्बदे थूलयडे झु॒सा- 
वादादो वेरमणं, तद्ण अणजुव्यदे थूलयडे अद॒त्तादाणादो वेरमणं, 
चउत्थे अणुव्बदे थूलयंडे सदारसंतोसपरदारागमणवेरम्ण कस्स 
य पुणु सब्बदो विरदी, पंचमे अशुव्यदे थूलयडे इच्छाकदपरिमाणं 
चेदि, इच्चेदाणि पँच अजुच्बदाणि । 

तत्थ इमाणि तिण्गि शुणव्वदाणि, वत्थ पढमे गुणव्यदे 
दिसिविदिसि पचचक्खाणं, विदिण गशुणव्वदे विविधअणत्थद॒ण्डादो 
चेरमणं, तदिए गुणव्वदे भोगोपभोगपरिसंखाणं चेदि, इच्चेदाणि 
तिण्णि शुणव्वदाणि | 

तत्थ हमाणि चत्तारि सिक्खावदाणि, तत्थ पढमे सामाइयं, 
विदिए पोसहोवासय्ं, तदिण अतिथिसंविभागो, चउत्थे सिक्‍्खावदे 
पच्छिमसल्लेहणामरणं, तिदियां अब्मोवस्साणं चेदि। 

से अभिमदजीवाजीव-उवलडद्धपृण्णपाव-आसवसंवरणिज्जरवंधघ- 
मोक्‍क्खमहिकुसले धम्माणुरायरत्तो पि माणुरागरत्तो अहिमज्जाणु- 
रायरतो मुच्छिदहे गिहिदहे विहिदे पालिददे सेविददे इणमेव॒ 
णिग्गंथपावयणे अणुत्तरे सेअछ्ठे सेपवणुद्दे-- 








श्०८ क्रिया-कलापे-- 


पिस्सं कियणिक्कंखिय णिव्विद््‌गिंछी य अम्ृढदिही य। 
उवनमूहण हिद्किर्ण वच्छटलपहावणा य ते अद् ॥ १॥ 





सब्वेदाणि पंचाणुव्वदाणि तिण्णि शुणव्वदाणि चत्तारि ' 


सिक्‍्खावदाणि वारसविह गिहत्थधम्मसमणुपालइतता--- 
देसग वय सामाइय पोसह सचित्त राइभत्ते य। 
चंभारंभ परिग्गह अशुमणमुदिद्द देसविरदों य ॥१॥ 
महुमेंसमज्जजूआ चेसादिविवज्जणासीलो । 
पंचाणुव्चयजुत्तो सत्तेहिं सिक्खावणहिं संपुण्णो ॥२।। 


जो एदाईं वदाई धघरेह सावया सवियाओ वा ख़ुड्डय 
खुड्डियाओ वा अद्ददहभमवणवासियवाणरबिंतरजोइसियसोहम्मी- 
साणदेवीओ . वदिक्कमिचउचरिसअण्णद्रमहडिड्यासु देवेस 
उववज्ञंति । 


4 


ते जहा--सोहम्मीसाणसणक्कुमारमाहिंदवंभर्बअुत्तरलांतव- 
कापिदसुकमह।सुक्क्सतारसदस्सारआणतपाणतआरणअच्चुतक प्पेसु 
उवचज्जंति 

अडयेबरसत्थधरा कडसंगदबद्धनउडकयसोहा । 
भासुरवरबोहिधरा देवा य महडिढया होंति ॥१॥ 


उककस्सेण दोतिण्णिभच्रगहणाणि जहण्णे सत्तद्मभवगहणाणि 
तदो सुमणुसुत्तादो सुदेवत्त सुदेवत्तादो सुमाणुसतें तदो साइहत्था 
पच्छा णिगर्गंथा होऊण सिज्झंति चुज्ञ॑ति प्चंति परिणिव्याणयंति 
सव्वदुक्खाणमंत्र करेंति | जाबव अरहंताणं भयवंताणं णमोकारं 
करेमि पज्जुवास करेमि ताव काये पावकरम्मं दुच्चरिये वोस्सरामि । 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम । १०६ 





( अनन्तरं राधवः थोस्सामि? इत्यादि दण्डक पटित्वा 
सरिष्या सहिताः “वद्समिद्द्यिरोधो” इत्यादिके चाधीत्य वीर- 
स्तुति कुग्ेः ) 


८“ 4 &< 
करए्रफ।/ त्तर३०+ 





सवातिचारविशुद्धथथ॑ पाक्षिकप्रतिक्रमणक्रियायां. पूवा- 
चार्येजुक्तेण सकलकर्मक्षुयाथ भावपूजावन्दनास्तवसमेत्त निष्ठित- 
करणवीरभक्तिकायोत्सग._ करोम्यहं-(इत्युज्नाये, “णमो अरहंताणं”?? 
इत्यादि |दुंडक॑ पठित्वा कायोत्सर्ग यथोक्तानुच्छूसान्‌ ३०० छऋृत्वा 
“थोस्सामि” इत्याद्द्ण्डिक॑ पठित्वा “चन्द्र चन्द्रमरीचिगौरं? इत्यादि 
स्वयंभुवं॑ “यथा सवोणि चराचरारि” इत्यादि वीरभक्ति सांचलिकां 
पठित्वां “वद्ससिदिदियरोधो” इत्यादिक॑ पठेयु: | तद्यथा--) 
चन्द्रप्रभ चन्द्रमरीचिगोरं चन्द्रे ह्वितीयं जगतीब कान्तम । 
वन्देडभिवन्ध महतामसपीन्द्र जिने जितस्वान्वकपायवन्धस्‌ ॥१॥ 
यस्याइ्नलक्ष्मीपरिवेषभिन्ने तसस्तसोरेरिव रश्मिभिन्नस । 
ननाश बाह्य बहु मानस च ध्यानग्रदीपातिशयेन मिन्नस्‌ ॥२॥ 
स्वपक्षसोस्थित्यमदावलिप्ता वाक्सिहनादेर्विमदा बभूचु! । 
प्रवादिनो यस्य मदाद्रेगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादे3॥३॥ 
यः सर्वेछोके परमेष्ठितायाः पद बभूवारहुतकर्मत्तेजाः । 
अनन्तथासाक्षरचिश्वचक्षु/ समस्तदुःखश्षयशासनचब्च ॥४॥ 
स॒ चन्द्रमा भव्यक्रम्नदइतीनां विपन्नरदोषाश्रकलड्डूलेपः | 
व्याक्रोशवाड्न्यायमयूखमालः पृयात्पवित्रों भगवान्मनों में ॥५॥॥ 





च्चिि्डससससपतयघवबययचयाणओं पिन चहतहााा_+++_+-ै++++२+२२8२_२नहे३े्ौ्ैऔ्ौैे._> ००.०७ क..व७७-०००फल 


१--चीरस्तुतिजिनस्तुत्या सद्द शान्तिनुतिर्मता | 


११० क्रिया-कलापे--- 





यश सवाणि चराचराणि विधिवद्‌द्रव्याणि तेषां गुणाव 

परयायानपि भ्रूतभाविभवतः सेन सदा स्वेदा । 
जानीते घुगपत्पमतिक्षपमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते 

सर्वेज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः # १ ॥ 
वीरः सर्वेश्॒रासरेन्द्रमहितो वीर॑ घुधाः सेश्रिता 

चीरेणामिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय मकक्‍त्यथा नमः। 

, चीरात्तीथेमिदं प्रइत्तमतुरूँ चीरल्य चीरं त्तपो 

वीरे श्री-च्ुुति-कान्ति-कीतिं-धतयो हे वीर ! भद्दे त्वयि ॥२॥! 
ये चीरमादों प्रणमन्ति नित्य 

ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः | 
ते वीवशोका हि भवन्ति छोके 

संसारदुर्ग विषम॑ तरन्ति ॥ ३ ॥ 
ब्रतसम्ु॒द्यमूलः संयमस्कन्धबन्धो 

यमनियमपयोभिवैर्घितः शीलशाखः | 
समितिकलिकभारो गुच्तिशुप्तप्रवालो 

भुणकुसुमसुगन्धिः सत्तपश्चित्रपत्र+/ ॥9॥। 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोघ: 

शुभजनपथिकानां खेदनोदे समथः । 
दुरितरविजताप.. प्रापयन्नन्तभार 

स सवविभमवहदान्ये नोउस्तु चारित्रवक्ष) ॥५॥। 
चारित्र सर्वजिनेशरितं प्रोक्ते च सर्वशिष्येस्थः । 
प्रणमामि पंचमेदं पंचमचारिद्रदाभाय ॥ ६ 
धर्म: सर्वछुखाकरो द्दितकरो घमम चुधाहिचन्त्रते 

धर्मेणेत्र समाप्यते शिवसुख धर्माय ठस्में नमः । 





पाक्षिकादिं-प्रतिक्रमरणंम । १११ 


धर्मान्नास्त्थपरः सुहजूवभूतां धर्मस्य सूरू दया, 
धर्म चिच्तमहं दघे प्रतिदिन हे घर्म ! मां पालय ॥७॥ 
धम्मो मंगलसुद्दिद अर्दिसा संयमो तवो | 

देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्से सया मणो ॥दा 


म्रश्वज्ञि का--- 


इच्छामि मंते ! पंडिक्कमणादिचारमालोचेउं, सम्मणाण-सम्म- 
दंसण-सम्मचरित्त-तव-चीरियाचारेसु यम्त-नियम-संजम-सील-मूलु- 
तरगरुणेस्ु सब्बभईचारं सावज्जजो्ग पडिविरदोमि असंखेज्जलोग- 
अच्ञवसाणठाणाणि अप्पसत्यजोगसण्णारणिंदियकसायगारवकिरि- 
-यासु मणवयणकायकरणदुप्पणिहाणि परिचिंतियाणि किण्हणील- 
'काउलेस्साओ विकहापलिऊुचिएण उम्मगहस्सरद्अरदिसोयभयदु- 
गंछवेयणव्रिज्जंमजमाईआणि अद्ररुद्सकिलेसपरिणामाणि परिणामि- 
दाणि अणिहदकरचरणमणवयणकायकरएणेण अक्खित्तवहुलयरा यणेण 
अपडिपुण्गेण वा सक्‍खरावयसंघायपडिवरत्तिश्ण अच्छाकारिद॑ 
मिच्छामे लिंदे आमेलिदं वामेलिद अण्गहादिण्णे अण्णहापडिच्छद॑ 
आवसएसु परिहीणदाए कदो वा का रिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदो 
तस्स मिच्छा से दुक्कर्ड | 


वदसमिदिंदियरोधो छोचो आवासयमचेलमण्हाणं । 
खिदिसियणमदंतवणं ठिदिमोयणसेयम्त च॥ १ ॥ 
एदे खछ मूलशुणा समणाणणं जिणबरेहिं पण्णता ॥ 
एतल्थ पसादकदादों अइयारादों णियत्तोहं ॥२॥ 
छेदोवद्दावर्ण होदु मज्झ । 





११३ किया-कल्लापे-- 


शान्तिचतुर्वि शति-स्तुति+--- 

सर्वातिचारविश्द्धयथे पाशक्षिकप्रतिक्रमणक्रियायां पूर्वीचायो- 
नुक्तमेण सकलकर्मक्षया्थ भावषपूजातन्दनास्तवसमेत शान्तिचतु- 
विंशतितीथेकरभक्तिकायोत्सग करोम्यई (इल्युब्ार्य “णमो अरदंताणं? 
इत्यादि दूंडक॑ पटित्वा कायमुत्संज्य “थोस्सामि» इत्यादि दडकमधीत्य 
शान्तिकीतेनां “विघाय रक्षा? इत्यादिकां चतुर्विशतिकीतैनां च॑ “चड- 
चीस॑ तित्थयरे” इत्यादिकां सांचलिकां “बद्समद्व्यिरोधों”? इत्यादिक 
सच ससूरयः संयताः पठेयुः | तद्यथा-- ) 
विधाय रक्षां परत प्रजानां राजा चिरं योउप्रतिमप्रतापः । 
व्यधात्पुरस्तात्स्यत एव शान्तिसु निर्देयासूर्तिरिवाघशान्तिस ॥ १ ॥ 
चूक्रेण यः शत्रुभयंकरेण जित्वा न्प३ सर्वनरेन्द्रचक्रम । 
समाधिचक्रेण पुनर्जिंगाय सद्दोदयोी दुजयमोहचक्रम्‌ ॥ २ ॥ 
राजश्रिया राजसु राजसिंहो रशज यो राजखुमोगतंत्रः । 
भाहन्त्यलक्ष्स्या घुनरात्मतन्त्रो देवासरोदारसमे रराज ॥ ३॥ 
यस्मिञ्ञभूद्राजनि राजचक्र छुनो दयादीधितिधर्मचक्रम्‌ । 
पूज्ये मुहुः प्रात्नलिदेवचक्र ध्यानोन्मुखे ध्वंसिकृतान्त चक्रम्‌ ॥५४ || 
स्वदोषशान्त्यावहितात्मशानित+ शान्तेजिंधाता शरण गतानाम्र्‌ । 
भूयार्ूवक्‍्लेशभयोपशान्त्ये शान्तिजिनो मे भगवाहझछरण्य/ ॥ ५ ॥ 


चउचीसे तित्थयरे उसहाइवीरपच्छिमे बंदे । 
सच्वेसि गुणमणहरसिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ १ ॥ 
ये लोकेज्टसहसलक्षणधरा ज्ञेयार्णवान्तगता 
ये सम्यग्भवजालहेतु मथनाअन्द्राकंते जोडघिकाः | 
ये साध्वन्द्रसुराप्तरोमणशंतेर्गीतग्रणु त्याचिंता--- 
स्तान देवान इपभादिवीरचरमान्‌ भरक्त्या नमस्याम्यद्म ॥२॥। 


+. बने. 
इज 


न 


पाक्षिकादि-अतिक्रेसयम । - 2६३ 





नामेय देवचपूज्य जिनवरमजितं सर्व्रीकम्रदीप॑ - 
सर्वज्ञ संभवारूप सुनिगणबषम नन्‍दन देवदेवम्‌ | 
फर्मारिध्न सुब॒द्धिं वरकमलनिमे पद्मपुष्पाभिगन्ध 
क्षान्त॑ दान्त सुपाश्त सकलशशिनिस चंन्द्रनामानमीडे ॥२॥ 
विख्यात पृष्पदन्त सवभयमथने शीतर्रू छोकनाथे 
भयांस शीलकोश अवरनरगुरु वासुपूज्य सुप्ज्यम्र । 
मुक्त दान्तेन्द्रियाब्व॑ विमलस्सपिपतिं सिंहसैन्य प्ल॒नीन्द 
घमं सह्धमेकेतुं शमदमनिलये स्तोमि शान्ति शरण्यम्‌ ॥४॥ 
कुन्थु सिद्धालयस्थे श्रमणपतिमरं॑ त्यक्तभोगेषु चक्र 
मर्ठिल विज्यातगणोत्र खचरगणज्ुत्त सुब्रत सोख्यराशिम्र्‌ । 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुलतिलके नेमिचन्द्रं भवान्तं 
पाइ्वे नागेन्द्रवन्ये शरणमद्दठमिती व्धमान च भकक्‍त्या ॥५॥ 
अंचचलिका-- 
इच्छामि मंते ! चउवीसतित्थयरभमत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सा- 
लोचेडं, पंचमहाकब्लाणसंपण्णाणं अद्दमद्ापाडिह्देरसहिदाणं चउती- 
सातिसयविसेससंजतचाणे वक्तीधदेविंदमणिमउडमत्थयम हिदाण्ं 
बलदेव-चासुदेव-चकहर-रिसिप्ठुणिजइअणगारोत्रगूढां थुइसहस्सणि- 
लयाणं उसहाइवीरपच्छिसमंगलमहापुरिसाणं णिच्वकालं अचेमि 
पूजेमि जंदामि णमसामि दुकखक्खओ कम्मक्खओ बोदिलाहो 
सुगहगसण समाहिमरण जिणगरुणसंपत्ति होउ मज्झं । 


वद्समिदिदियरोधो छोचो अवासयमचेलूमण्हाणं | 
खिद्सियगमदंतवर्ण ठिदृमोयणमेयमर्त च ॥१॥ 
श्र 


११७ क्रियान्कलापे-- 





एंदे खल मूलगुणा समणाण जिणवरेहिं पण्णता । 
एत्थ पमादकदादों अइचारादो णियत्तों है ॥२॥ 
छेदोवद्ठाचर्ण होदु मज्झे | 
चारिऋ्रालोप्चन। सहिता कइहदाचार्े सक्ति३--- 
स्वातिचारविशुद्धधथे. चारित्राोचनाचार्यमक्तिकायोत्सगें 
करोम्यहसू--- 
( अन्रापि “णमों अरहंताणं? इत्यादि दंडक॑ पठित्वा कायोत्सग 
विधाय “थोस्सामि” इत्यादि द्ण्डक पठेत। ) 
सिद्धशुणस्तुतिनिरताज्ुद्धूतरुषाग्निजालबहुलविशेषान । 
शुप्तिमिरभिसंपूर्णान्सुक्तियुतः सत्यवचनलक्षितभावान ॥१॥। 
सुनिमाहात्म्धविशेषाज्जिनजशासनसस्रदीपभासुरमूर्तीन्‌ । 
सिद्धि प्रपित्तुमनसो बद्धरजोविपुलमूलघातनकुशलान्‌ ॥२॥ 
गुणसणिविरचितवपुष३ पड्द्रव्यविनिष्चिचतस्थ धातन्सततम्‌ँ। 
रदितप्रमादचयोन्द्शनझुद्धान्‌ गणस्प संतुष्टिकरान्‌ ॥३॥ 
मोदच्छिदुग्तपसः प्रशस्तपरिशुद्धहदयशोभमनव्यवहारान्‌ | 
प्रासकनिलूयाननघानाशाविध्ण सिचेततोी इतकुपथान्‌ ॥४॥ 
धारितविलसन्घुडान्वर्जितवहुदंडर्पिंड पडलनिक्तरान्‌ । 
सकलपरीपहजयिन+ क्रियाभिरनिश प्रमादत$ परिरदितानव ॥५॥। 
अचलछान व्यपेतनिद्रान्‌ स्थानयुवान्कृप्टदुब्टलेद्याद्दीनान्‌ । 
विधिनानाशितवासामलिप्तदेद्ान्विनिर्जितंद्रियकरिण! ॥5॥ 
अतुलानुत्कुटिकासानित्रिविक्तचित्तानखंडितस्वाध्यायान्‌ | 
दक्षिप्पभावसमग्रानव्यपगवमदरागलोमशछ मात्सयाौन्‌ ॥७ 
१--इतालोचनया सार्थ' रुर्चा सूरिनुतिस्ततः । 


पाक्षिकादि-पअतिक्रमणम । ११५ 





भिन्नातरोद्रपक्षान्‌ संभावितर्मशकतनिर्मलहृदयान्‌ । 
नित्य पिनद्धकुगतीन पृण्यान्‌ गण्योदयान्‌ विलीनगारवचर्यान ॥८॥ 
तरुयूलयोगयुक्तानवकाशातापयोगरागसनाथान । 
बहुजनहितकरचयोनमयाननघान्महाजुभाव विधानान ॥९॥। 
ईच्शगुणसंपन्नान्युष्मान्‌ भकत्या विशालया स्थिरयोगान । 
विधिनानारतमग्प्याव झुकुलीक्ृतहस्तकमलशोमसितशिरसा ॥१०॥ 
अभिनोमि सकलकलुषप्रभवोदयजन्मजरामरणबंधनपएुक्तान । 
शिवमचलमनघमक्षयमव्याइतमुक्तिसोजू्यमस्त्विति सततम्‌॥११॥ 
लघुचारित्रालोचना--- 
इच्छामि भंते ! चरिचायारों तेरसविहों परिहाविदो, पँच- 
महतव्वदाणि, पंच समिदीओ, तिशुत्तीओ चेदि। तत्थ पढमे महच्वदे 
पाणादिवादादो वेरमण, से पुटचिकाइया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा, 
आउकाइया जीवा असँखेज्जासंखेज्ञा, तेडकाइया ज॑ वा असंखेज्जा- 
संखेज्जा, वाउकाहया जीवा असंखेज्जासंखेज्ञाी,वणफ्फद्काइया जीवा 
अपांता, दरिया बीया अकुरा छिण्णा मिण्णा, तेसिं उद्दवण परिदा- 
वर्ण विराहण उवघादो कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणझुम- 
ण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍कर्ड । 
जबेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुक्खि-किमी-संख-ख़ुल्लय- 
वराडय-अक्ख-रिद्ध-बाल-संदुक्क-सिप्पि-पुल चिकाइया, तेसे उद्दादण 
परिदावण विरादहण उवचादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा 
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्ड । 
तेईइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, ऊथु-देहिय-विंछिय-गोमिंद- 
गोजुव-सक्‍्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावण परिदारण विरादहण 
उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स 
मिच्छा से दुकडं ! 





श्श्ध् हि क्रिया-कलापे-- 





चउरिंदिया जीवा असंखेज्ञासंखेज्ञा, दंसमसय-मक्खि- 
पर्यंग-कीड-भमर-महुयर-गो मच्छिआइया, तेसिं उद्दावण परिदावएणं 
विराहणं उवधादों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स धिच्छा में दुकड़ । 

पंचिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, अडाइया-पोदाइया-जरा- 
इया-रसाइया-संसेदिमा-सम्म्ुच्छिमा-उब्मे दिसा-उववादिमा अवि- 
चउरासीदिजोणिपप्लहसद्सहस्सेस,  एदेसि उद्दावण परिदावर्ण 
विरादहणण उ््ंघादों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमग्णिदो 
तस्स मिच्छा से दुकर्ड । 

इच्छामिमते ! काओसग्यो कओ तस्सालोचेड, सम्मणाणसम्मर्द- 
सणसम्मचारिचज॒त्ताण पंचचिद्यांचाराणं आइरियाण आयारादि- 
सुदणाणोत्रदेसयाणं उबज्ञ्ञायाणं तिरमणशुणपालणरयाणं सब्ब- 
साहूणं णिच्चकराले अंचेमि पूजेमि यंदामि णमंसामि दुक्खक्खओ 
कम्मक्लओ बोहिलाहो सुगइगसमण समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति 
होठ मज्झ | 

वदसर्मिदिदियरोधो छोचो अवासयमचेलमण्दाण । 

खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिदोयणमेयमत्ते च ॥ १ ॥ 

एदे खल मूलशुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 

एस्थ पमादकदादो आइचारादो णियत्तों हँ ॥ २ ॥ 

छेदोवट्ठावण दोहु मज्म । 


बहदालोचनासहिता सध्याचायथभक्षि $--- 


सवातिचार विशुद्धचर्थ बददालोचनाचा्यभक्तिकायोत्सगे 
करोम्यहं । 


३--झुवोल्लोचनया साथ सध्याचायलुतिस्तथा । 


पाक्षिकादि-पअतिकमणम । ११७ 


(इत्युब्वाये “ण॒मो अरहंताणं” इत्यादि दंडक॑ पठित्वा कायोत्सर्ग ऋत्वा 
“थेस्सामि” इत्यादि दंडकमधीत्य 'दिसकुलजाइसुद्धा” इत्यादिकां 
मध्याचायेनुतिं “इच्छामि भंते ! पक्खियम्मि? आलोचेउं पर्णरसरहं 
दिवभाणं? इत्यादिल्वददालोचनां च सस्तूरयः साधव: पठेयु: ) 
देसकुलजाइसुद्धा विसुद्धमणवयणकायसंजुत्ता । 
तुम्हं पायपयोरुदहमिह मंगलमत्थु मे णिच्च ॥ १॥ 
सगपरसमयदिदण्हूं आगमहेदूहिं चाविजाणिता | - - 
सुसमत्था जिणवयणे विणये सत्ताणुरूवेण ॥ २ ॥ 
बालगुरुचुडठसेहे गिलाणथेरे य खमणसंजुत्ता । 
वष्टावयगा अण्णे दुस्सीले चावि जाणिता ॥ ३॥ 
वयसमिदिशुत्तिजत्ता मुत्तिपहे ठाविया घुणो अण्णे । 
अज्ञावयजुणणिलये साहगुणेणावि संजुत्ता ॥ 9 ॥ 
उत्तमखमाए पुढवी पसण्णभावेण अच्छजलसरिसा । 
करम्धपिधणद्हणादों अगणी वाऊ असंगादोी ॥ ५ ॥ 
गयणमिव णिरुवलेवा अक्खोद्ा सायरुव्य प्रुणिव्सद्दा । 
एरिसगुणणिलयाणं पायं पणमामि सुद्धमणों ॥द।॥। 
संसारकाणणे प्रुण बंभममाणेहिं भव्वजीवेद्दि । 
णिव्वाणस्स हु मग्गो लड़ो तुम्हं पसाएण ॥ ७॥। 
अविसुद्धलेस्सरद्दिया विसुद्धलेस्साहि परिणदा सुद्धा । 
रुददे पृूण चत्ता: धम्से सुक्के य संजुता ॥ ८ ॥ 
उग्गहईद्ावायाधारणगुणसंपदेहिं संजुत्ता । 
सुत्तत्यभावणाए भावियमाणेहिं दंदामि ॥ ९ ॥ 
तुम्हं शुणगणसंथुद्‌ अजाणमाणेण जो मया छुत्तो । 
देउ मम बोहिलाई शुरुसत्तिजुद्त्थओ णिच्च ॥१०॥ 


श्श्प क्रिया-कलापे--- 





चघहदांलोचना--- 

इंच्छामि भंते ! पक्खियम्परि आलोचेडउे, पण्णरसण्द दिव 
साणं पण्णरसण्हं राईणं अब्मितरदो पंचचिहों आयारो णाणायारे 
दूसणायारो तवायारो वीरियायारो चरिचायारो चेदि | 

इच्छाप्ति भेते |! चउमासियम्मि आलोचेडें, चउण्हे मासाणं 
अहण्ह पकक्‍खाण्दे वीसुत्तरसग्रदिवसाणं वीसुत्तरसयराईणं अ्भितरदो 
पंचविददो आयारो णाणायारो दंसणायारो तवायारो वीरियायारोे 
चरित्तायारों चेदि। 

इच्छामि मंते ! संवच्छरियं आलोचेउं, वारसण्द मासाणं 
चउचीसण्द पक्‍खाणं पतिण्णिछावद्धिसयद्विसा्णं तिण्णिछावदिउ- 
सयराईणं अर्ब्मितरदो पंचविद्दो आयारो णाणायारो देसणायारो 
तवायारो वीरियायारो चरित्तायारो चेदि ॥ 

तत्थ णाणायारों काले विणए उवहाणे बहुमाणे तहेव णिण्ह- 
वणे, जँंजण अत्थ तदुभये चेदि, तत्थ णाणायारों अह्ृविद्दो 
परिदादिदों से अक्खरद्दीणं वा सरदहीणं वा गंजणद्वीर्ण वा पदद्दीण वा 
अत्थद्दीणं वा गंथद्वदीणं वा थएसु वा थुण्सु था अट्ठक्खाणेसु था 
अणियोगेछ्तु वा अणियोगदारेसु वा अकाले सज्ञाओ कदो वा का रिदो 
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो काले.वा ५रिहाविदों अत्थाकारिदं वा 
मिच्छामेलिदं वा आमेलिदं वा वामेलिदं अण्णद्वादिण्णं अण्णदा- 
पडिच्छद॑ आवासएसु परिद्दीगदाए तस्स मिच्छा में दुक्कड । 

दंसणायारो अद्वविद्दे-णिस्संकिय णिककंखिय णिव्विदिर्गिछा 
असूटदिहीय ॥ उवगृहण ठिद्किरणं चच्छल् पद्ाचणा चेदि ॥१॥ 

१--इस दंडक को पाक्षिक-प्रतिक्रम के समय पढ़े | २--इस को 


चातुमोसिक अतिक्रमण के समय पढ़े । ३--इसे सांवत्सरिक-प्रतिक्रण 
के समय पढ़े ॥ 


पाक्तिपादि-प्रतिक्रमणम । ११६ 





अद्वविहोीं परिहाविदों संक्राएं कंखाए विदिगिंछाए अण्णदि- 
टिपसंसणदाए परपाखांडपसंसणदाए अणायदणसेवणदाए अवच्छ- 
ल्लदाए अप्पहावणदाए तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड । 

तवायारो बारसविहो, अब्भंतरो छव्विहों बाहिरो छब्विहो 
चेदि, तत्थ बाहिरो अणसणं आमोदरियं वित्तिपरिसंखा रसपरि- 
ज्चाओ सरीरपरिष्चाओ विवितच्तसयणासणं चेदि, तत्थ अब्भंवरो 
पायच्छितं विणओ वेज्ञावच्चं सज्ञाओ झाणं विउस्सग्गो चेदि । 
अब्भंतरं बाहिरं बारसविह तबोकम्म॑ ण कदं णिसण्णेण पडिक्कंत॑ 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडे । 


वीरियायारो पंचविद्दो परिहाविदों वरवीरियपरिक्कमेण जहु- 
 क्तमाणेण बलेण चीरिएण परिक्‍्क्रमेण णिमूहियां ववोकम्मं ण 
कर णिसण्णेण पडिक्कंतं तस्स मिच्छा में दुक्‍्कर्ड | 

इच्छामि 'भंते ! चरिचायारों तेरसविहों परिहाविदों पंच 
महतच्वदाणि पंचसमिदीओ तिशुत्तीओ चेदि । तत्थ पढमे महत्वदे 
पाणादिवादादो वेरमणं। से पुटविकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, 
आउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, तेठकाइया जीवा असंखे- 
ज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वणप्फदि- 
काइया जीवा अणंताणंता हरिया, बीया, अकुरा, छिण्णा, मिण्या, 
एदेसि उद्दावण परिदावण्ण विराहणं उवघादों कदो वा.कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कर्ड । 

घेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुक्खि-किम्मि-संख-खुल्लय- 
चराडय-अक्ख-रिट्ड-गंडवाल-संवुक्क--सिप्पि--पुल विकाइया, तेसिं 
उद्दावणं परिदावणं बिराहणं उचघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो 
वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड़े । 


२० *  क्रिया-कलापैं-- 





तेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुंधु-देदिय-विंछियें- 
गोमिंद-गोजूब-मक्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावर्ण परिदावर्ण 
विराहणं उवधादों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समण॒मण्णिदी 


े 


तस्स मिच्छा मे दुककड । 
चउरिदिंया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा दंसमसय-पर्यंग-कीड-भ- 
मर-सहुयर-गोसच्छिया तेसिं उद्दावणं परिदावणं विराहणं उवधादों 
कद वा रह वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍्कर्ड ह 


पंचिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा अंडाइया-पोदाइया-जरा- 
इया-संसे दिमा-पम्पु च्छिमा-उब्मे दिसा-उववादिसा अबि चउरा- 
सीदिनोणीपप्ठुदसद्सहस्सेसु, एदे।सिं उद्दावणं परिदावणे विराहर्ण _ 
उवधादो कदो वा कारिदों व कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स 
मिच्छा से दुक्‍्कर्ड । 

वदसमिर्दिदियरोधो लोचो अवासयमचेलमण्दाणं । 

खिद्सियणमर्दृतव्णं ठिदिभोयणमेयभत्ते च ॥'९ ॥। 

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेईिं पण्णत्ता | 

एल्थ पमरादकदादो अहचारादो णियत्तों हँ ॥ २॥ - 

छेदोवद्ठावर्ण दोदू मज्झे । 


सुल्लकालोचनासहिता क्ुरुल काया भक्ति।--- 
सर्वातिचारविशुद्धय व छुल्लकालोचनाचारयभक्तिकायोत्सें 
म्यहम्‌ ! 
६ इत्युश्वाय पूर्वेबइंडकादिक विधाय" प्राज्ञ: प्राप्तससमस्तस्त्रशाहदयश 
इत्यादिकां “श्रुतजलधीत्यादि मोक्षसार्गोपिदेशका” इत्येबमन्तकां सस्हसः 
संयताः पठेयु: ) 


३--लष्बी सूरिलुतिश्नेति पाक्तिकादी प्रतिक्रमे । 





पाक्षिकादि-पतिक्रमणंधूं ।. (9९ 





प्राश३ प्रापसमस्तशास्त्रहदयः प्रव्यक्तदोकस्थितिः 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमधान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः 4 
प्राय प्रसनसहः अश्चुः परमनोहारी परानिन्दया 
न्रूयाडर्मकर्थां घणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥ 
अतम्रविकलं शु॒द्धा ध्त्ति! परप्रतिबोधने 
परियातिरुरुदयोगो मार्भप्रवतेनसद्धिधो । 
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता म्रदुताउस्पृद्ा - 
यतिपतिगुणा यस्मिचन्ये च सोउस्तु शुरू सताम ॥२॥ 
श्रुतवजलूधिपारगे भय! स्वपरसतविभावनापठुमतिस्य३ । 
सुचरिततपोनिधिभ्यों नमो शुरुभ्यो शुणशुरुभ्यश ॥रे॥ 
_छत्तीसशुणसमग्गे पंचविहाचारकरणसंदरिसे | 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्पाइरिए सदा बंदे ॥४॥ 
शुरूभत्तिसंजमेण य तरंति संसारसायरं घोर । 
छिण्णंति अहकम्मे अम्मणमरणं ण पार्वेति ॥ ५ ॥ 
ये नित्य॑ ब्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः 
बटकमामिरतास्तपोधनघना+ साधुक्रियासाधव३ । 
शीलग्रावरणा ग्रुणप्रहरणाश्रन्द्राकंते ज्ञोधिका 
सोक्षद्व/रकपाटपाटनभटठा ग्रीणन्तु माँ साधव३ ॥4॥ 
गुरवः पान्तु नो नित्य ज्ञानदशननायकाः । 
चारित्राणवर्गमीरा मोक्षमार्गोपदेशका ॥। ७ ॥ 
आलोचना---- 
इच्छामि मंते ! आइरियभ्रत्तिकाउस्सरगो कओ ]तस्सालोचेउ, 
प्रस्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारिचहुत्ताण पंचविहाचाराणं आयरि- 
गण, | आयारादिसुद्गाणोवदेसियाणं उवज्यञायाणं, .तिरयणगुण- 


“१२२ क्रिया-कलापे-- 





पालणरयाणं सब्बसाहूण णिच्का्ूं अचेमि पूजेमि वदामि णमंसामि 
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरण जिन, 
शुणसंपत्ति होठ मज्ञे । 
वदसमदिंदियरोधो लोचो आवासयमचेलमण्हाणं । 
खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेयभर्तत च ॥ १ 0 
एंदे खल मूलशुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थपमादकदादो अद्चारादो णियत्तो हैँ ॥ २ ॥ 
छेदोवद्ावर्ण होदु मज्झ ! 
'ससमाधिसभक्कति: 
स्वातिचारविशुद्धयथे लत या जम कम नो आम 
र-शान्तिचतुर्विशतितीथेकर-चा रित्रालोचनाचाये-इहदा ली चनाच 
क्षुटुछलकालोचनाचार्यमक्ती$ कृत्वा. तद्धीनाघिकत्वादिदोषविशु- 
द्चर्थ समाधिभक्तिकायोत्स्ग करोम्येद---( इत्युबाये पूर्वेबइंड- 
कादिकं ऋृत्वा “शास्त्राभ्यासों जिनपति” इत्यादीष्टप्रार्थनाँ सस्तूरय 
साधव: पठेयु: ) ॥ 
अथेष्टमाथेना अथर्म करणं चरणं द्रव्य नमः 
शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति+ संगतिः सर्वदायेंः 
सद्बत्तानां गुगयणकथा दोपबादे च मोनम्‌ । 
९--अनाध्यिक्यविशुद्धयर्थ सर्वेत्न ध्रियभक्तिका । 
२---अम्मादसे पुस्तकान्तपाठो-गाया ययथेप्डटप्रार्थनामित्यादि - 
इसि पाक्षिकशहत्पमतिकम संपूर्रो ॥ आपाद संबछरी उपवास एन” 
फार्निफ ्यालुर्मासी रुपचास ८, फाल्शुग्यग फे उपवास, भुवपाठ आपाद 
इसयामस ४, फार्निे उप्याल ६६, फास्युरा से उपचार ८ इति संवूर 
संबत ३०२४ वर्ष अेत्र कू० १० रुख पुल्त हर ऊोीसी पुष्कर ा 


पाक्षिकादि-पअतिक्रमणम्‌। १२३ 





सर्वस्थापि प्रियहितवचो भावना चात्मतर्तवे 
सम्पयन्तां मम भवभचे यावदेतेडपवगंः ॥ १॥ 
तव पादों मम हृदये मम हृदय तव पदहये लीन | 
विष्ठत्‌ जिनेन्द्र ! तावद्यावन्निवाणसम्प्राप्तित ॥ २ ॥ 
अक्खरप्यत्थहीणं मचाहीणं च ज॑ मए भणिय | 
ते खमहु णाणदेत्र ! य मज्ञवि दुक्खक्खय कुणउ ॥ ३ ॥ 
आलोचना-- 
इच्छामि मते ! समाहिमत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउं, 
रयणचयपरूत्रपरम प्पज्ञाणऊलक्खणस माहिभत्तीए णिन्व झा अचेमि 
,पूजेमि वेंदामि णरमंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खआ बोहिलादो सुग- 
९हगमण समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति होठ मज्झ । 
ततः ( समाधिभक्तेरन्तरं ) सिद्ध श्रुताचायेभक्तिमि:ः ८ पूर्वो- 
क्तामि: ) आचाये साधवो वन्देरन। 


इति । 


(2 
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[५ 
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गे 


लेन्ध्काएकक-न्फकातकऋनणषणुस्ः ९ 
(>ब-क्किय्>्ाऊ 
जीवे' प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषा 
यस्मात्यतिक्रमणतः ग्रलय॑ प्रयानिति | 
तस्माचदथेममले मुनिबोधनार्थ 
वक्ष्ये विचित्रभवकर्म विशोधनाथेम् ॥१॥ 
पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मसायाबविना लोमिना 
रागद्वेंषमलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितस्‌ । 
त्रेलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्रीपादसूलेज्धुना 
निन्दापूरंवेमह जहामि सतत वर्वातियुः सत्पथे ॥२॥ 
खेम्मामि सव्वजीवाण सब्वे जीवा खमंतु में । 
मेची में सन्वभूदेस वेरे मज्य॑ ण केणवि ॥ हे ॥ 
रागबंधपदोंस च हरिसे दीणभावये ॥ 
उस्सुगत्त भय सोगे रदिमरादिं च वोस्सरे ॥ ४ ॥। 
३०--इदं काव्यं टीकाकतु:। 
२--च्षमे सर्गेजीवान सर्वे जीवा क्षम्यतां मम । 
मैत्री मम॒ सर्वेभूतेषु वेर॑ मम न केनापि ॥ दे ॥ 
३---रागबन्धञ्मदो्ण च दर्ष दीनभावक | 
उत्सूत्रक॑ भयं शोक रतिमरतिं च व्युत्स्जामि ॥ ४ ॥ 


श्रावक-प्रतिकमणम्‌ । श्ष्ड्‌ 





हो दुष्कर्य दा दुह्चिंतिय भासिय च हद्दादुइं। 
अंतो अंतो डज्यमि पच्छत्तावेण वेयंतों ॥ ५॥। 
देव्वे खेत्ते काले भावे य कदावराहसोहणयय । 
णिंदगगरहणजुत्तो मणवयकाएण पडिकम५ण ॥ ६ ॥ 
एड्रंदिय-बेइंदिय-तेइंद्िय--चउरिंद्य- पं॑चेदिय--पुठविकाइय- 
आउकाइय-तेडकाइय-बाउकाइय-बणप्फदिकाइय-तसकाइया, एदेसिं 
उद्दावर्ण परिदावण्ण विराहणं उबघादों कदो वा का रिदो वा कीरंतो 
वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड | 
दंसणवयसामाइहइयपोसहसचित्तरायभमत्ते य । 
जंभारंभपरिग्ग हअणुमणुप्ठु दि देसविरदेदे ।। १ ॥। 
एयासु जधाकहिदपडिसासु पमादाइकयाइहचारसोहणहं 
छेदोवह्ावणं होदु मज्झ । 
अरहंतसिद्धआइरियउक्‍्ज्ञायसन्वसाइुसक्खियं सम्मत्त- 
पुव्च्॒ग सुव्बर्द दिव्वदं समारोहिय मे भ्वदु मे भवदु से भचदु । 
देवसियपडिक्कमणाए सव्वाइचारविसोहिणिमिते पृव्चाह- 
रियकमेण आलोयणसिद्धभत्तिकाउस्सग्गं करेमि 
२---द्वा ! दुष्छृतं हा ! दुष्टचिन्तित भाषितं च हा ! दुष्टम्‌। 
अन्‍्तोडन्‍्त: दुष्य पम्थात्तापेन वेद्यन्‌ ॥ & 
२---द्रव्ये क्षेत्रे काले भावे च कृतापराधशोधनकम | 
निन्दागद्ांयुत्त: सनोवच:का््र: अतिक्रमण | & ॥ 
३--एतासु) +यथाकथितग्रतिमास॒ भ्मादादिकृतातिचारशोधनार्थ छेदो- 
पस्थापने भवतु मम । 


श्श्द क्रिया-कलापे-- 


सासायिकद्यडक॥+-- 


>  गारम्ो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णम्तो उवज्ञ्ञायाणं णस्मो लोण सव्वसाहणं ॥ १॥ . - 


चत्तारि सैगलं---अरदंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साह मंगल, 

केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगरां । 
| चत्तारि छोगोत्तमा---अरहेतलीगमोचमा, सिद्धलोगोचमा, 
साहु लोगोत्तमा, केवलिपण्णत्तो धमो लोगोचतमा । 

चत्तारि सरणं पथ्वज्ञामि---अरदइंत सरणं पन्वजामि, 
सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहु सरणं पन्चज्जञामि, केवलिपण्णत्तो 
* धम्सों सरणं पर्वेज्जामि | 

अडूढाइज्जदीवदो प्रमुददेछु पण्णारसकम्मभूमी सु जाब अरहँ- 
ताणं भयवंताणं आदियराणं तित्थयराणं जिणाणं जिण्गेत्तमाणं 
केवलियाणं, सिद्धाणं बुद्धाणं परिणिव्वुदाणं अतयडाणं पारयडार्णं, 
धम्माइरियाणं, धम्प्रदेसयाणं, धम्मणायगाणं, धम्प्वरचाउरंगच- 
कवट्टीर्ण देवाहिदेवाणं, णाणाणं दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि 
किरियम्मं । - 

करेमि 'मंते! सामाहय सब्ज॑ सावज्जजोगं पच्चक्‍्खामि, 
जावजीणं तिविहेण सणगसा वचिया काएंगे ण करेमि ण कारेमि 
अण्णं फरंत॑ पि ण समणुमणामि । तस्स भंते ! अइचारं पडिक- 
भामि, णिंदामि, गरहामि अप्पारं, जाव अरदताणं भयवंताणं 
पण्जुवासं करेमि ताव कार्ण पावकम्मं दुच्चरिय चोस्सरामि । 


शमोकार ६ गुर्िया । कायोत्सगे डच्छास २७ | 


श्रोवक-प्रतिक्रमणेम्‌ - १२७ 





'चतुर्षि'शतिस्तव३-- 
थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवलीअगतजिणे । 
णरपवरलोीयमहिए विहुयरयमले महापण्णे ॥१॥ 
लोयस्सुज्जोययरे धम्मंतित्थंकरे जिणे गंदे । 
अरदंते कित्तिस्से चउवीस॑ चेव केवलिणो ॥ २ ॥ 
उसहमजिये च जांदे संभवमभिणंदर्णं च सुमईं च । 
पउमप्पदई सुपासं जिणं॑ च चांदप्पर्ई गंदे ॥ ३ ॥ 
सुविहं च पुप्फयंत सीयल सेयंस वासुपुज्जे च | 
विमलमणंतं भयजं धम्मं संतिं च जंदामि ॥ ४ ॥ 
कुंथु च जिणवरिंदं अरं च मारश्लि च सुब्वर्य च णसिं । 
जंदामि रिहणेमिं तह पास वड॒हमाणं च ॥ ५ ॥॥ 
एज मए अभित्थुआ विहुयरथमला पहीणजरमरणा। 
चउवीस पि जिणवरा तित्थयरा से पसीयंतु ॥ ६ ॥। 
कितिय जंदिय महिया एए लोगोचमा जिया सिद्धा । 
आरोग्गणाणलाहं दिंतु समाहिं च में बोहिं ।। ७ || 
जांदेहिं णिम्मलयरा आइच्चेहिं अहिये पयासंता । 
सायरमिव गंभमीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ८ | 





श्रीमते वधेमानायथ नमो नमितविदधिये । 
यज्ज्ञानान्तगतं भ्ूत्वा त्ैलोक्य गोष्पदायते ॥ १ ॥ 


सिद्ध सत्िई--- 


तवसिद्धे णयसिद्धे संयमसिद्धे चरित्तसिद्धे य | 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ २ ॥ 


श्श्प् क्रिया-कलापे-- 





इच्छामि मांते ! सिद्धभत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउ, 
सम्प्णाण-सम्परदंसण-सम्मचरित्तजुत्ताणं. अद्वविहकम्मम्नुक्‍्कार्ण 
अचद्णु णरुपण्णार्ण उडढलकोशपत्थयम्पि पहद्धियएण॑ तवसिद्धएर्णं 
णयसिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं सम्मणाण-सम्मर्दंसण-सम्मचरित्तासि- 
द्वाणं अदीदाणागदवदमाणकालत्तयसिद्धाणं सब्बसिद्धाणं णिन्च- 
काल अंचेमि पूजेमि जंदामि णमंसामि दुक्खवक्खओ कम्मक्खओ 
चोहिलाहो सुगइंगमर्ण समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति होठ मज्झं | 

आलोचना--- 

इच्छामि मंते ! देवसियं आलोचेउे । तत्थू--- 

पघंचुंचरसहियाईं सत्त वि वसणाईं जो विवज्जेड । 

सम्मत्तविछुद्धमई सो दंसगसावओ भसणियो ॥ १॥ 

पंच य अणुन्व॒याई ग़ुणव्ययाईं हजंति ठह तिण्णि । 

सिक्खावयाईं चत्ारि जाण विदि्यम्मि ठाणम्मि ॥ २ ॥ 

जिणवयणघधस्पचेहयपरसे दि लिणएयलरूयाण एिएचल एि। 

ज॑ जंदर्ण तियाल॑ कीरइ सामाइय॑ त॑ खु॥ रे ॥ 

उत्तमसज्ञजहण्णं तिविहं पोसहविहाणसुद्दिह । 

सगसत्तीए मासम्प्ति चउछु पव्वेसु कायव्जं ॥ ४ ॥। 


 १---पंचोदम्बरसहिंतानि सप्तापि वयसनांनि यो विवजजेयति। 
सम्यक्त्वविशुद्धमतिः: स दर्शनश्रावकोी भरितः ॥ १॥ 
२--पंच च अणशुजह्नतानि ग़ुणत्रतानि भ्रवन्ति तथा त्रीणि। 
शिक्षात्रतवानि चत्वारि जानीहि हितीये सथाने ॥२॥॥ 
३--जिनवचन-घर्से -चैस्य-परमेष्ठि-जिनालयानां नित्यमपि । 
यह्ंंदनं त्रिकालं करोति' सामायिकं॑ तत्खलु ॥ ३॥। 
४--उत्तमसध्यजघन्यं त्रिविध॑ प्रोपधविधानमुद्धिष्टम । 
स्व॒कशतक्त्या सासे चतुप पत्रसु कतेज्यम्‌॥ ४ ७ 


आ्रोचेक-प्रतिक्मणम | १३६ 





ज॑ वज्जिजदि हरिदं तयपत्तपवालक॑दफलबीय । 

अप्पाछुगं च सलिलं सचित्तणिव्यत्तिमं ठाणं ॥ ५ ॥॥ 
मणवयणकायकरदका रिदाणुमोदेहिं मेहणं गवधा । 
दिवसम्मि जो विवज्जदि शुणम्मि सो सावओ छठ्ो ॥ ६ ॥। 
पुथ्चुत्तगवतिहाणं णि मेहुणं सब्बदा विवज्जंती । 
इत्यिकहादिणिवित्ती सत्तमगुणअंभचारी सो (| ७ ॥ 

ज किंपि गिहारंभ॑ बहु थोगं वा सया विवज्जेदि । 
आरंभणिवित्तमदी सो अहमसावओ भणिओ ॥ < ॥ 
मोक्तण वत्थमित्त परिगह जो विवज्जदे सेस । 

तत्थ वि मुच्छे ण करदि वियाण सो सावओ णवमों ॥९५॥ 
पुद्दो वापुद्दो वा णियगेहिं परेहिं सारिगहकज्जे | 

अणुमणणं जो ण कृुणदि वियाण सो सावओ दसमी ॥१०॥ 


--यहिवजेयति हररित॑ त्वक्पत्रप्रवालकन्दफलबीजम्‌ । 
अप्रासुक॑ च सलिलं सचित्तनिवर्तिक॑ स्थानम्‌ ॥| ४ ॥| 
६ं-मनोवचनकायक्लतकारिताजुमोदे मैथुन नवधा । 
दिवसे यो विवजेयति गुणे स श्रावकः षष्ठः ॥ ६ ॥ 
७---पूर्वोक्ततवत्रिधानमपि सेथुनं स्वेदा विवर्जेयन्‌ । 
स्तीकथादिनिद्वत्तिः सप्तमग़ुणन्रदह्मचारी सः॥ ७॥ 
८-+ज्यस्किसपि गुदहार॑भं बहु स्तोके वा सदा विवर्जयति । 
आरंसनित् त्तमतिः सः अष्टमश्नावको भणितः ॥ ८ ॥ 
६--सुक्त्वा वस्त्रसात्न॑ परिसर यो विवजेयति शेषम्‌ । 
तत्रापि मूला' न करोति विजानीहि स श्रावक्रो नवमः ॥ध्या 
१०--पष्टो बा5प्रष्टो वा निञजके: परेः सदूगहकार्य । 
अलुमननं यो न करोति विजानीहि स श्रावकोी दशमः ॥१गा 
१७ का हु 


१३० क्रिया-कलापै--+ 





णवकोडीसु विसुद्ध मिक्‍्खायरणेण प्लुजदे सैज । 
जायणरहिय॑ जोग्ग एयारस सावओ सो दु ॥११॥ 
एयारसमिप्र ठाणे उक्किहो सावओ हवे दुविद्यो ! 
वत्थेयघरो पढमो कोवीणपरिग्गहों विदिओं ॥१२॥ 
तववयणियमावासयलोच कारेदि पिच्छ गिण्हेदि । 
अगुवेहाघस्मझाणं करपते एयंटाणम्मपि ॥श्३॥ 
इत्थ में जो कोई देवसिओ अद्चारो अणाचारो तस्स भंते! 
पडिक्कसामि पडिक्कम्मंत्तरस में सम्मत्तमरणं समाहिमरणं पंडिय- 
मरणं वीरियमरणं दुकक्‍्खक्खओ कम्पकक्‍्खओ बोहिलाहो सुगश्गमर्ण 
समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति होड मज्झां । 
दंसणवयसामाइयपोसहसचब्चित्तरायभत्ते य ॥ 
बंभारंभपरिग्गह अणुमणप्त॒द्दिद देसचिरदेदे ॥१॥ 
एयासु.. यधाकहिदपंडिमासु पसादाइकयाइचारसोहणहई 
छेदोवद्धावर्ण दोदु मज्झ । _ 
प्रतिक्रमण मक्ति३--- 
श्रीपडिक्कमणभत्ति-काउस्स ग्गं करेमि--- 
ण॒समी अरहंताणमित्योदि--थोस्सामीत्यादि । 


११--नवकोटीजु विशुद्ध/ भिक्षाचरणेन झ्ुनक्ति भोजन । 
याचनारदहितं योग्यं एकादश शआवक:ः स तु हश्शा 

१२--एकादरो स्थाने उत्कृष्ट: श्रावकः भवेद्द्धिविघः । 
वस्त्रेकधर: अथम:ः कोपीसपरिगदो हछितीयः धश्रा 

१३--तपोतन्रतनियमावश्यकलोचे करोति पिच्छ गद्धाति । 
अलुभ्ेक्षाघसेध्यान॑ करपात्रे एकस्थाने ॥१शा 





श्रावक-अतिक्रम णम्‌ ! १३१ 





णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णम्री आइरियाणं । 
णमी उचज्ञायाणं णमो छोए सच्वस्ताहण ॥ ३ ॥ 


णमो जिणाणं ३, णमो णिस्सद्दीए ३,णमोत्थु दे ३, अरहंत | 
सिद्ध ! बुद्ध ! णीरय [ णिम्मलू ! सममण [ सुभमण |! सुप्रमत्थ | _ 
समजोग ! समभात्र | सलल्‍लघट्ाणं सरऊूघत्ताण |! णिव्मय ! णिराय ! 
णिद्दोस ! णिम्मोह | णिम्सम | णिस्संग ! णिस्सल | माणमायमोससू- 
रण [ तवप्पद्दावण | गुणरयण [| सीलसायर [ अंत [ अप्पसेय ! महदि- 
सद्दावीरबहुमाण ( बुद्धिरिसिणो चेदि णमोत्थु दे णमोत्थु दे णमोत्थु दे । 


मम मंगले अरहंँता य सिद्धा य बुद्धा य जिणा य केवलिणो 
ओहिणाणिणो मणपज्जयणाणिणों चउद्सपुब्बंगामिणों सुद्समिदि- 
समिद्धा य, तवो य चारसविहों तवसी, थुणा य शुणवंतो य 
महारिसी तित्य तित्थकरा य, पवयणं पत्रणी य, णा्ण णाणी य, 
दंसण दंसणी य, संजमो संजदा य, विणगओ विणीदा य, अँभमचेर- 
वासो .जंमचारी घ, गुत्तीओ चेत्र मुत्तिमंतो थ, सत्तीओ चेत्र घुत्ति- 
मंतो ये, समिदीओ चेव समिदिमंतों य, ससमयपरसमयदविद्‌, 
खांति खबगा य, खीणमोद्ाा य खीणवंतो य, वोहियबुद्धा य बुद्धि- 
मंतो य, चेईयरुक्खाय चेईयाणि । 
उड्ढमहतिरियलोए सिद्धायदणाणि णर्मंसामि सिद्धिणिसीदि- 
याओ अह्ावयब्वे य सम्सेदे उज्जंते चेराए पावाए मज्यिमाए हत्थि- 
वालियसहाए जाओ अग्णाओ का वि णिसीहियाओ जीवलोयम्मि 
ईसिपव्मारतरूगयाण सिद्धाणं बुद्धार्ण कम्मचकम्ुका्णं णीरयाणे 
णिम्मलार्ण गुरुआइरियउवज्ञायाणं पब्चति-त्थेर-कुलयराणं चाउ- 
वण्णाय समणसंघा य भाहेरावएसु दसहछु पंचछ महाविदेहेसु जे 
लोए संति साहवो संजदा तवसी एदे मम मंगल पवितं एंदे दे 


शेर क्रिया-कलापे-- 





मंगल करेमि भाषदो विसुद्धो सिरसा अहिवंदिऊण सिद्धे काऊण 
मंजलिमत्थयम्मि पडिलेहिय अठ्वकत्तरिओ तिविहँ तियरणसुद्धी | 


पडिक्कमामि 'भंते ! दंसगपडिमाए संकाए फैखाए विदि- 
गिंछाए परपासंडाण पसंसाए पसंथुए जो मए देवसिओ अइचारो 


मणसा वचिया काएण ढूदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणु- 
सण्णिदो तस्स भिच्छा से दुक्‍कडे ॥ १ ॥ 


पडिक्कसामि भंते | चदपडिसाए पढसे थूलयडे हिंसाविरादि- 
वदे वहेण वा वंघेण वा छेएण वा अइभारारोहणेण वा अण्णपाण- 
णिरोहणेण वा जो सए देवसिओ अहचारो मणसा वचिया काएण 
क॒दो वा कारिंदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा 
मे दुकर्ड ॥ २-१ )॥ 

पडिकमामि भंते ! वदपडिआए विदिए थूलयडे असच्चविर- 
दिवदे मिच्छोवदेसेण वा रहोअव्भक्खाणेण वा कूडलेहणकरणेण वा 
णायापहारेण वा सायारमंत्रभेणएण वा जो मए देवसिओ अइचारो 
मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदे वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुकडं ॥ २-२ ॥ 

पडिकमामि मंते ! वदपडिसाए तिदिए थूलयडे थेणविरदि- 
वदे थेणपओगेण वा थेणहरियादाणेण वा विरुद्धरज्जाइकमणेय वा 
हीणाहियमाणुम्माणेण था पडिरूपयववहारेण वा जो मए देव- 
सिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो 
चा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा में दुकड ॥ २-३ ॥ 

पडिक्क्रमाजि भते | वदपंडिसाए चउत्थे थूलयडे अद्यंभवि- 
रदिवदे परविवाहकरणेण वा इत्तारियागमरणेण वा परिग्ग हिंद परिग्गा- 
द्विदागमणेण वा अणगकीडणेण वा कामतिव्वयाभेणिवेसेण वा जो 
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मए देंवसियो अइचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिंदो 
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा से दुक्‍्कर्ड ॥२-४॥ 

पडिक्कमासि भंते ! वदपडिसाए पंचमे घूलयडे परिग्गह परिसा- 
णवदे खेचवत्थूणं परिमाणाइकमणेण वा धणधघाथाणे परिमाणा- 
इकमणेण वा दासीदासाणं परिमाणाइकमणेण वा हिरण्णसुवण्णाणं 
परिमाणाइक्रमणेण वा कुप्पमभांडपरिमाणाइकक्रणेण वा जो मए 
देवसिओ अइ्चारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदे! तस्स मिच्छा से दुक्‍्कड ॥ २-५ ॥ 

पडिक्कमामि 'ंते ! वदपडिमाए पठसे गुणव्वदे उदड्ढवह- 
क्कमणेण वा अहोवश्क्कमणेण वा तिरियवइकक्‍्कमणेण वा खत्तउद्भीएण 

- वा सदि्अंतराधाणेण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया 

काएण कदे। वा कारिदे वा कीरंतो वासमणुमण्णिदे। तस्स मिच्छा 
में दुक्कडड ॥ २-६-१ ॥ 

पडिक्कमामि 'भंते | चदपाडिसाए विदिए शुणव्वदे आणयणेण 
वा विणिजोगेण वा सद्ाणु॒वाएणण वा रूवाणुवाएण बा पुर्गलखेवेण वा 
जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण कदे वा कारिदे। 
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदा तस्स मिच्छा में दुक्‍कर्ड ॥२-७-२॥ 

पडिक्कमामि भांते | चदपडिमाए तिदिए शुणव्यदे कंदप्पेण 
वा कुकुवेणण वा सोक्खारिएण वा असमक्खियाहिकरणेण वा भोगे- 
प्नोगाणत्थकेण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया 
काएण कदे। वा कारिदे वा कीरंतो वा समणुमण्णिदेश! तस्स 
मिच्छा में दुक्‍्‌कर्ड ॥ २-८-३ ॥| 

पडिक्कमामि भंते! वदपडिमाए पढमे सिक्खावदे फासिदिय- 
भोगपरिमाणाइक्कमणेण वा रसार्णिदियमोगपरिणाइक्कमणेण वा 





१३४ क्रिया-कलापे-- 


घाणिंदियमेगपरिमाणाइक्क्रणेण वा चाक्खिंदियसोगपरिमाणा- 
इक्क्मणेण वा सवर्णिदियभोगपारिमाणाइक्मणेण वा जो मए देवसिओ 
अइचारो मणसा चचिया काएण कदे। वा कारिदे। वा कीरंतो 
-वा समणुमाग्णिदा तस्पत मिच्छा में दुककर्ड ॥ २-९-१ ॥| 


. पडिक्कमामि संते ! वदपडिमाए विदिए सिक्खावदे फार्सि- 
दियपरिभोगपरिमाणाइक्क्मणेण वा रसर्णिद्ियिपरिसोगपरिमाणा- 
इक्क्रमणेण वा घार्णिदियपरिभोगपरमाणाइक्क्रमणेण वा चक्खि- 
दियिपरिभोगपरिसाणाइक्कसणेण वा सवाणिंद्यिपरिभोगपरिसाणा- 
इक्कमणेण वा जो मए देवसियो अहचारो मणसा वचिया काएण 
कदे। वा कारिंदे! वा कीरंतो था समणुमण्णिदेश! तस्स मिच्छा में 
दुक्‍्कर्ड ॥ २-१०-२ ॥ - 


पडिकमामि संते ! वदपडिमपाए तिदिए सिक्खावदे सचित- 
णिक्खेवेण वा सचित्तापिदणेण वा परउवएसेग वा कालाइक्कमणेण 
वा मच्छरिएण वा जो मए देवसियो अइचारो मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे! तस्स 
मिच्छा में दुकर्ड ॥२-११-३॥ 

पडिक्कमामि अमंते ! चदपडिमाए चडत्थे सिक्‍्खावदे जीवि- 
दासंसगेण वा मरणासंसणेण वा मिचाणुराएण वा सुद्दाजबंधेण 
वा णिदाणेण वा जो मए देवसियो अहचारो मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदे। वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे। तस्स मिच्छा 
में दुक्‍्कर्ड ॥ _२-१२-४ ॥ 

पडिक्कमामि भेते ! सामाइयपडिमाए मणदुप्पणिधाणेण वा 
वायदुप्पणिघाणेण वा कायदुप्पणिधाणेण वा अगादरेण वा सदि- 
अशुवह्ववणेण वा जो मए देवसियो अइचारो मणता वाचेया 
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काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतों वा समणुमण्णिदे। तस्स मिच्छा 
में दुक्कर्ड ॥ ३॥ 

पाडिक्कसामे संते ! पोसहपंडिमाए अप्पडिवेक्खियापस ज्जि- 
योस्सर्गेण वा अप्पडिवेक्खियापसज्जियादाणेण वा अप्पडिपेक्खिया- 
पमज्जियासंथारोवक्‍क्मणेण वा आवस्सयाणादरेण वा सदिअणु- 
वद्दावणेण वा जो मए देवसिओ अइच्यरो मणसा वबाचिया काएण 
कदे वा कारिदे वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे। तस्स मिच्छा में 
दुक्‍कर्ड ॥ ७ ॥। 


पडिक्कामामि संते ! सचित्तविरदिपडिसाए पुढविकाइया 
जीवा असंखेज्जासंखज्ञा आउकाइया जीवा असंखेब्ब[संखेज्जा 
तेउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्ञा वाउकाइया जीवा असंखे- 
ज्ञासंखजा वणप्फद्काइया जीवा अणंताअणेता हरिया बीया 
अंकुरा छिण्णा भिण्णा एदेसिं उद्दावर्ण परिदावण्ण विराहणं उचधादो 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कर्ड ॥ ५ ॥! 
पडिक्कमामि भेते ! राइमचपडिमाए णवविद्॑ब॑भचरियस्स 
दिवा जो मए देवसिओ अइचारों अणाचारों मणसा वचिया 
काएण कदे। वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
से दुक्‍्कडे ।। ८ ।। 
पडिक्क्रमामि सेते ! बंभपंडिसाएं इत्थिकहायत्तणेण था 
इत्थिमणोहररं मणिरक्खणेण वा पृुवष्व॒रया णुस्सरणेण वा कामकोवणर- 
सासेवर्णेण वा सरीरमंडणेण वा जो मए देवसिओ अइह्चारे अणाचारेा 
सणसा वचिया कएण कदे। वा कारिदे! वा कीरंतो वा समणु- 
सण्गिदों तस्स मिच्छा मे दुकर्ड ॥ ७ ॥ 





१३६ * क्रिया-कलापे-- 








पडिक्क्रमामि 'मंते ! आरंभविरद्पिडिमाए कसायवसंगणण 
जो मए देवसियो आरंभो मणसा धचिया काएण कदे। वा कारिदे। 
वा कीरंतो वा समणुमण्णिदे। तस्स मिच्छा में दुक्‍्कर्ड ॥ ८ ॥ 
पडिक्क्मामि भंते ! परिग्गहविरदिपिडिसाए वत्थमेत्तपरि- 
रगहादो अवरम्सि परिग्गहे सुच्छापरिणाम जो मए देवसिओ अइ- 
चारो अणाचारो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुकक्‍्कड़ें ॥९॥ 
पडिक्कमामि भंते ! अणुमणुविरदिषडिमाए जे कि पि 
-अगुमणणं पुद्दापुद्धेण कदं वा कारिदं वा कीरंत॑ वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍कर्ड ॥१०॥ 
पडिक्फ्मा।मे भांते! उदिद्धविरदिपडिमाए उद्द्धदोसब्रहुर्ल- 
अहोरदियं आहारय॑ आहारावियं आहारिज्जंतं वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्‍्कर्ड ॥११॥ 
इच्छामि भंते ! इसे णिग्गंथ पाचयण्ण अशुत्तरं केवलिय 
पडिपुण्णे णेगाइये सामाहइये संसुद्ध रूलूलघद्याण सब्लधत्ताण सिद्धि- 
मग्गं सेटिमग्गं खंतिसग्गं मोत्तिमग्गं पमोत्तिमर्ग॑ सोक्खमग्रं 
पर्मोक्खमर्गं_ णिज्जाणमग्गं णिव्याणमर्गं सव्यदुक्खपरिद्याणि- 
सर्गं॑ सुचारियपरिणिव्वाणमग्गं॑ अवितहमविसंतिपव्वयणमसुत्तर्म 
ते सदृहममसि त॑ पत्तियामि ते रोचेमि ते फासेमि इृदो उत्तरें 
अण्पं णत्थि भूदं ण भर्य ण भविम्सदि णाणेण वा दसणेण वा 
चरित्तिण वा सुत्तेण वा इदो जीवा सिज्ञझति चुज्शति झुच्च॑ति परि- 
णिव्वाणयंति सम्बदुक्खाणमंतं करंति परिवियाणति समणोमि संजदोमि 
उवरदोमि उवसंतोमि उवधिणियडियमाणमायामोसमसूरण मिच्छणाण- 
मिच्छद्सगमिच्छचरित च पडिवि्रिदोमि सम्मणाणसम्मद्सणसम्प- 
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चरित्त च रोचेमि ज॑ जिणपरेहिं पण्णत्तो इत्थ मे जो कोइ देवसियों 
अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मि दुक्‍्कड़ । 


इच्छामि भेते ! वीरभत्तिकाउस्सर्गे करेमि जो मए देवसिओ 
अहचारो अणाचारो आभसोगो अणाभोगो काइओ वाइओ माणसिओ 
दुचारिओ दुचारिओ दुग्भासिओ दुष्प्रिणामिओ णाणे दंसणे चरित्ते 
सुत्त सामाइए एयारसण्हँ पडिमाणं विराहणाए अदूठविदस्स 
कृम्पमस्स णिग्धादणाएं अण्णहा उस्सासिदेण णिस्सासिदेण वा 
उम्मिसिदेण णिम्मिस्सिदेण खासिदेण वा छिंकिदेण वा जँभाइदेण 
ता सुहुमेहि अंगचलाचलेहिं दिविड्चलाचलेद्दिं एदेद्दि सब्वेहिं 
असमार्हि पत्तेहिं आयारेहिं जाव अरहंताणं भयवंताणं पज्जुवार्स 
करेमि ताव कार्य पाव कम्म दुच्चरियं वोस्सरामि । 


दंसणवयसामाहयपोसहसचिचराइमत्ते य | 
बंभ्रंभपरिग्गदहअणमणुप्तु द्द्िदेसविरिदेदे ॥ १ 0 


घीरभत्तिकाउस्सरगं करेसि--- 
( णयमो अरदंताणमसित्यादि, थोस्सासीत्यादि जाप्य ३६ देवा ) | 


यश सर्वाणि चराचराणि विधिवद्द्र॒व्याणि तेषां गुणान्‌ 
पर्यायानपि श्रूतमाविभवतः सर्वात सदा सर्वदा । 
जानीते यसुगपत्मतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते 
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय मद्ते वीराय तस्मे नम१।॥ १ ।॥ 
वीरः सर्वस॒रासरेन्द्रमहितोी वीर बुधाः संश्रिता 
वीरेणामिहतः स्वकमोनिचयों वीराय भक्‍त्या नमः । 
वीरात्तीथमिंद प्रवरतमतुलें वीरस्थ वीर तपो 
वीरे श्री-द्ति-कान्ति-कीर्ति-धृतयो हे वीर ! भद्र त्वायि ॥२॥| 


श्प 








१रृप क्रिया-कलापै--- 
मे बीरसादो प्रणमन्ति नित्य ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः । 
ते वीतशोका हि भवान्त छोके संसारदुर्ग विपम॑ तरन्ति ॥ हे ॥ 


ब्रतसप्तृदयमूरूई संयमस्कन्धबन्धो 
यमनियमपयोभिरव॑धितः शीलशाखः । 
समितिकलिकभारो शुप्तिसुप्रम्रवाली - 
; शुणकुसुमसुगन्धि। सत्तपश्चित्रपत्र+ ॥७॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोघ+ः 
झुभजनपथिकानां खेदनोंदे समथेः । 
दुर्तिरविजतापं प्रापयन्नन्तभावष॑ 
स भवविभवहान्ये नोउल्तु चारित्रवृक्ष) ॥५॥॥ 


चारित्र सर्वजिनेश्वरित प्रोक्त च सर्वशिष्येम्यः 
प्रणमामि पंचमेद॑ पंचमचारित्रल्ाभाय ॥5॥ 


धर्म: सर्वसुखाकरेो हितकरेा धघमे बरुधाशिचन्चते 
घर्मणेव समाप्यते शिवसुझां धर्माय ठस्मे नंमः। 
धर्मा्ञास्त्यपरः सहर्कृचभ्तां घर्मस्थ.. भूर्ल दया 
धर्म चित्तमहं दघे प्रतिदिन हे धर्म ! मां पालय ॥७ा। 


घम्मो मंगलस्ु्दिंद अहिंसा संयगो तवोी । 
देवा वि तस्स पणमंति जस्स घम्मे सया मणो ॥4॥ 


इच्छापमि भेते ! पाडेकमणाइचारमालोचेडे तत्थ देसासिआ 
आसणासिआ डाणासिआ कालासिआ प्लुद्यासिआ काओसग्गासिआ 
पाणामससिआ जआवच्तासिआ पडिक्कमासिए छमस्ु॒ आवासएसु 
प्रिहीणदा जो मए अच्चासणा मणसा वचिया काएण कंदो था 
कारिदो वा फीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छे मि दुक्‍कड़ें। 





आंवक-प्रतिक्रमणम्‌ । १३६ 





दंसण-वय-सामाइय-पोसइ-साचित्त-रायभच्ते य । 
बेंभारभ-पॉरिग्गह-अगुमणमदिद् देसविरदों य ॥१॥ 





चउपीसतित्थयरभमत्तिकाउस्सग्ग॑ करेमि--- 
( णमो अरदंताणमित्यादि, थोस्सामीत्यादि ) 


चउवीसं तित्थयरे उसहाइवीरपच्छिमे बंदे । 

सव्वेसि गुणगणहर सिद्ध सिरसा णर्मंसामि ॥१॥ 
ये लोकेष्टसहख्लक्षणधरा ज्ञेयाणेवान्तगेता 

ये सम्यकभवजालहेतुमथनाश्रन्द्राकेतेजोधिका$ । 
ये साध्विन्द्रसराप्सरोगणशते गीतप्रणुत्याचिता- 

स्तान देवान इभादिवीरचरमान सक्‍त्या नमस्याम्यहम्‌ ॥२॥ 
नामेय देवपूज्य जिनवरमजितं सर्वछोकप्रदीप॑ 

सर्वज्ञ सेमवारूय मुनिगणधृषम नन्‍दने देवदेवम्‌ | 
कर्मारिध्न॑ सुबुद्धि वरकमलनिम पद्मपृष्पाभिगन्धे 

क्षान्तं दान्त सुपाश्य सकलशशिनिस चन्द्रनामानमीडे ॥३॥ 
विख्यात पुष्पदन्तं मवभयमथन शीतल छोकनाये 

अयांस शीलकोश पअ्रतरनरशुरु वासपूज्य सुपूज्यम्‌.। 
झुक्त॑ दान्तेन्द्रियाइव विमलमस॒पिपतिं सिंहसेन्य सुनीनदं 

घर्म सद्धमेकेतुं शमदमनिलय स्तोमि शानित शरण्यम्‌ ॥४॥ 
कुन्थु सिद्धालयस्थे श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्र 

मर्दटिल विर्यातगोत्रे खचरगणलुर्त सुब्रत सोख्यराशिम्र्‌ ॥ 
देवेन्द्राच्य नमीश दरिकुलतिलके नेमिचन्द्रं भवान्तं 

पाउव नागेन्द्रवन्ये शरणमहमितो वधमाने च भकक्‍त्या ॥र्षा 


१४० क्रिया-कलापे-- 
अंच लिका--- 

इच्छामि भंते ! चउचीसत्तित्थयरभत्तिकाउस्सरगो कओ तस्सा- 
लोचेउं, पंचमद्दाकल्लाणसंपण्णाण अद्मद्दापाडिह्देसहिदाणं चउती- 
सातिसयविसेससंजुत्ताणं बत्तीक्षदेविंदमणिमउडमत्थयम हिदारं 
घलदेव-वातुदेव-चकहर-रिसिम्ुणिजहअणगारोबगूढाण॑ धुदसद्ृस्स- 
गिलयाणं उसहाइचीरपच्छिममंगलमद्ापुरिसाण णिच्चकाले अचेमि 
पूजेमि जंदामि णमंसामि दुक्‍खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलादो 
सुगइगमण समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति होठ मज्झं । 

दंसण-चय-सामाइय-पोसह-सचित्त-रायभत्ते य । 

बंभारंस-परिगह-अणुमणसुद्दिदह देसविरदी य ॥ १ ॥ 


५ श्रीसिद्धभक्ति-श्रीत्रतिक्रणभक्ति-श्रीवीर भक्ति- भ्री चतु विंशति- 
भक्तीः कृत्वा तद्धीनाधिकत्वादिदोपनिशद्धयथे समाधिभक्ति- 
कायोत्सम करोम्यहँ--- 

( णुसोंकार £ गुणखिवा ) 


अथेष्टप्रार्थना प्रथम करेण॑ चरंणं द्॒र्देय नमः 


१--ते -ट्विसलायभेयं सत्थाण पुराणजाणमवकहण । 
वयथचारितफलाणं पढमारितआ य जिणमरणियं ॥१॥ 
२--डहउड्भ तिरियलोए दिसि विदिसि ज॑ पमाणयं भरिणय॑ । 
करणाणिआओ य॒ सिद्ध' दीवसमुद्दया य जिणगेदा ॥१0 
ह---पुव्वाइरियकयाणं किरियाणं रूयलरिद्धिसदहियायं । 
उबसग्गं सग्णासं चरणाणिआओ य त॑ भमणिय॑ ॥श॥ 
४--बंधं च चंधकारणकिरिया मोक्‍क्खे च कारण मोक्रत | 
हेयाहेय॑ गंथ॑ दुष्बाणखिण्यो य मुखिभरणियं !।१॥। 





आवक-प्रतिक्रमणम्‌ । १७१ 


शास्त्राभ्यासों जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदायेंः 
सदूजतानां ग्रुणयणकथा दोषबादे च मोनस्‌। 
सर्वस्थापि प्रियदहितववों भावना चत्मत्तर्वे 
सम्पध्न्तां मम भवभवे . यावदेतेउपवगः ॥११॥ 
तव पादों सम हृदये मस हृदर्य तव पदडये लीन ॥ 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! दादइयाबनिरवाणसम्पाप्तिः धर।। 
अक्खरपयत्थहीणं मचाहीणं च जे मए भणियं | 
ते खमउ णाणदेव य मज्ञझ वि दुक्खक्खयं दिंतु ॥रे॥ 
दुबखक्खओ कम्मक्वओ बोहिलाहो सुगइहगमर्ण समाहि- 
.. मरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झं । 
हति श्रीक्षावकप्रतिक्रमणं समाप्तम्‌ । 


इति ग्रतिक्रमणाध्यायों छितीयः । 





नमो जिनाय । 
बृहद्डक्त्कूध्यायरूत्तीयदड 8 





जिनेन्द्रइ॒न्पुलितकर्मेवर्न्च, प्रणम्य सनन्‍्मागेक्तस्वरूपस । 
अनन्तबोधादिभवं गुणोघ, क्रियाकलापँ प्रकर्ट प्रवक्ष्ये ॥१॥ 





णमोी अरहंता्ं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाण । 
णमो उचज्ञायाणं णम्मे।! छोए सब्वसाहूण ॥ 
टीका---अरिहननाद्रजोहननाद्रहस्याभावात्र॒परिस्राप्तानंतचतुष्टयस्व- 
रूपा:, शतेन्द्रादिविनिर्मितामतिशयवर्ती पूजामँतीत्यहूँत:-- 
घातिक्षयजमनन्तश्ञानादिचलुष्टयं॑ विभृत्याल्यम । 
येषामस्वत्यद्देन्तस्तेच्र जिनेन्द्रा: सम्भुद्दिष्ठा: ॥ १ ॥ 
विशिष्टशुक्लध्यान'सहोदयात्षिखिलकर्मापाये. सम्यक्त्वायष्टगुणान्‌ 
साधितवन्तो ये ते सिद्धा:--- 
शुक्‍्लध्यानविशेषानिरस्तनि:शेषकमसंघाता: । 
सम्यक्त्वादिशुणाब्या+ सिद्धा: सिर्दि प्रयच्छन्ठ ॥रा। 
स्वयं पंचधाचारमाचरंति शिष्यांश्चाचारयंति ये ते आचायौ३-- 


२०“-माद्ात्म्यान्‌ , इत्यपि पाठः 


सामांयिक-दुण्डंकः । * १छ३्‌ 





पंचधाचरनन्‍्त्याचारं शिष्यानाचारयंति ७. | 
सर्वेशास्त्रधिदोी घीरास्तेत्राचार्याः प्रकीर्तिता) ॥३॥। 
ये स्वयं पंचाचारसाचरन्ति भान्यानाचारयन्त दादशांगादिशास्त्र 
तु शिष्यानध्यापयंति ते उपाध्याया: । उपेत्य अधीयते सोक्षार्थ शास्त्र- 
मेतेभ्य इति व्युत्पत्ते:-- 
दिशंति दादर्शांगादिशार्आ लोभादिवजिता: । | 
स्वयं शुद्धलतोपेता उपाध्यायास्तु ते भमताः: ॥७॥ 


शिष्याणां दीक्षादिदानाध्यापनपराड्मुखाः सकलकर्मोन्मूलनसमर्था 
मोक्षसमागोलुष्ठानपरा ये ते साधवः । सिद्धि साधयंति साधयिष्यंत्तीति 
वा साधव:-- 
ये व्याण्यांति न शास्त्र' न ददति दीक्षांदिक व शिष्याणाम्‌ । 
कर्मोन्मूलनशक्ता ध्यानरतास्तेत्र खाधवों शेया: ॥ ५ ॥ 
स्वेशव्दः साधूनां विशेषणं, सर्वे च ते साधवश्चेति।तेषां अहेदादीनां 
संबंधी नमो नमस्कारोउस्तु । नसःशब्दयोगे चतुर्थी भ्राप्नोतीति चेन्न 
आकृते चतुथ्यां विधांनासंभवात्‌ । यदि वा पंचानासपि परमसेष्ठिना 
लुप्तविभक्तिकः सर्वेशब्दो लोकशब्दश्च बविशेषणं | ततो णमो लोण 
सव्व अरदंताणमित्यादिः संबंध: कत्तेज्य+ । नन्‍्वदेदादय: संझ्ाभेदा३ 
कि नानात्सनासेते संभवंति कि वा एकस्यापीत्ति चेत्‌ , अ्हदादिलचाणोपे- 
तत्वे एकस्य नानात्मनां च तस्संज्ञाभेदाविरोधः । एकस्य तल्लच्तणमभेदो5डपि 
कथ॑ विरोधादिति चेन्नावस्थाभेद्‌_ एकस्यापि तत्संभवाविरोधाव 
तल्लक्षणमेद्श्चेक्त: प्रागिति ॥ 
चत्तारि मंगलं-अरहँत मंगरू, सिद्ध मंगल, 
साहु मंगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल । 
टीका--अदैदादयश्चस्वारों भव्यानां सलगालनदहदेतुत्वात्‌ मंगं झंज॒ख्ं 
तल्राप्तिहेतुत्वांह मंगलम्‌ । आचांर्योपाध्याययो: एथग्मंगलत्वमर्सञ्भा- 





१४४ क्रियो-कलापे--- 





अत्वार इत्येतदयुक्तमिति चेन्न तयोर्निखिलकर्मोन्सूलनसमथेध्यानपर- 
त्वादिसाधुगुणोपेतत्वेन साधुष्व॑त्तर्भावात्‌ । 
चत्तारि लोगृत्तमा-अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, 
साह लोगमुत्तमा, दे वलिपण्णत्तो धम्मी लोशुत्तमा । 
ठीका--उत्तमगुणोपेतत्वात, उत्चदमपद्माप्तत्वात्‌ , _ उत्तमसार्गाधि- 
रुढत्वात्‌ू, भव्यानाऊुत्तमगुणादिय्राप्तिहेतुत्वाछ्दा अहंदादयश्चत्वार 
उत्तमा३ । 
चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि---अरहंत सरणे यव्वज्जामि, 
सिद्ध सरणं पव्वज्ञामि, साहु सरणे पज्वज्जामि, 
केवलिपण्णत्तो घम्मो सरण पव्वज्जामि । 
टीका--छुजेयकर्मा रातिग्रभवदुःखार्ण वोत्तरणहेतु भूतत्वादाह दादी न्‌ _ 
चतलुरः शरण अश्रजामि । संसारमहादुःखाणंवेडन्यस्योत्तरणहेत॒त्वा- 
सेभवात्‌ 
अडूढाइज्जदीव-दो सम्ुदेसु पण्णारसकम्म भूमिसु जात अरदइंताणं 
भयवंताण आदियराण. तित्थयराणं॑ जिणाणं॑ जिणोच- 
माणं, केवलियाणं सिद्धाणं चुद्धांण परिणिव्वुदाणं अतयडाणै 
पारयडाणं, धम्माइरियाणं, घम्मदेखसियाणं, घम्मणायगाणं, धम्म- 
वरचाउरंगचकवट्टीर्ण देवाहिदेवाणं, णाणाणं दंसणाणं चारित्ताणं 
सदा करेमि किरियम्म | 
हु टीकाः--क से अदंदादय: संभवंतीत्याहइ--अडढाइज्जेत्यादि । 
परुणारखकम्मभूमिसु--पंचभरता:. पंचेरावता: पंचविदेद्याश्चेति 
कर्समभूसयस्तासूत्पन्मा. येडदेंदादय:, अड्छाइज्जदीवदोसमुद्देख-- 
ज॑यूद्वीपो धातकीखंडः उ॒ष्कराद्धेश्वेत्यघेदतीयछीपाम, लवणगोदः कालो- 
दश्वेति छौ समुद्री तन्‍्मथ्ये ये उ्यवस्थिता', पंचद्शस्र॒ कर्मभूमिष्ठ दि 
स्वयमेवोत्पन्ना अन्यन्नोपसर्गवशादद्धिवशाह्मईंदादयों व्यवस्थिताः सेपां 
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सदां करोमि क्रियाकर्मेत्यनेनासिसंबंध: ॥ तत्र कीहकक्‍्खरूपाणां अहँतां 
सदा करो मि क्रियाकर्मेत्याह-जावअरहँताणमित्यादि। जाव-यावतां यत्परि- 
माणानामनायनिधनकालतप्म भत्तानां, अरहंताणं-अछतां । भयवंताणं-भग- 
चतां ज्ञानवतां पूज्यानां वा। आदि्यराणं---आदितीथे प्रवतेकानां | तित्थय- 
राखं--तीर्थ श्रुतमहतां उत्तमक्षमादिलक्षणों धर्मश्च संसारसागरोत्तरणहे- 
तुत्वात्‌, तत्कतवतां। जिणाणं--जिनानां अनेकविषस भवगहनवठ्यसनप्राप- 
णहद्वेतुकमारात्युन्मूलकानां । जिणोत्तमाणं-- देशजिनेभ्यो गणघरदेवादिभ्य 
जउत्कृष्टानां। केवलियाणं-केवलज्ञानसम्पन्नानां । तथा ज्ञाव सिद्धाणं-यत्परि- 
साणानां सिद्धानां सदा क्रियाकर्म करोमि । कथ्थ॑भूतानां ? बुद्धाणं--नि- 
खिलाशैज्ञानवतां । अनेन मुक्तात्मतां जडरूपता यौगोपकल्पिता प्रत्युक्ता । 
परिरणिव्वुदाणं-परिनिद्न तानां खुखीभूतानासित्यथणें; । अनेन सांख्यै- 
मु क्तस्य शुद्ध/ यच्चैतन्यमात्रमिष्टं तन्निर॒स्तं। अंतयडाणं--अशेषकर्मणां 
तत्प्रभवर्संसारस्य चानन्‍त॑ विनाशं कृतवतामित्यनेन सदा मुक्तत्वसीश्चरस्य 
निराकृत॑ । यदि वा एकेकस्य तीर्थंकरस्य काले दश दुश अंतकृतों भवंति 
तद्गपाणां । ये दि कुछ रोपसर्ग प्राष्यांतमु हर्तेमध्ये घातिकमेक्षयं ऋत्वा 
केवलमुत्पाय शेषकमेक्षयं च विधाय सिद्धथन्ति तेवकृत इत्युच्यंते | पारय- 
डाणं--संसारसद्दोद्धे: पारं पर्यंतं कृतवतां । पारगयाणमित्ति पाठे 
पारंगतानां । तथा आचारयांदीनां यत्परिमाणानां सदा क्रियाकर्स करोमि । 
किविशिष्टानां * धम्साइरियाणं--घधमेश्वारित्र॑ 'चारित्ं खलु धर्मों” 
इत्यमिधानात्‌ उतचमक्षमाद्रिपो वा ठसाचरतां आचारयतां वा आचा- 
याणां । धम्सदेसयाणुं-उपाध्यायानामित्यथे: । घम्मण्यायगाणं-घमानुछा- 
त॒णां सर्वेसाधूनामित्यथ; । कर्थंभृतानामेतेषां पंचानासित्याइ---धम्मेत्यादि 
धम्मचरचाजरंगचक्कबद्टी एँ--घममे एव वरं चातुरंगं स्वकायकररें अग्न तिहत- 
प्रसरत्वात्‌ तस्य चक्रवर्तिनां स्वामिनां । देवाहिदेवाणं-देवानां चतुर्णिकाय- 
रूपाणां अधिदेवानां--वंयानामित्यथं:। अथ गुणिनः स्थुत्वा ग़ुणांस्तो- 
१६. 
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छुमाइ--णाणाणमित्यादि ज्ञानंदर्शनचारित्राणां सदा करोमि क्रियाक्म | 
शुयानामानंत्यसंभवेडपि रत्नत्रयस्य आधान्येन सोक्षोपायभूतत्वाचदेव 
स्तुतं। # 

करेमि भंते सामाहय॑, सबच्बसावज्जजोगं पच् क्‍्खामि । जाव- 
जीव दिविदेण मणसा, वचस्रा, कायेण ण करेमि, ण कारेमि, 
करते पि ण. समणुमणामि तस्स ४ांते अइचारं पडिक्कमामि 
णिंदासि, गरहामि, जाव अरहंताणं सयवंताणे पज्जुवासं करेमि 
तावकालं पाचकम्मं दुच्चरियं चोस्सरामि । 

टीका--अहेदादीनाँ क्रियाकर्म कुर्वाणों - भंते--भगवन्‌ अथम- 
तस्वावत्सामायिक॑ करोमि । कि पुनः सासमायिक॑ इति चेत्‌ साध्यस्थ्यं 
रागहछ षयोरभावः । तद्धुक्तं । द् 

*“ जीवियमरणे लादालादे संजोगकिप्पजोगे थ। 
बंचुरिस्ुददुक्लादिखु खमदा सामाइयं णांम।॥ १॥॥ 

तं॑ च कुर्वाण्य: सव्वं-सर्वेसपि सावज्जजोगं-अझछुभमनोवाक्कायव्या- 
पार पतच्चक्खासि-परित्यजासि । कर्थ १ जावजीवं-जीवितपयेन्तं । कर्थ १ 
तिविदेश--तदेव जैविध्यं दशोेयति सणसा बचिया कायेणेति | कायेन 
तावत्खयं न करोमि, वचसा न कारयामि, सनसा अन्‍य कुवेन्तमपि 
सावद्ययोगँ न समजुसन्ये । एवं चचसा सनसा व न करोमीत्यादि 
योज्यम्‌ । वस्सेत्यादि--तस्य अदददादिक्रियाकर्मणः संबंधिनमतीचारं दोष॑ 
भंते--भगवन, पडिक्क॒मामि निराकरोसि | कर्थं तत्‌ पडिक्रमामि इत्याह्द 
रिंदामीत्यादि । कृतदोषस्यात्मसाक्षिक ह। दुष्ट कृतमिति चेतसि भावनं 
निंदा । शुर्वादिसाक्षिकं तदेव ग्दत्युच्यते । न केवल सावद्ययोगमेव 
अत्याख्यासि किन्तु जाबव अरहइंताणं-यावल्कालमहेतां । सयवंताणं-भगवतां 
ज्ञानवर्ता पृज्यानां वा, पज्जुवासं करेमि-विशुद्ध न मनसा भगवतोज्लुचिंतन 
पर्युपासन॑ सेवां तत्करोमि, तावकालं--तावस्कालं, पावकम्मं, पापं-अश्ुभ॑ 


'चतुर्विशतिस्तव: १४७ 





संसारप्रचृद्धिनिमित्तं कर्म यस्मात्पापाय वा कमे क्रिया व्यापारों यस्य, 
दुघरियं-दुष्टं संसारप्रचृत्तिनिमित्तं चरिजं चेष्टितं व्यापारो यस्य वोस्सरामि 
“-व्युत्स्जासि तत्नोदासीनों भवासि इत्यथः | 


चतुकिशातिख्तक३ ॥ 
थोस्सामिह जिणवरे तित्थयरे केवलीअणतजिणे । 
णरपवरलोयसहिए विहयरयसले महप्पण्णे ॥१॥ 
लोयस्सुज्जोयपरे भधम्मतित्थंकरे. जिण वंदे । 
अरहते कित्तिस्से चउबीसे चेव :केवलिणो ॥ २ ॥ 
उसहमजिये च वदे संभमवमभिणंदर्णं च सुमईं च। 
पउठमप्पह सुपा्स जिण॑ च चंदप्पहं वंदे ॥ ३ ॥ 
सुविहिं च पृप्फर्यतं सीयल सेय च वासुपुज्जे च | 
विमलमणंत भय धम्मं संतिं च वंदामि ॥। 9 ॥॥ 
ऊुथ च जिणवररिंद अर॑ च मर्तिल च सुब्वर्यं च णर्मि । 
वंदामि रिहणेमि।, वह पास वड़माणं च!५॥। 
एवं सए अभित्थुया विहुयरथमला पहीगजरमरणा । 
चउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा में पसीयंतु ॥ 5 ॥ 
कित्तिय व॑द्िय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्गणाणलाहं दिंतु समाहिं च में बोहिं ॥ ७ | 
चदेहिं. णिम्मलयरा आइच्चेहिं, अहियपहासचा । 
सायरमिव गंमीरा सिद्धा सिर््धि मम दिसंतु ॥ ८ ॥ 
टीका--थोस्सामीत्यादि गाह्माबंघः । थोस्सामि-स्तोष्ये अहं ॥ 
कान ९ तित्थयरे-तीथकरान्‌। कथंसूत्तान्‌ ? जिणवरे-देशजिनेभ्यो गणघरा- 
दिश्यो वरान श्रेष्ठान्‌। केवलीअणंतजिणे-न चविद्यतेडन्तों यस्येत्यनन्तः 
संसारस्तं जितबंतः, यदि वा न विद्यत्ते अंतो येपां ते अनंतास्ते च ते 
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जिनाम्ध, केवलिनश्च ते अनंतजिनाश्च | शरपवरलोयमद्दिए-नरप्रवरा 
ते लोकांश्च चक्रवत्यादयः तैः महिता: पूजिता: । यद्‌ वा नरप्रवराश्च 
लोकमद्विताश्चेति आहयम । विंहुयरयमले-रजसी, ज्ञानदट्रगावरणे आत्मर 
रूपश्रच्छादकत्वात्‌ त' एब"मला विधूता रजोमला यैस्ते । मह्पण्णे-म 
पूजा आपन्ञा ये: अथवा महाप्रज्ञा:। ननु केबलश्ञानोपेतत्वात्तेषां क 
सतिज्ञानविशेषा श्ज्ञा स्यादित्ययुक्त॑ यतस्तद्ुुपेतत्वेषि तेपां भूतपूर्बंगर 
महाम्रज्ञत्वब॑ द॒एव्यम | 
५... लोयस्सुज्जोययरे-केवलज्ञानेन लोकअकाशकान। घम्म॑तित्थंकर 
धमरचारित्र उत्तमक्षमादिश्च, तीथमागमस्तल्कतवन्त: । तीथ्थकराने'ः 
स्तोलुम॒ुययतों भवान्‌ तदा मुग्डकेवलिनो भवतोडदंद्या: आप्लुवंत्तीत्याशंकाप 
नोदाथ्थंमाह जिणे :इत्यादि---जिनान्‌ मुण्डकेवलिनो बन्‍्दे, विहुयरयमं 
इत्यादि विशेषणचतुष्टयं अच्ापि संबंधनीयम्‌ | इदांनीं तोर्थंकरान स्तोष्ये इति 
संग्रहवाक्येन यत्प्रतिज्ञातं तत्‌ अरहंते इत्यादिना विश्वणोति । अरहंते- 
चातिकमेक्षयं अन॑तज्लानसंपन्नान्‌ तार्थक्ूतः, कित्तिस्से-निजनिजनामोपेता- 
न्परासपूर्वेक व्यांवर्ण यिष्ये। केवलिणो-केवलज्ञानोपेतान्‌ ,चडवचीस॑ चेव- 
इदानोंतनावसर्पिणीचतुर्थकालसेबंधिनश्चतुर्विशतिसंख्योपेतानेब॒ डसह- 
मित्यादि नामोपलक्तितानद्दतः कीतेयिष्यासि | 
स्वशक्त्या भक्‍्त्या च स्त॒ुनेभ्यः स्तावकः स्वात्मनः फलसमिलष- 
न्लेवमित्यादिसा आह--एवसुक्तप्रकारेण अशेषपापद्दारिभिः परस्परवचिल- 
च्णुनामविशेषैरनुपसाचिन्त्योनंत्गुणोपेताः मए-मया अभित्थुया-अभि- 
घज्ठुता भगवंत:, विहुयर्यमला-निरावररा इत्यथे; । पहीशणजरमरणा--- 
अच्तीणजरमरणा मुक्ता इत्यथे: ! वउबीसंपि चहुर्विशत्तिरपि । तित्थयरा- 
तीथैकराः, जिणवरा-देशजिनेम्य उत्कृष्ठा मे स्तावकस्य पसीयंतु-प्रसन्ना 


भंतु । कीर्दित्ा चंदिता 
न कित्तिय वंदिय सहिया--- चाचा, वंदिता मनसा, सद्दिताः 


पूजिताः कायेन एदे--एते चतुर्तन्रिशवित्तीथकरा: लोखुतसा-सकलजनेम्य 


ईैयांपथ-विशुद्धिः । १४६ 





उत्कृष्टाः सिद्धा-कृतकत्या: । इत्थंभूता भगवंतो दिंतु-प्रयच्छन्तु । कि तदि- 
त्याद आरोग्गेत्यादि | आरोग्गणाणलाहं-परिपूर्येज्ञानलाभं॑ केवलशान- 
प्राप्तिसित्यथं: । कर्थं आरोग्य॑ ज्ञानं उच्यत्ते इति चेत्‌ व्युत्पत्तितः । 
तथाहि---रोग इव रोगों ज्ञानावररण ज्ञानस्वरूपोपघातकत्वात्‌ । न विद्यते 
रोगोडस्येत्यरोगं तस्य भाव आरोग्य तेन युक्त ज्ञानं आरोग्यज्ञा्नं निखिल- 
ज्ञानावरशाप्रच्ययप्रभवं ज्ञानमित्यथः। अथवा रोगो मिश्यात्वं॑ झानस्य 
विपयेयद्देतुतयोपपीडकत्वात्‌ , तेन रहित॑ यहिज्ञानप॑चक॑ तदारोग्यज्ञान- 
सिति आहछयम्‌ | समाहि च-धर्स्य शुक्तध्यानं च ससाधि: चारित्रमित्यथे: | 
बोहि-जुध्यते यथावत्पदा्थैस्परूपं येन स तावद्भोधि: सम्यग्द्शेनमित्यथे: | 
रत्नत्रयलामं में प्रयच्छनित्वत्यथे: । 
चंदेहिं रिएम्सलयरा-चंद्रेम्यो निर्मे्तराः प्रच्चीणाशेषावरणत्वात्‌ । 
आइच्चेहिं, अधियपदहया-आदित्येम्योडघिकश्रभा: अन्त: सकललोकोयद्योत- 
फेवलज्ञानप्रभासमन्वितत्वात,बहिश्वासाधारणदेहदीप्तियुक्तत्वात्‌ । सता- 
प्रशस्तां: परमोपशमप्राप्ता वा | अदिय॑ पयासंता इति च क्वचित्पाठः। 
आदित्येभ्योषधिक॑ यथा भवसत्येवब॑ पदार्थान्म्रकाशयन्त: । सायर इच- 
गंभीरा-अलक्ष्यमाणगुण रत्नपरिसाशत्वात्‌ ,सिद्धा-परीतसंसा रत्वात्‌ । सस- 
में स्तुतिकतु $ सिद्धि-सकलकमेविश्रमोक्षं विशंतु-प्रयच्छन्त्विति । 
इयॉपथक-किलुरिः ६ 
(९.-*ब->क्राईकरव्स्किमा 3 
पडिकमामि ! भंते इरियावहियाए विरादणाए अणामुत्ते, 
अहगमणे,  णिग्गमणे, ठाणे, गमणे, चंकमणे, पाणुरगमणे, 
वीज्जुग्गममणे,. हरिदुग्गमणे,. उच्चारपस्सवणखेलांसेद्ाणय- 
ए, जे जीवा एडँदिया वा, वेइंदिया वा, 
तेहदिया वा, चउरिंदिया चा, पंचिंदिया वा, णोल्लिदा वा, 
पेल्लिदा वा, संघट्टिदा वा, संघादिदा वा, उद्याविदा था, परिदा- 
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विदा वा, किरिच्छिदा वा, लेसिदा वा, छिंदिदा वा, सिंदिदा 
वा, ठाणदो वा, ठाणचंकमणदो .वा तस्स उत्तरमुण तस्स पायकछित्त- 
करणं तस्स विसोहिकरण जाव अरहंँताणं भयवंताणं णगोकारं 
पज्जुवार्स करेमि ताव कारय परावकम्मं दुचचरिय वोस्सरामि । 


 डीका--पडिक्रमामीत्यादि । भंते-भगवन्‌ पडिक्रमामि-कृतदोप- 
निराकरण करोसि । कस्यां सत्यां ? विराहणाए-विराधनायां प्राणिपी- 
डांयाँ । कर्थ॑भूतायां ९ इरयावहद्धियोए--ऐयपथिक्यां । कथंभूते सयि सति 
या विराघधन। जाता ? अणायुत्ते-मनोवाक्कायगुप्तिरद्दिते । क्वेत्याह अहुगमस- 
शेत्यांदि । अइगसणे-अतिगमने शीघ्रगमसने | रिग्गमसणे--निर्गेमने अथस- 
क्रियाप्रारंभे । ठाणें-स्थितिक्रियायां । चंकसणोे-पादविक्षेपे आकुचनप्रसार- 
शणशादिरूपे | पारतुस्गसणे-उक्तांसनि:्वासलक्षणमआशणानामुद््‌गमने गवत्ते माने 
यदि वा हछित्रिचत्तुरिंद्रिया: प्राणाः तचेघु उद्गमने स्वश्नमादाहुपरि गमने । 
चीज़ुग्गमरा|--च्रीजस्योपरि गमने | दरिदुग्गसणे--दरितकायिकस्योपरि 
गमने, उद्यारपस्सवरणेत्यादि उच्चारः पुरीपः, भस्त्रचर्ण मृत्र, खेलसिदाणय-- 
खेली निछीवनं, सिंद्ाणयं-ए्लेप्मा वियडिपयद्वावशियाए-विक्ृतत्तिमतिष्ठा- 
पनिकायामित्युपलक्षणं कु'डिकादुपकरएअतिछापनिकार्या । एतेपु स्थानेपु। 
ये जीवा-एकेंट्रियादय: प॑चेंद्रियपर्यन्चा: | ययोजलिदा-स्वे स्वे स्थाने गच्छन्तो 
निरुद्धा: | पेल्लिदा-स्वेटटस्थानादन्यत्र प्रक्षिप्ता:। संघट़िदा-अन्‍न्योंन्य संघ- 
इनेन संपीडिता:। संघादिदा--पुंजीकृता: । उद्दाविदा-सारिताः। परिदायिदा- 
परितापिताः । किरिख्छिदा-चुरिता:। लेसिदा-मूच्छी भापिता:। छि.ददा- 
फर्तिता: | सिंदिदा-विदारिता: । ठाणदो बा--स्वस्थाने ए्थ,म्थिता: । एस 
शखानाइसंटामगाली सारशन्ना:ओं 


ग& 








ग्बंसिया: रझूता। | ठारएचकफमगादी या-स्वम्थांन 
एये विराघनायां जातायां श्रतिक्रमग्पाय अशय्ली5डे, पाप आरहताशनयाच- 
स्शानिमर मो शमों कार करेमि-ससन्कारं करोसि। सार कार्य बोस्सशधि- 


सावाजाए यार स्थस्छाप्शसि रखपारमसि । फर्थशू्त साय हे घारहरसं--पार्ष 


इयोपथ-विशुद्धि: || १४ रे 





कर्म यस्य यस्माहा । दुच्चरियं-दुष्टं चरितं यस्य यस्माह्ा | किंविशिष्टं 
समस्कारमसित्याह तस्सेत्यादि--तस्य ग्रतिक्रमणस्य क्रियमाणस्योत्तरगुरां 
क्रतदोषनिराकरणहेतुतया उत्कृष्टं,तस्स पायच्छित्तकरण--तस्य विराघना- 
प्रभवदोषस्य आ्रयश्वित्तकरयां प्रसाददोषपरिहारः ग्रायश्वित्तं स क्रियते येन 
पमस्कारेण । तस्स विसोहिकरणुं-ततस्य विराधनोपार्जितदुष्कृतस्य विसो- 
हिकरणं विशुद्धिकारक॑ इयांपथोपार्जितकर्म णः क्षयकारकसित्यथ: ॥ 


सालोप्चना--- 


इच्छामि मंते, आलोचेडं इरियावहियस्स । पृव्ठुत्तरदक्खिण- 
पबच्छिमचडदिसविदिसासु :विहरमाणेण जुगंतरदिद्विणा भव्वेण 
दह्व्या । पमाददोसेण डवृडवचरियाए पाणभूदजीवसत्ताणं उब- - 


*घादो कदो वा कारिदो वा कीरंतों वा समणुमणिदो तस्स पमिच्छा 
में दुक्कडे । 


दीका--इच्छामी त्यादि । भंते |---भगवन्‌ इच्छासि कतु । कां ? आलो- 
चना निंदागर्दारूपा ह्मोलोचना | तत्र कृतस्य दोपस्य आत्मसाक्षिकं दा 
दुष्ट कृतमित्यादि चेतसि परीभावरन निंदा, गुर्तादिसाक्षिकं तदेव गर्देति ॥ 
कस्यालोीचना ९ इरियाव्रद्दियस्स-“ऐयवपशिकस्य ग्रमाददोपस्थ । सार्गे 
गच्छता हि. भव्येनेत्थं गन्तव्यसित्याह पुव्ञुत्तरेत्यादि । पुव्दुत्तर-दुक्खिय्य- 
पच्छिसचउदिसिविदिसासु--पूर्वोत्तरद्द्धिणपश्चिसलक्षणास्र॒ चल्ुर्दिच्च 
तथा विदिकु, विदरमाणेण जुरगंतरदिद्विया--चतुछ्चस्तम्रमाणं युगगं तद- 
| न्तर्गेतर्न्टना, भव्वेश---भव्येन, दृद्वुग्वा---द्रृष्टब्या भवन्ति एकेन्द्रियादयों 
लोबाः । तत्न च पमाददोसेश--प्रसाददोपेण | डच्डवचरियाए-न्थत्तिरससा- 
उमुखस्येतस्तती गमने डबवडवचयों तथा, पाणभूदजीवसत्ताणं---वतन्र 
चिकलेद्रियाः आणाः, चनस्पतिकायिका भूत्ताः पंचेंद्रिया: जीचाः:, प्रथित्यप्ते 


ब्रीवायुकायिकाः सत्त्वा:। ततडुका-- 


“१४र क्रिया-कलापे-- 








छिन्रिचत॒रिंद्रिया: प्राणा भूतास्ते तरवः समता | 
जीवा पंचेंद्रिया जे या। शेषाः सक्त्वा. प्रकीर्तिता: ॥ १ ॥। 
इति तेपां उबघादो--उपघातः पीडा, कदो वा कारिंदो वा कौरंतो वा 
“समरसणिदो--कृतः, कारितः, क्रियमाणयो वा ससमलुमतः । तसस मिच्छा मे 
दुकडे--तस्योपघातस्य संबंधिनि दुककडे--दढुष्छते मिच्छा--निष्फलता 
मे भवतु । दुकक्‍कडमिति च क्चित्पाठः। तजन्न तस्‍्यैकेद्रियाद्युपघातस्य 
संबंधि दुष्कृतं पापं में सिथ्या निष्फलं सवत्विति । 


॥ 





परापरसिद्धिस्वरूपसंपन्नान्परमेष्ठिच:  सिद्धानित्यादिना स्तौति-- 
सिद्धालुद्धूतऊम प्रकृतिससुद्यान्साधिता त्मस्वभावान्‌ जे 
चंदे सिद्धिप्रसिद्ये तदल॒प्मशुणप्रग्रहाकृष्टितुष्टः । 

सिद्धि! स्वात्मोपलब्धिःप्रमुणगुणगणोच्छा द्दोपापह्ारा-- 
चोग्योपादानयुकत्या दइपद इृंद यथा हेममावोपलब्धिः ॥४११॥ 
-+खआरचरा छेद ३. । 
टीका--सिद्धान्वँदे इत्यादि । सिद्धान--सदाकर्ममलैरस्पण्टान्‌ । 
अंजनशुटिकादिसिद्धानां च वउ्यदच्छेदार्थ उद्ध तकमेंप्रक्तिसमुद्या- 
नित्याह--कर्म्णां प्रकृतयः स्वभावाः तासाँ समुदयः रंघातः उद्ध,तो 
ध्वस्त: कर्मप्रकृतिसमुद्यो यैस्ते तथ्ोक्‍्तास्तान्‌ | पुनरपि कथम्भूतानित्यांद 
साधितात्मस्वभावान--साधित आत्मनः स्वभावोउनंतज्ञानादिलज्षर्य | 
निज स्वरूप चैस्तान्‌, । अनेन नित्यज्ञानायाघारतेश्वरस्य मत्छुकता ॥ 
किमर्थमिस्थ॑मृतान्सिद्धान्व॑दे इत्याह सिद्धिप्सि झघों---सिद्ध: श्रखिद्धिः 
आप्तिस्तस्थै | किंविशिष्ट: सन्नदं वंदे इत्याइ तद्॒पमेत्यादि--त जिय्यते 
डपसा येपां ते अज्ुपमास्वे च ते शुण्याश्व सदक॒पम्रणुणास्त एव प्रमद्दो 


डे 





सिद्धभक्ति: । ' १४३ 





रज्जुस्तेताकषेणमाकऊृष्टिस्तया तुष्ठो हृ्ः | अथ का सिद्धिरित्याह सिद्धि- 
रित्यादि--स्वस्य जीवस्यात्मा अन॑तज्ञानादिस्वरूप॑ तस्योपलबिध: प्राप्ति: 
सेवसिद्धिनान्या । कस्माद्सोौ भवति इत्याह, प्रमुणेत्यादि--अगुरणा द्रव्या- 
न्‍्तरासाधारणा गुणा ज्ञानादयो धर्मा: प्रकृष्टा वा यथार्थप्रकाशकंत्वा- 
दयो गशुण्णा धर्मा येषां प्रकष्टो चा गुणो गशुणाकारोज्नंतज्ञानलक्षणो येषां 
ते प्रगुणास्ते च ते गुणाश्च तेषां ग्णशः संघातस्तमुच्छादर्यंति स्थंगयन्ति 
इस्येबंशीलास्ते च ते दोआश्च' ज्ञानावरणादयस्तेषामपद्दारों निरासस्तस्मा- 
त्पूर्वोक्ता सिद्धिभेवति । अम्ुुमेवार्थ” चृष्टांतेन दृढयज्ञाद्द योग्येत्यादि-यो- 
शभ्यानि उपकारकारकाणि तानि च तान्युपादानानि च धवनधापनादि- 
कारणानि योजना थुक्तिस्तेषां थुक्तियोग्योपादानयुक्तिस्तया | दृषदो घा- 
तुपाषाणादिद्द जगति यथा देन धवनधापनादिव्यापारतः किट्टकालि- 
कादिविवेकेन हेमभावोपलब्धिः सुवर्णंसह्लाबाप्तिरिति ॥ १ ॥ 
नाभावः सिद्धिरेिश न निज्रयुणहतिस्तत्तपोभिने युक्ते- 
रस्त्य!त्मानादिबद्ध। स्वकृतजफलश्ुक्‌ तत्क्षयान्मोक्षभागी । 
ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्रमितिरुपसमाहारबविस्तारधर्मा 
प्रौव्योत्पत्तिग्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्‍्यथा साध्यसिद्धिः ॥२ 
टीका-नाभाव इत्यादि,कैश्चद्वौद्धवेशेषिकेरभावरूपा सिद्धिरभ्युपगता 
तस्या: अदीपनिर्वाणग्रख्यत्वाश्युपगमात्‌ । यथैव हि प्रदीप: स्नेहच्षयाद्दिशं 
विदिशं वा गत्वा न तिष्ठति किंतु निमू लतो नश्यति एवं चित्तसंतते: 
कलेश-च्तयादभावो (भवति इत्यत्नाइ-नाभांवः सिद्धिरिष्टा । न दि कश्चित्‌ 
प्रेक्ञापूजंकारी आत्मविनाशाय श्रयतते । तहिं बुद्धिसुखदु.खेच्छाह प- 
प्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारलचाणानां. नवानासात्मविशेपग॒ुणानां अत्यन्तो- 
ऋछेद्‌: सिद्धि. भेवत्विति यौगास्तन्मतनिरासा्थेमाह न निजसुणहतिरिति, 
सिद्धिरिति संबंधः । छुत एतदित्याह तद्त्यादि--तेषां तपांसि लैने युक्तेर- 


ब्र्च 


-र्श्छ क्रियी-कलापै-- 
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चटनात्‌ । न् द्वि कश्चित्सवंथा आत्मविनाशाय आंत्सगुगुप्रध्ब॑साय वा 
अपर है 23/6- कक पक, गुणोत्कर्षार्थ चतदनुछानअतीते:। 
बलि लमंअएब कल किम * स्यादिति चार्वाकः अज्ाह अस्त्या- 

आज विमर आपस ४ ६ : न वियते आदिरस्येत्यनादिः | अमेन 
गर्भादेसरणपर्यतता तस्य निरस्ता । अनादिश्चासौ बद्धश्चेति | यदि वा 
न वियते आदिः अस्येत्यनादिः कर्मसन्तानो5नादिना बद्ध: अनादिबद्ध 
इत्यनेन अक्वतिजेध्यते अक्ृतिर्विंसुच्यते आत्मा तु सदैव मुक्त इति जुवाणः 
साख्य: अत्युक्त: । घुनरप्यसौ विशेष्यते । स्वकृतजफलमुगिति--स्वेना- 
व्मना कृत स्वकृतं तस्माज्जार्त तच्च तत्फलं च तद्भुक्ते इति | अनेनापि 
कर्मेणामकर्ता आत्मा तत्फल्तस्थ भोक्तेति सांख्यमतं निरस्तम्‌ । 
कथ्थं वर्ढि मुक्तोड्ली स्यादित्यत्राह तदित्यादि--तस्य स्वछु- 
तस्थ कमेण: फलोपभोगहारेशण क्षयान्मोक्ष ऋृत्स्नकर्मश्रत्तयलक्षणं 
भजत इत्येबंशील: । पुनरापि कर्थमृत्रोसावित्याद ज्ञासेत्यादि-ख्ाता 
द्रष्टा ज्ञानद्शेनोपयोगस्वभाव: न पुनर्जडश्वैतन्यमात्रस्वरूपों वा | पुनरपि 
किंविशिष्ट: ९ स्वदेहम्रसिति:--स्वदेहस्येव अ्म्रितिः परिसाणं यस्यासो 
स्वदेहप्रमितिरित्यनेन सांस्यमीमांसकयोगकल्पितमात्मनो व्योपित्त॑ प्रत्युक्तं, 
यदि स्ववेहप्रमितिरसी कथ्थ हस्विशरीरपरिसाणः सम कु'शुशरीरपरिसाणः 
स्यांदित्याह उपसमेत्यादि--स्वोपात्तकर्मंचशात्स्वग्रदेशानामझ्ुपसमाहर रा 
संकांचनं उपसमाहारः तदशात्तेषां विस्तरण विस्ेण विस्तारस्ती धर्मो 
यस्यासौ तद्ुमां श्रदीपचत्‌ । यथा भदीपों सहृदुल्पभाजनत्रच्छादितः अदे- 
शसंहरणोपसपसचशात्तद्‌ व्याप्नोति एवमात्माईपि सहदसुशरीरमिति। 
पुनरपि कीइशोसाबवि स्याह शीव्येत्यादि-धीव्योत्पल्तिव्ययो घ्रात्मा स्वभावों 
यस्यासौ सदास्मेत्यनेंन सर्वाथा नित्यत्वादात्मन उत्पादव्ययाभाव इति 
बदंतः सांख्यमीमांसकयोगा: भरत्युक्ता: खुखादिरूपतया आत्मन उत्पाद 
विनाशमतीते: । उत्पाद्विचाशस्वभावतैव श्ांचमात्रस्वभावे आत्मनि न 
धोग्यरूपतेति बीौद्धमतमप्यनेन शत्याख्यात॑।स एवार्द बालकुसारायवस्ता- 


सिद्धभक्ति; । १५५ 











यामिति प्रल्यमिज्ञानांदात्मनों धौव्यपमतीतेः | पुनरपि कथंमूत्तोसावित्याह 
स्वेत्यादि--स्वरे आत्मीयास्ते च ते ज्ञानादिशुणाश्च तैयु तो ज्ञानायात्मक 
इत्यथे; ।” इतोडस्मात्मकारादुन्यथा स्वशुणात्मकत्वाभावञ्रकारेश न 


साध्यसिद्धि: स्वरूपो पलब्धिरूपा हरा 


स त्वन्तबाह्यहेतुप्रभवविमलसदशनज्ञानचर्थो--- 
७ चिन्त्यसारे 
संपद्धतिप्रधातक्षतदुरिततया व्यज्जिताचिन्त्यसारे। । 
केवल्थज्ञानदष्टिप्रत॒रसुख महावीये सम्पक्त्वलब्धि- 
तिवी बडे ब्रेड (६ 
ज्योतिबोतायनादिस्थिरपरमशुणरद्धतंमासमान+३ ॥३॥ 


टीका---स त्वतंबाह्य त्यादि। स पुनरात्मा सोसमान: स्वयंभू: संपन्न इति 
संबंध: । कैरसो भासमानो ९ वच्यसाणशुरीः | किविशिष्टेरित्याह अन्तर्वा- 
हा त्यादि अन्तरभ्यन्तरो हेतुदंशनमोहादेः क्षयोपशमादिः, बाह्मो देतुशु- 
रूपदेशादि: ताभ्यां अभवों यासां वाश्च ता विगतमलाश्च ताः सत्यशीम- 
नाश्च द्शनज्ञानचयीश्च सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणीत्यथ:, तासां संपत्त 
संपत्ति: सेच छहेतिः म्रहरणं तया प्रकष्टो निमू लोन्मूलनसमर्था घातः तेन 
ज्ञता निमू लता चासौ दुरितता च घातिकर्मचतुष्टयता तया व्यंजितः 
प्रकदीकृतो5चिन्त्य: सारो माहात्म्यं येषां तेः | केरित्याद्द कैचल्येत्यादि--- 
जान च इष्टिश्च ज्ञानदवष्टी केवल्ये च ते ज्ञानद॒ष्टी च ते च अवरखुखंच 
मद्दावीरय च सम्यक्त्वं च। लब्धिशब्देन नवकेवललब्घीर्ना सध्ये दानलाभ- 
भोगोपभोगचारिजअलक्णाश्वतस्त्े लब्धयो गह्मन्ते अन्यासां स्वरूपेरी- 
वोपाच्तत्वात्‌ । लब्धयश्च ज्योतिश्च भामंडलं बातायनं च चामरं आदि- 
शब्दाच्छत्रजयादिपरियप्रह: तान्येव स्थिराश शाश्वताः: परमा अन्यजना- 
संभविनो गुणा घातिक्षयजा देवोपनीताश्च धर्सा: । कथयंमृतेस्तेरदसुलै- 


रचिन्त्य: ॥ १ ॥। 
कि_कुवेत्नसौ स्वयंमू: प्रदत्त इत्याह--- 


श्श्य् किया-कलापे-- 
बज लजिजजसडल रत >ल चल >3 ९० >>. 


जानन्पश्यन्सभस्त सममनुपरत सम्प्रतृष्यन्वितन्वन्‌ 
५. अन्तन्‍्ध्वान्तं नितांत निचितमनुसमे श्रीणययन्नीशभावम |. ' 
कुचन्सवेप्रजानामपरममिभवन््‌ ज्योतिरात्मानमात्मा 
अआत्मन्यवात्मनासों दृणपुपजनयन्सत्स्यम्भू: प्रवृत्त! ॥ ४॥ 


टीका--जानज्ित्यादि। जाननपश्यन्‌। कि तत्‌ ? समस्तं-लोकालोक॑ । 
चर्थ? नर्स युगपत्‌ | कि कदाचिन्नेत्याद अनुपरतं-निरंतरं। संग्रत॒प्यन- 
सम्यक्तृप्ति तजन्‌ , वितनन्‍्वच--अनंतं काल॑ व्याप्लुवन्‌ । धुन्वन्‌-निराकुर्चच। 
कि तत्‌ १ ध्वान्तं सोहरूपं तसः । नितांतं-निरवशेप॑ अत्यर्थेन चा। 
निचितमुपाजितं निविड्ड वा। अनुसभं-सभासनु । श्रीणयज्ममृतोपमै्चो- 
मिराष्य।/यन्‌ । इशभाव॑--प्रझ्जुत्व॑ कुेन्‌ । सर्वश्रजानां मध्ये अपरं ज्योति- 
रीश्वरादिज्ञानमःदि्त्यादिश्रकाशं च केवलज्ञानेन देहदीप्त्यां चाभिभवन-- 
तिरस्कुबेंचू । असौ ज्ञाता द्रप्टठेत्यादि प्राकू असाधितस्वभाव आत्मा, 
आत्मानं-रचस्वरूप॑ । आत्मन्येव-स्वस्वरूपे एव न पररूपे । आत्मना- 
स्वस्वरूपेण ।! क्षणं-प्रतिक्षणं । उपजनयन्‌ निमग्नं कुचेन । स्वयं परोपदे- 
शनिरपेक्षतया मोक्षमार्गमवब्ुध्य अनुष्ठाय च अनन्तज्ञानादिरूपेण भव- 
तीति स्वयंभू:, अवृतः-संपन्नः 4 ४ ॥ 
छिंदन्शेपानशेषान्निगलबलकलींस्तेरनंतस्वभावेः 
सुएसत्वाग्रथावगाहागुरुूघुकशुणेः क्षायेकेः शोभमानः 

प्रथ्ान्यव्यपोहप्ररणविपषयसंप्राप्तिलब्धिप्रभावे- 

रख्ध्च ब्रज्यास्वभावात्समयपम्तुपमतो घामि्नि संतिब्ठतेलन्ये जा 


टीका-छिंदन्नित्यादि | योसौ स्वयंभू- प्रदत्त: आत्मा स धाम्नि संतिष्ठते 
अश्यर्थ इति संबंध: । कि कुबेन्‌ ? छिदन्‌ विदारथन । कान ? निगलबल- 
कल्ीन्‌ निगलवद्टर्त सामथ्ये येषां ते निगलबला: ते च ते कलयश्व,कल्य॑त्ते 
मरलोचरभप्रकृतिभेदेन संख्यायंत्रे इति कलयः कर्मग्क्ृतिविशेषास्तान्‌ । 











- सिद्ध्क्ति: । 3५७ 
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किंविशिष्टान्‌ ? शेषान--चातिभ्योडन्यान्‌ । तहिशेषणसादह अशेषान 
निरवशेषान | इत्थंभूतौडसो केः शोभमान:ः इत्याह तैरित्यादि-- तैः संम्येरद- 
शैन्ादिसि: । किंविशिष्टे: ? अनंतस्वभाजै:-अनंत्त: स्वभावो येषां। न फेवलं 
तैरेच किंतु सुच्मत्वादिसिरपि। सूक्ष्मत्व॑ चाश्रघावगादसश्या गुरुलघुक च तान्येव 
गुणास्तैः । किंविशिष्टे: ? क्षायिकैः, न केवलं तैरेवांपि तु अन्यैश्चततुर- 
शीनिलक्षगुणांतरवर्तिभिरागससिद्धौ: । किंविशिष्टेः ? इत्याद अन्येत्यादि 
अन्येषामुत्तरोत्तरकर्मप्रकततिविशेषार्णा व्यपोहो निरासस्तेन प्रवणः कमे- 
विशुद्धो विषयः स्वात्मलक्षणों गोचरों यस्याः सा चासौ संप्राप्तिश्च 
लब्धिश्च तया लव्घः प्रभावों माहात्म्य॑ यैस्ते तथोक्तास्‍्तेः | तथाभूलैगु रण 
शोभमान: आत्मा कि यत्रेव मक्तः तत्नेव तिष्ठस्यन्यत्र वा इत्याह--धाम्नि 
संतिष्ठतेड्मे लोकामे गत्वास्ते । अधस्तात्तियेग्वा गत्वा कस्मान्नास्ते इति 
चेदूध्वें त्रज्यास्वभावादूध्गेगतिस्वभावादित्यथें:। कथंभूतः ? समयमुपगत:ः- 
अणोरण्व॑तरन्यतिक्रमलक्षण: समयस्तन्मध्ये इस्यथ:ः ॥ ४ ॥। 


सत्र संतिष्ठमान आत्मा कि शरीरपरिसमाणादधिकपरिमाणो 
भवति द्दीनपरिसाणो दवेत्यत्नाह--- 


अन्याकाराप्तिहेतुने च भवति परो येन तेनाल्‍्पहीनः 
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एव ह्मूर्ति: | 
छ्त्तृष्णाध्वासकासज्वरमरणचरानिष्टयो गग्नम मोह --- 
व्यापस्यासुग्रदुःखप्रभवभवद्दतेः कोस्थ सोंख्यस्य माता ॥६॥ 
टीका-अन्याका रेत्यादि। चर्सशरीसकारादन्यो विलज्नक्षण आंकोरो 
व्यापित्व॑ वटकशिकासान्रत्य॑ं वा तस्याप्ति३ आप्ति: तस्या देतुः, न च नैच 
भ्रवति अर्ति, परो अन्यो, येत कारणेन, तेन प्रागात्मोपात्तदेद्दादल्पदीनो 
सनाग्न्यूत्ः । किंविशिष्ट: सन्नित्याह प्ागित्यादि--प्रागात्मोपात्तदेहस्य 
अतिऊूतिः अतिबिंबं तस्या इव रूचिरो दीप्यमसान आकारे यस्य स 
सथोक्त: । एवकारोवधारणाथे+ | ईंडग्राकार एवासौ नान्याकार इंसि ।'दिं 


श्श्प क्रिया-कलापे--- 
स्फुटार्थे । मूर्ति: रूपरसयंधस्पर्शशव्दात्मिका सा यस्य न विद्यते 5 
“साबसूर्ति: । अमूते? इति च क्चित्पांठः । तत्रोक्तरूपा मूर्तिसस्थास्तीतिमूर्तों , 
'न सूर्तो अमू्तेः | प्वंविधस्यात्मनो यत्सौख्य॑ चर्तते वस्य न कश्विदियच्ता- . 
सवधारयितु” समर्थ इति दशेयन्‌ झवित्यायाइ-कुब्न वृष्णा च श्वासत्य 
कासश्व ज्वस्थ् मण्णं व जरा चानिष्टयोगम्थ प्रकृष्टो मोहः प्रमोहत्य 
विविधा आपत्‌ आपत्तिव्यापत्तिश्य ता आदियेंषां तानि च तान्युग्ारि 
रोद्राणि दुःखानि च तानि असवन्ति यस्मात्स चासौ भवश्य संसास्य 
तस्य हतेः हननाद्ा को न कशब्मिदस्य एतस्य सौख्यस्य माता इयत्ताव- 
बोघकः ॥ ६ ।॥ 
किविशिष्ट' तत्सोौरूयमित्याइ--- 


आत्मोपादानसिड्ध स्वयमतिशयवद्दीतवार्ध विश्ञार्ल - 
बद्धित्द्ासव्यपेत विषयचिरहितत निष्थ्रतिबन्दरभावय्‌ । 

अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपमममितं शाश्वतं सर्वेकाले 
उत्कृष्टानंतसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्‍्य जातम्‌ ॥आ। 


टीका--आदत्मेत्यादि। आत्मैवोपादान तस्मात्सिद्ध ,न प्रकृत्युपादानं, 
नापि नित्यं ।॥ स्ववमतिशयचत्परसातिशयं प्राप्त | वीतबाधं॑ बाधारद्ितं 
विशालं विस्तीर्य - सर्वात्मप्रदेशब्यापीत्यथे: | बद्धिरुत्कर्षो हासो5पकणषः 
ताभ्यां ज्यपेतं तौ वा ज्यपेती यस्य ॥ विषयविरद्दितं संसारिकसुखबहद्धि- 
घयोत्यथं न भवति | अतिहंह न अत्यनीकरूपेण भवन अविद्वन छृसावः 
दुःख तस्सान्निष्कांव निष्पतिंदभावं। अन्यश्व तदू द्वव्यं च सह द्ादिकर्म 
दिव्य॑ खग्वनितादि चंदनादि च॒तन्ञापेक्षत इत्वन्यद्रव्यानपेक्ष । उपमाया 
निष्कांत॑ निरुपम । अमितं अनंत । शाश्वतमविनश्वरं । सर्व: ऋृत्रनो 


निरवशेषः कालो यस्य । अन्न हेतुद्देतुमद्भावो द्रष्ठव्यो यत्त एवं शारबतं 
तत एव सर्वेकार्त । उत्क्द्टः परमप्रकर्षप्राप्तः अनन्तो निरवधिः सारो 











-->-नह 


सिद्धभक्ति! | १५९ 
साहात्म्य/ यस्य परमर्मिंद्रादिसुखातिशायि सुख॑ अतो हेतोस्तस्य पूर्वोक्ति- 
सखच्तणणोपेतस्य । अगे घाम्नि संतिष्ठमानस्य सिद्धस्य जावमिति ॥णा 

अतः सांसारिकसुखसाधकैर ज्नादिभिने तस्य किंचित्मयोजनमित्याह-- 


नाथे; छत्ताडेवनाशाहिविधरसयुत्तेरप्मपानेरशुच्या- 
नास्पृष्टेगन्धमाल्येने हि सदुरयनेग्लोनिनिद्रा्रमावात्‌ । 
आतंकार्तेरसावे तदुपशमनसच्धेषजानथेतावदू 
दीपानथेक्यवद्धा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥८॥ 


' टीका-नाथे इत्यादि । नार्थों नप्नयोजने | केरन्षपानैः छत्तुडिवनाशात्‌ | 
कर्थ॑मूतैर्विविधरसयुतैः बहुअ्रकाररसोपेतेः । तथा गंधमाल्यैनाथे:। गंधाः 
यक्षकदेसादयो साल्यानि पुष्पाणि ते: । ऊुतो नार्थ इति पवेत्‌ अशुच्याना- 

-स्पृष्ठे: न विद्यते शुचिशुणोस्था इति अशुचिस्तया इति अनास्पृष्टे:। 
तथा न दि नेव झदठुशयनेरथे: | कुतो ग्लानिनिद्राद्यमांवात्त---ग्लानिनिद्रे 
प्रसिद्ध आदिशव्देल ज्वरादिपरिग्रहस्तेषाससावात्‌ | अन्रार्थे रृष्टांतसाह 
आंतंकेत्यादि । आतंकः सदसाभावों स्यः प्राणदरो व्याधिः रोगः तेन 
करता अर्ति: पोडा तस्या अभावे, उपशसने उपशांतिः यस्मात्तन्व तडूढँ ष्जं 
च तस्य अनर्थतावत्‌ आनर्थक्यवत्‌। अजन्नैवार्थ आबालप्रसिद्धमपरमपि दृष्टां- 
तमाह' दीपेत्यादि--दीपानथेक्यमिव ! छ व्यपगततिमिरे देशे दृश्यमाने 
समस्ते वस्तुजाते ॥ ८ ॥ 


ताइक्सम्पत्समेता विविधनयतप+4संयमज्ञानइष्टि--- 

/. _ चर्यासिद्धा; समन्तात्मविततयशसो विश्वदेवाधिदेवा३ । 
भूता भव्या भवंतः सकलजगति ये स्तूथमाना विशिष्ट--- 
स्तान्सवाॉन्नीम्यनंतान्निजिगमिषुररं तत्स्तरूप त्रिसन्ब्यम्‌ ॥९॥ 


दोका--दाचहगित्यादू । साधह्शासनंतज्ञानादिशुणानां खंपदा 
समेता युक्ता: । नया नैगमादयः, तपांसि अनशलनादीनि द्ादशबिधानि, 











११० क्रिया-कलापे-- 





संयमाः सामायिकादय: पंच, ज्ञानानि सत्यादीनि पंच, दृष्टि: सम्यप्दशन 
वत्त्वाथेश्रद्धांनलक्षणं, चया चारिज्ञं अयोदशप्रकारं, विविधाश्च त 
नयतपःसंयमक्षानदष्टिचयॉश्थ तासिः सिद्धा: कतकृत्यतासापत्ञा: । समंता- 
स्सवेतः, प्रविततं अविजुम्भितं यशो येषां । विश्वे समस्‍्ताः ते च ते 
देवाश्व तेषां अधिदेवाः स्वामिनः | सूता: अतीताः । भव्याः भाविनः | 
भवंतः वर्तमाना: । सकलजगति ये स्तूयमाना: नसत्कियमाणाः । 
कैविंशिष्टैः सव्यजने: । तान्पूर्वोक्तान्‌ सिद्धान्सर्वाज्नौसि! अचेन नमस्कते: 
स्तुतिविषया भक्ति: स्त॒ुत्या दर्शिता । कियंतः सर्वानित्याह अरन॑तान्‌ | 
किं कर्तृसिच्छुः निजिगमिघुः नियमेन गंठुमिच्छुः आप्ठुमिच्छः । अर 
ऋटिति । कि तत्‌ तत्स्वरूप तेषां सिद्धानां स्वरूप अन॑तज्ञानादि | कर्थ॑ 
नौमीत्याद लह्लिसन्ध्यसिति ॥ £ ॥ 





घाछता-खिदुमाएत्किः ९ 
६.<ध्रईक्िटड 3 
अद्वविदकम्मघुक्के अहग्रुणडढे अगोवमे सिद्धे । 
अद्दमपुढविणिविद्दे णिद्धियकज्जे य चंदिसो णिन्व ॥!१॥॥ 
टीका---अट्टुविदेत्यादि गाह्यबंधः । सिद्धे--सिद्धान, ! चंद्मो-- 
बंदामदे । कर्थ ? शिक्ष---नित्य सवेकालं | किंविशिष्टान्‌ १ आअट्टरुविदकस्म- 
मुक्के-क्ञानावसणाद्रष्टकमेंश्रकतिरद्दितान , अट्टुगुणडू ---सम्मत्तणारए- 
दंसयवी रियसुहुम॑ तद्देव अवगहण । अगुरुलड्सव्वाबाद अट्ठछ॒स्पा क्‍ 
हंति सिद्धारं? इत्येतैरष्टगुणैराब्याच्‌ । भुयोषि कथम्मूतान ९ 
--अलुपमान्‌ | पुनरपि कीदरशान अट्टुमपुढविरिविद्ठ --मोक्षरिला- 
स्थितान, | पुनरपि कर्थ॑भूताच ? रिघद्ठियकज्जे 


मोक्षलक्षसस्यापति कार्येस्थ प्रसाधितत्वात्‌ ७ £ प्त 
अछुना सिद्धानां 


प्राऊृत सिद्धसक्ति: 
हि नितिन लक री आल पर लक अत हलक 


तित्थयरेदरसिद्धे जलथरूआयासणिन्बुदे सिद्धे 
अतयडेदरसिड्धे उकस्सजहण्णमज्क्िसोगाहे | २ 0 


टीका--तित्थयरेत्यादि ।॥ तीर्थेकरेतरसिद्धानिति स्वरूपतस्तेषां 
भेद्‌: । जलथलआयाससिव्युदे सिद्ध---जलादिषु निद्न ताज्निर्वार्ण गता- 
न्सिद्धानित्याधारभेदाहूं द: । अँतयडेद्रसिद्धे -अंतकूदितरसिद्धानिति 
घधर्मभेदाडुड द्‌ः । उककस्सजहण्णुसज्मिसोगाहे---उत्कृष्टजघन्यसध्यसशरी रा- 
वगाहलिद्धानिति अय॑ शरीराश्रितावगाहघर्सेसेदाड दः ध२५॥ 


उड्ढभहतिरियलोए छव्विहकाले य णिव्वुदे सिद्धे | 
उवसग्गणिझ्वसर्गे दीवोदहिणिव्वुदे य बंदामि ॥ ३ ॥ 


टीका---डड्डमह॒तिरियलोए---ऊर्ध्वा घस्तियेग्विशिप्टे लोके सिद्धा- 
“ नित्ययं व्ग्विशिष्टाधारसेदाड दः । छुज्विहकाले य--षड्िवधकाले 'च 
णिव्वुदे सिद्ध --निन्न तान्सिद्धानित्यर्ण कालमेदाहदः | षपड्िविधः काल: 
दीक्षा, शिक्षा, आत्मसंस्कारः, गएपोषणु:, भावना, सल्लेखना चेति घषद्‌ । 
धअथवा अवसर्पिग्यास्वितय तथोत्सर्पिण्याश्व | अथवा 


स/साल्येन 
क्षेत्रांतरानीता: षट्खु कालेघषु सिद्धा: | तथा च सुषससुषसः, सुघम:, 
सुपसदुःपसः:, दुःघससुषस:, 


१६९ 





डुःषसमोउतिदुःघमश्चेति । उवबसग्गरिण- 
रुवसग्गे--उपसर्ग तदभावे च सतति निन्नेतानित्यणं उपसगैजयादि- 


धसेकरूतो भेदः । दीवोदहिणिव्डुदे य वंदासि--दोपोद्धिनिद् तांश्च 
वँदे इत्याघारविशेषकृूतों भेद: ॥३॥५४ 
पच्छायडेय सिद्ध दुगतिगचदुणाणपंचचदुरजमे । 
परिषर्डिदापरिविदे संजमसम्भत्तणाणमादीहिं॥ ४ ॥ 
टीका--पच्छायडेय. सिद्ध छुगतिगचदुणाणपंचचदुरजमे--- 


“पश्चात्कत्य दित्रिचलु्लोनानि, णएकेन कफेवलज्ञानेन सिद्धा:। सच्र 
र्र्‌ 


श्क्र क्रिया-कलापे--- 


केचिदृइयोम॑तिभुतज्ञानयोः पूर्व स्थित्वा, केचित्‌ त्रिष्ठ सतिश्रुतावधियु 
सततिशुतमनःपर्ययेज् था, केचित्ु चत॒एु मतिश्रुतावधिमनः्पर्णयेणु 
पशचास्केवलं उत्पाय सिद्धवन्तीवि । तथा पंचर्सयमान--परिदार- 
शुद्धिसंयसस्य फेबांचिदभावाचरतुःसंयसान्पश्चोत्कृत्य उत्पाय यथाख्या- 
तेन एकेन सिद्धा: । इत्यनेन चिद्ठ व्िदेतुभूतगुणमेदादभेदः । परि- 
वडिदापरिवडिदे--परिपतिता5परिपतितान्‌ । क्ेभ्य इत्याह संजमसं- 
मत्तणाणमादिदि---संयमश्च, सस्यकत्तग॑ च॒, ज्ञानं च आदिशब्दाद 
ध्यानलेश्यादिपरिग्रह: तेभ्यः ॥७॥) 

साइरणासाहरणे सम्मुग्घादेदरे थ णिव्यादे । 

ठिद्पलियंकणिसणे विगयमले परमणाणगे बंदे ॥५॥ 

टीका--सादर्णासाहरण्पे--डपसर्गेतरवशात्साभरणासाभरणसिद्धा: 
साहतासाहतसिद्धा वा भवंति । सम्मुस्घादेदरे य शिव्वादे--समुद्घा- “ 
तेवरनिद्व वानू । अ्युष्यंतमु हर्तेडहीनतरकर्मणां विषमस्थितिकत्व॑ 
केवलज्ञानेन ज्ञात्वा दुस्डकपाटादिकं विधाय समस्थितिकानि क्मारि 
कृत्वा ये सिद्धास्ते समुद्घधातसिद्धा: | उिदपलियंकणिसरण्णे--- 
स्थित उध्वेकायोत्सगं: पर्यक उपविष्टकायोत्सगे: ताभ्यां निषस्यान्‌ 
व्यवस्थितानू | विगयमले--करममलरहितान्‌ , एतान्‌ सवाब्‌ परम- 
णांणगे-परमज्ञानं केवलज्षार्स तंदूगते प्राप्त गेस्तान्‌ जंदे ॥श॥ 

इदानीं द्रव्यतों ये पुंचेदाः क्पकश्रेण्यारूढाश्वात्मानस्ते सिद्धवन्ति 

'भाववस्तु त्रिवेदा अपीधि दर्शशति--.__ * 


पुंवेद वेदंता जे पुरिसा खवगसेडिमारूढा । कि 
सेसोदयेण वि तहा ज्ञाणुवज्त्ता थ ते हु सिज्ञति ॥९॥ 
टीका--एुघबेढं वेदुतां जे परिसा खबगसेढिमांरूढा--भावपुंवेद- 


सनुभयंतो ये पुरुषाः क्षपकरश्नेणीमारूढाः, न केवल भावपुंवेदेनेव अपि तु 


भाऊतसिद्धभांक्त: । १६३ 





सेसोदयेण वि. तहा--अभिलांषरूपभावद्योनपुंसकवेदोदयेनापि तथा 
सतपकश्रेस्यारूढप्रकारेण । ज्कारुबजुत्ता य--शुक्लध्यानोपयुक्तातश्य ते 
द्रव्यपुंवेदास्तु सिज्केति--सिद्धयन्ति ॥ कषा 
पत्तेयसयंत्रुद्धा बोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा । 
पत्तेयं पततेयां समये समय पणिवदामि सदा ॥७॥ 
टोका--पत्तेयसयंचुद्धा बोहियबुद्ा य होंति ते सिद्धा--ये हि 
वैराग्यकारणं किंचिद्दृष्ठा वैराग्यं गतास्ते प्रत्येकजुदाः । अत्येकात्कारणा- 
दूबुद्धा: प्रत्येकबुद्धा: यथा ऋषभादय: । ये तद्रष्ट स्वयमेद जैरास्यं 
गतास्ते स्वय॑ंबुद्धा: । ये भोगासफ्ता: शयेरादिषु अशाश्वतादिरूपं अदश्ये 
चैराग्यं नीतास्ते बोधितबुद्धा:। ते प्रायुक्ता सिद्धा एवं भरवंति । पत्तेय॑ 
पत्तेय--प्रत्येके । समये--एकस्मिन्समये । समय व युगपश्च । 
तान्‌ सिद्धान । परणियिवदामि सदा--प्रशिपवांमि सदा | समय॑ समय॑ 'चेति 
पाठ:, तत्र भ्रतिसमर्ण अस्णिपतासीत्यथ: धजा 
कतिकमंप्रकृति विनाशेन ते सिद्धा भवन्तीति चेदुच्यते-- 


पणणवदुअद्बी साचउतियणवदी य दोण्णि पँचेव । 

बावण्णहीणबियसयपयडिविषासेण होंति ते सिद्धा ॥दा। 

टीका--पर्यण्णवद्धुअट्टवी साचउतियणवदीय दोणिण पंचेव--झ्ञाना- 
चरणीय॑ पंचमेद्‌, दर्शनावरखीयं नवमसेदं, वेदनीय डिसेद॑, मोहनीयस- 
प्टांविंशतिलेदं, आयुश्चतुर्भेदं, नास ज्िनवतिभेदं, गोत्र दिसेद॑, अंत- 
राय पंचमेद्मिति । बावण्णुद्दीण॒ुक्रियसयपयडिविणासेण होति ते सिद्धा-- 
हिपंचाशद्धीनछ्िश तप्रकृतिविनाशेन अष्टचत्वारिंशच्छतप्रकृतिविनाशेने- 
व्यर्थें: मबंति ते सिद्धा: हप्ती 

ते चेवंविधं खुखे आप्ता: इति दर्शयति-- 
अइसयमव्याबाहं सोक्खमणंत: अणोवर्म॑ परम । 
ईंदियविसयातीद अप्पसेंं अच्चच॑ च ते पत्ता ॥९॥ 
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टीका--छुगर्स । अइसयमव्वाबाहँ ते--खिद्धा: पत्ता--आप्ताः ! 
कि तत्त्‌ ? सौख्य॑ । किंविशिष्टं ? अतिशयवत्‌, अव्यावाधं, अनं॑तं, अनु- 
परम, प्रकृष्टं, इंद्रियविषयातीतं, अग्राप्तं, अच्यवनमिति ॥६॥॥ 
क स्थिताः फीचशाश्व ते इत्याह-- 


लोयग्गमत्थयत्था चरमसरीरेण ते हु किंचूगा । 
गयसित्थसूसगब्मे जारिसआयार वारिसायारा ॥१०॥ 


टीका--लेोयग्गेत्यादि । लोयग्गमत्थयत्था--लोकाग्रमस्तकस्था+, 
चरमसरीरेश--अन्त्यशरी रपरिमाणेन किचूया---किंचिदूनाः निबिडरूप- 
तया चद्रात्ममदेशानामवस्थानात्‌ू नखत्वगादविशरीरपरिमाणद्दीनत्वाच् । 
रायसित्थसूसगव्से जारिस आयार तारिसायांय--गतसिक्थमूषागर्भ 
यादहुश आकारो भवति तादशाकाराः खिद्धाः भवंति ॥१०॥ 

इदानी स्वोता स्घ॒तेः फर्ल॑ प्राथेयते--- 

जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुभतिज्धसस्स । 

दिंतु वरणाणलाई बुद्ृयणपरिपत्थण परमसुद्ध ॥११॥ 

टीका--ते उतक्तविशेषणविशिष्टाः सिद्धा: सुक्ता: जरा इंद्धर्लो, 
सरणां प्रा्ाप/नवियोगः, जन्स मातुरुदरे उत्पत्ति:, ते रदिता:। मम 
सुभत्तिजुत्तस्स--खुभक्त्या युक्तस्थ, दिंतु--ददछु । बरणाणलाइँ--केवल- 


ज्ञानमाप्ति । बुददयशपरिपत्थणं--लुघजनेः परिप्राथेना यस्य ॥ 
अन्यत्सुगर्म ॥१ हा 
स्तुतेर्विर्धि श्ररूपयन किच्चेत्याह:-+ 


किद्चा काउस्सग्यं चठरहयदीसबिरहिये सुपरिसुद्ध । 
अइ्भचिसंपउतो जो वंदइ लहु लदहई परमसुहं (र१्श। 
टीका--ऊच्चा । ऊ॑ ९? कायोत्सर्ग द्ात्रिशद्योषदर्जितं सुपरिसुद्ध - 
अतिभक्तिसंयुक्तो यो बन्‍्दते स लज्ु लमते सिद्धिसु्ख । उक्त च-- 


प्राकचसिद्धभक्ति: । १६४५ 





घोडयलदाय खंसे कूछे साले थ सबरवचुणिगले । 
लंबुत्तरथणदिद्वी वायस खलिणे जुगकवचिद्दे ॥ 
सीसपकंपियमसुइयं अंगुलिभूविकारवारुणीपेई । 
काडस्सग्गसुवद्धिदो एदे दोसा परिदरिज्नो ॥ 


आलोयरं दिस्ताणं गीचा उस्णामर्ण पणमखु पय। 
खिट्टचर्णं आमरिसं काउस्सग्गं व वज्जेज्जो ॥ 

घोडय इति--कार्योस्सर्गस्थितो हि कश्चिदेक॑ पादं॑ चालयति, 

अन्य च स्थिरीकरोति । कृूदाय--अन्यश्च लतावच्छरीरं कंपयति ॥ 
खंभे-स्तंसे, कुई--कछुछ्यो वावष्टभ्य | साले--तुलायां मस्तकेनावष्टंसं 
कृत्वा कायोस्सर्ग दुदाति | सबरवधघु--शबरवधघूबत्‌ अग्ने हस्तौ दत्वा। 
/शियल्ले--दंडी, निगलप्रक्षिप्तपांदवद्तीय पादौ असाये । लंबुत्तरेत्येको 
दोष:--लंबसस्तक॑ अधोसुख॑ कृत्वा । उत्तरमस्तक॑--ऊछ्वेसुख॑ कृत्वा | 
थयणाविद्वी-स्तनयोद छिं कत्वा । वायस--काकवत्तियेगवलोकनं ऋत्वा | 
खलतिणे--कपिके दत्ते यथा घोटको सुखं चालयति तहन्मुखं चालयन। 
जग--थुगयुक्तबलीवदवद्‌ भीवां तियक्‌ कत्वा । कवित्थे---कपिव्थवन्मुरध्टि 
बध्चा | सीसपकंपिय--शीर्ष प्रकंपयन्‌ | मुइय॑-सूकवस्सज्ञां कुबन्‌ । 
अँगुलि--अंगुल्या संज्ञां अंगुलियणन वा कुवेच .!। भूवियारा--अ्र युग 
चालयन्‌ । वारुणीपेईइ---पीतमयवरद्दंगं घूणणेयन्‌ । आलोयणं दिसाण-- 
दशादिशोडवलोकनं कुवन्निति दुश दिग्दीषाः: । गीवा उण्णामणं च-- 
झञीवायाः असारणं | पणमणं च--अणसनं च शीवायाः: संकोचन 'फच 
कुबेन्‌ू । निद्ठुवणं--निपछ्ठीवर्न कुवेन्‌ । आसरिसं--कंड्वशादंगघरपरां 
कुवेच्‌ । छार्तिशदोषान्समासादयति, अत एतान्दोषान्कायोस्सगे बजेयेत्‌ । 
तथाविधं च कायोस्सर्ग कृत्वा । अइसत्तिस॑ंपउततो जो चंदुइ सो लहु 
लदइ स्िड्धिसुदं---अतिभक्तिसंग्रयुक्तो यो भव्यों बंदते स झ्वीघं पभाप्रोदि 
मोक्षसुखं | कथं वंदुते ? चडरट्गडयदोसविरदियं सुपरिसुद्ध--द्वात्रिशदोप- 
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वर्जितं सुपरिशुद्ध स॒ुष्ठ अतिशयेन परि समंतान्निदोषं यथा भवति तथा 
यो बंदते । के ते बंदनायां ह्वांर्तिशदोषा इति चेदुच्यंते-- 

आयशादिदं च॒ थडू' व पविट्ठ परिपीडिदं । 

दोलाइयमकुसीयं तहा कच्छचरिंगियं ॥ 

मच्छुवत्त मणोहुटूं वेइयावद्धमेव य | 

भयसा चेव भ्यत्त इड्टिगरवगारवं।॥ 

तेणिदं पडिणिदं चावि पडुठ्ं तल्निदं।तथा । 

सदं च दीलिदं चावयि तद्दाठिवलिदं कुंचिदं | 

दिद्दुमदिददु चाथि संघस्सख फरमोचर्ण । 

अलख्माणलद्ध' द्ीणसुत्तरचूलियं ॥। 

सूर्य च ददरं चावि खुललिदं व आपच्छिम॑ । 

धत्तीसदोसपरिखुछ किद्किम्मं पउंजये !। 

तन्न अणादिदु---आद्ररहितं यो, वंदते तस्य स दोषों भवति । 

थड्ड च--स्तब्घो भूत्वा + पविट्ठ-देवस्यात्यासन्नों भूत्वा ! परिपीडिद्‌- 
इस्ताभ्यां जानुनी परिपीड्य ।! दोलाइद--दोलायमानः । अंकुर्स---अंऊुश- 
वल्करांगुछो ललाटे निवेश्य । कच्छवरिंगिदु--कच्छपवदुपविष्ट: संचरन | 
मच्छुवत्तं--मत्स्योह॒तेनवत्‌ एकपार्श्वेन स्थिस्वा । मरोड॒ट्ठ --आचार्या- 
दीनामुपरि चेतसि खेद ऋृत्वा । वेश्यावद्ध --जानुनो अपरिपीडयन , 
बाहुस्‍्याँ योगपट्ट' कृत्वा । भ्रयसा--शुरुणा विभीषितो, यदि देवान्न 
यंंद्प्यसे तदा ज्ञास्यसीति । भयत्तं-स्वयमेव गुरुभ्यो भीचः । इड्टियारवं 
--चंद्नां कुवतो मम चातुवेण्येसंघो भक्तो भविष्यति इति गरारव 
आत्मनो मद्चतत्वमिच्छन्‌ आहारादिशराप्ति वा वांछन। तेरिदं-यथा कश्चिन्न 
जानाति तथा चौर्येण बंदते | पडिणिद--सुरोः:आतिकल्येन आज्वाखडन 
कूत्वा । पदुद्ं--कलद ऋृत्वा चज्ञॉवव्यमकछुचेन्‌ । तजिदु--पाश्वेवर्तिनो 
भीषयन्‌। सर्द च--वार्ता कथयन | हीलिदुं--पारनेवर्तिनां उपदासं 


भाकई॑तसिद्धभक्ति: । १६७ 


कुर्बन्‌ । तिवलिद---कठिहद्यग्रीचामोटनं ऋत्वा | कुंचिद--अंग संकोच्य 
जत्तभ्य सस्तक पराम्ृशित्वा | दिट्ठमदिद्वर बा--यदि कमश्मरित्पश्यति तदा 
न बंदते यदि वा क़श्वित्पश्यति तदा सोत्साहो भूत्वा वंदते अन्यथा अन्य- 
थेति । संघस्स करमोयणं--ऋषीणां चेष्टिरियमिति सन्‍्यमान: । अलद्ध- 
माणलद्ध'--यदा ग़ुर्वाद्भ्य; किंचिल्लभमते तदा बंदनां करोति यदा न लभते 
तदा न करोत्ति। यदि वा लाभे सोस्साहं तां करोति अलाभे निरुत्साहमिति | 
दीखुं--क्रियाकांडकांले प्रमौरं द्ीवच॑ ऋत्वा । उत्तरचूलियं--फक्रियाकर्मणः 
कालस्य बृद्धिं ऋुरवा | मूर्ग च--सौनेन । ददूदुरं--महता शब्देन । सुललिद॑ 
च--गीतेन । कथंभूत॑ ? आ समंतात्पश्चथिसमिति। एलैदेपिरविंवर्जिता देवच॑ं- 
दना कतेव्येति | संस्क्रताः सवा भक्तयः पादपूज्यस्वामिकृता: आकहृ- 
तास्तु कंदकुंदाचायेकृता: ॥ १२ ॥ 


| 


'अंप्च लिफा-+-- 


इच्छामि भेते सिद्धमात्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेडे, 
सम्मणाण पम्मदेसणसम्मचारिचजुत्ताणं, अद्वविह्कम्भविष्पम्म॒काणं 
अद्वशुणसंपण्णाणं, उड्ढलोयमत्थयम्पि पयहियाणं, णयसिद्धार्ण 
संजमसिद्ध/णं, अतीताणागद्वह्टमाणकारूचयसिद्धाणं, सज्बसिद्धाणं 
णिच्वकालं अचेमि, प्ूजेमि, जेंदामि, णमंसामि, दुकक्‍्खक्खओ, 
कम्मक्खओ, बोलिलाहो, सुगइगमणणं, समाहिमरणं, जिणगुणसं- 
पत्ति होठ मसज्झं । 


१२---एपॉयलिकायस्यां: कस्या; सिद्धभक्त्ेरन्ते पठन्तीया । 
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इृदानीं सिद्धांस्तुत्वा श्रुतं स्तुवन स्तोष्ये इत्याद्याह | 
स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्षप्रत्यक्ष मेदमित्नानि। 
लोकालोकविलोकनलोलित ध्ल्कोकलो चनानि सदा ॥ १॥। 


टीका--स्तोष्ये-बंद्ष्ये । कानि ? संज्ञानानि, सम्‌शब्दः सम्यगर्थ: 
सच्छव्दो वा प्रशस्वार्थें: । सम्यब्बरि यथार्थ परिच्छेत॒रि संति, प्रशस्तानि वा 
ज्ञानानि संज्ञानानि । अनेन ज्ञानविशेषणेन मिथ्याज्ञाननिद्वत्तिः कताम वति। 
सम्यर्दष्टेमिंथ्याज्षानस्त॒ुत्यनुपपत्ते:। कथूतानि ? परोक्षप्रत्यक्षमेद्मिनज्नानि- 
परोक्षश्व प्रत्यक्षत्य परोक्षमत्यक्ती, तावेव भेदोी विशेषोौ ताभ्यां मित्नानि 
विविक्तानि | पुनरपि किंविशिष्टानि इत्याद लोकेत्यादि---लोकश्वालोकश्व 
तयोरविलोकन परिज्षांनं तत्र लोलित: सोत्कएठः सन्‌ अशस्तो लोकः 
सल्लोकः सम्यग्टष्टि: तस्य लोचनानि चक्षंपि ! यथा लोचनव्यापारेण 
आखिनां पटादिपदार्थ परिज्ञानं, भवति तथा एवंविधज्ञानव्यापारेण 
भव्यानां लोकालोकपरिज्ञानमिति । तानि स्तोष्ये सदा, लोचनानि वा 
सदेति संबंध: ॥ १ || 

तन्न पंच संज्ञानेपु मध्ये आये मतिज्ञानं स्तोठ॒मिच्छन्नभिमुखे- 


स्यायायोहयमाह--- 
अभिमुखनियमितवोधनमामिनिवोधिकमार्नि द्वियें द्वियज । 
बढायत्रप्रह दिकक्नतपदत्रिंशत्रिशतमेदस्‌ ॥ २ || 
विविधर्डिवुद्धिकोप्स्फूटबी जपदानुसारिचुद््यघिऊं । 
संभिश्नभोद्वया साथ छतभाजनं पन्दे ॥ ने ॥ 





अुतमक्ति: | १६६ 








टीका--चन्दे--स्तुवे। कि ठत्‌ १ आभिनिवोधिकंे--समत्तिज्ञानस्य संज्षेय 
धसति$ स्छृति: संज्ञा चिंताभिनियोध इत्यनथौन्तरं? इति वचनात्‌ । अन्व्थों 
चेय॑ संज्ञा । तथादि । अभिराभिम्लुल्ये, आभिमुख्यं च जक्ञानस्य योग्यदेश- ' 
कालस्वार्थग्राहित्वं । निर्नियमेन । नियमश्च चक्षुरादिज्ञानस्थ रूपादी 
स्वविषये संकरव्यतिकरव्यतिरेकेण प्रद्त्ति:। 'अभिनिबोध एव आमिनि- 
बोधिकसित्ति, 'विनयादित्वाह्ण! अभिमुखनियसितबोधनसित्यनेन वास्य 
निरुक्तिरुक्ता । कथंभृूतसित्थाह अनिः्रयेंद्रिय्ज-इंद्रियारिण चक्तुरादीनि, 
अलिद्रियं सनः तेभ्यो जातमित्यनेन त्तदुत्पत्तिकारणं कथित॑ं। गुणदोष- 
विचारस्म॒त्यादेमनोनिबंधनत्वात्‌ । ऐद्रियस्योभयनिमित्तत्वात्‌$ कथ॑ं तर्दि _ 
तस्येद्रियजत्वसिति चेत्‌ ? इंद्रियप्रधानतया तथा व्यपदेशात्‌ | किंभेद्‌ 
तदित्याह बहित्यादि--बहुरादियिषां बहुविधादीनां ते बच्चधादय:, अवगह 
आदियषासीदादीनां ते अवग्महद्दिकाः, बह्ादयश्च अवश्द्ददिकाश्च 
ते: ऋतास्तरकृता: पद्सिरधिकास्विशयेपु तानि षट्च्रिशानि तदस्मिन्नधिकों 
इति सद्दशांताडु इति छः ॥ पद्जिशानि च तानि त्रिशतानि च, तान्येत 
भेद: तत्छृतास्तद्भेदा यस्य चत्तथोक्त' । तथादहि-बह्धादयो छादुश अब- 
अहादिभिश्चतुर्मिरहता अधष्ठचत्वारिंशत्प्रनींद्रियं भवति। सा च नयन- 
सनोवजेमितरेद्वियाणां व्यंजनावअदहद्यद्शमभेदृश्चतुर्भियु क्ला. त्रिशती 
घदत्िशा भवति । पुनरषि किविशिष्ट तदित्याहइ--विविधा नाना प्रकारा 
ऋणछयो बुद॒ध्यादिकाः सप्त तामिः बुद्ध' अचुद्ध' तत्व तत्कोष्ठमफुटबीजपदा- 
जुसारिबुद्ध्यधिर्क च, कोष्ठश्व स्फुटमहुपदतं तत्व तद्दीज॑ च पदानुसारिणी 
'च तन्च ताम् बुदछूयन्व तामिरधिकसुत्कष्ट ता अधिका यत्र तत्तथोक्त' । 
अथवा विधर््धिविववद: कोछादिलुदधयो यज्रेति आाष्य' | तन्र कोछे कोष्ठा- 
गारिकशघ्ृतभूरिधान्यानां अविनष्ठा्यतिकीर्णानासवस्थान यथा तथैचावस्था- 
नमस॒वधारितमंथार्थानां यत्र बुद्ध सा कोष्टबुद्धिः । किंविशिष्टक्षेत्रे कालादि- 


साहाय्यं एकमप्युप्त' बीजमनेकबीजपर्दं भवति यथा तथैकबीजपद्महरणाद- 
ब्द स्‍ के 





ह७० क्रिय़ा-कलापें--- 
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नेकपराथथअतिपत्तियेस्यां बुछ्धो सा बीजबुद्धिः। आदावंते यत्न- तत्रैकपद- 
अहणात्समस्तगंथार्थस्यावधारणं यत्र बुद्धी सा पदानुसारिबुद्धिः। सं सम्यक्त्‌ 
संकरव्यतिकरव्यतिरेकेण भिन्न॑ विविक्‍्तं शब्दस्वरूप॑ डश्णोति इति 
संभिन्नश्रोतु॒ तस्य भाव: संभिन्नश्रोद़्ता । छावशयोजनायामनवयोजन- 
विस्तारचक्रवर्तिस्कंधावारोत्पन्ननरकरभादनक्षरा क्षरात्मकशब्द्संदोहस्या-- 

ब्रिभक्‍तस्य थुगपत्प्रतिभासो यस्‍्यां सत्यां स्रा संभिन्नशदटता। सा 

तदूभत्रे, पुतंभवे वा उपार्जितात्तपोविशेषापादितग्रकृष्टक्षयोपशममाहात्त्या- 

हुवति तया सार सद्दितं । कोष्ठबुछुघादीनां बुछुयद्धोवंत्र्भावेषपरि प्राधान्या- 

स्ाथगुपादाने । पुनरपि किंबिशिए्ठ तदित्याद श्रुवभाजनं-- श्ुततस्य भाजनं 

श्रवोत्पत्तेरघिकरणं जनकमित्यथ: श्रुत॑ मतिपूर्वेमित्यभिधानाव ॥ र२े-रै ॥ 

मर्ति स्त॒त्वा अ॒तं स्वोतुमाह--- 
श्रवमपि जिनवरविदित गणधररचित उचनेकमेदस्थस्‌ । 


अद्डगंगबाह्यममावितमनंतविषय नमस्यामि ॥| ४ ॥ 
टीका--अ्रवसपीस्यादि । अपिशब्दः समुच्यये न केवल मति,श्रु,त चर 
नमस्यामि । कीद्शं तदित्याह जिनेत्यादि--देशजिनेश्यो वरा उत्कृष्ट द्ैर्वि 
दित॑ । अर्थस्य अर्थपदानां च तत्मसादाद गणधरे: परिज्ञानाद्‌ गणदधर- 
रचित॑ं अंगपूर्वादिपद्धस्या निवद्ध' । तत्मकारत्नतिप'त्तये इयनेकभेदस्थ मि- 
त्याह छौ च अनेकम्ध त एच्र भेदास्तैस्तेष्ठ वा तिछतीति तत्स्थ | तत्र 
ही भेदी दुर्शयितुसंगेत्याह अंगेभ्यो बाह्य” अंग्राबाह्य अंगानि च अगवाहय 
व से: अकारेभावितं । अनंतो विपयोषस्येस्यनंतबिषयं । अने कवि 


श्रत॑.भावरूप॑ द्रव्यरूपं च भवति शा 


उच्न भावरूप॑ पर्यायेत्यादिना प्ररूपयति-- 
पर्यायाक्षरवद्संघातम्रतिपत्तिकाउ:गविधीन । 


प्राभतकमामृतक प्राश्ूतर्क चस्छ पूर्व च ॥ ५ ॥। 


श्रुतंभक्ति: । श७े 
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तेपां संमासतोडपि च विंशतिभेदान्समश्लुवाने तेते । 
वेदे दादशधोक्त गभीरेवरशरास्त्रपद्धत्था ॥5॥ 
टीका-+तत--श्रुतं॑ चंदे। कि छुवेत्‌ ९ समअभ्र वान॑--व्याप्छुवत्‌ 4 ह 
कान ? विंशतिसेदान । के ते विंशतिभेदा इति ,चेदुच्यंत्ते--पर्यायश्थाक्षर॑ 
च पदूं च संघातस्थ प्रतिपत्तिकश्चव अनुयोगत्रिधित्ध॑ति घद। आश्रतक- 
प्रार्ृतकाद्यश्वत्वार इति दुश ॥ तेषां समासतोडपि च अपिश संभावने, 
चः समुचये । तेषां पर्यायादीनां समासतः समासात्‌ दशसमासानाश्रित्य 
ये विंशतिमेदाश्संपन्नास्तान्समश्रुवानं श्रुतं बंदे।इदानीं पर्यायादीनां स्वरूप 
निरूप्यते--सूछमनित्यनिगोद्जीवस्यापर्याप्तस्य यत्प्रथमसम ये प्रबच् संबे- 
जचन्य ज्ञानं तत्पर्यायशब्देनोच्यते | तद्धि ज्ञानं लब्ध्यक्षरापरामिधान 
“अक्षरश्लुवानंवभागपरिमाणस्त्रात्सबेविज्ञानेम्यो जघन्यं नित्योदूघारितं 
निरावरणं । न छवि भावतठस्तस्य कदाचनाप्यभावो भवत्यात्मनोप्यभावश्रसं- 


गात्‌ उपयोगलक्षाणस्वात्तस्य । तदुक्त --- 


शिच्चणिगोदअपज्जक्तयस्स जादस्स पढससमयम्मि | 
दवरि डू सलव्वजद॒णणं णिच्चुग्घा्ड खिरावरणु 0 १॥ 


तदेव ज्ञान अनंतासंख्येयसंख्ययेभागबद्धया संख्येयासंख्येयान॑ तग॒ु णत्व- 
था च वरद्धेमान॑ असखंख्येयलोकपरिसाणं । स्रागक्षरश्रुतज्ञानात्पर्याय- 
संमासोडसिधीयते । अक्षरश्रुतज्ञानं तु॒ एकाक्षारामिघेयावयमरूपं 
अ्रतज्ञान॑ असंख्येयभागमसात्र॑ तस्योपरिष्टादक्लरसमासोक्षरद्ुछ्या वद्ध- 
सानी छिजत्रायक्षरावबोधस्थ भावश पदावजोधात्पुरस्वात्‌॥ पद्ममाणं चागे 
वक्ष्यते । पदात्पुनः परतः पद्समासोक्षरादिवृद्धणा चद्ध सोनः प्राकू संघा- 
तांत॑ । संख्यांतपद्सहस्तरपरिसाणः संघातो नरकाञम्यतमंगतिप्रंप॑च॑प्ररू- 
परणाप्रवेर्थ3 । प्रतिपत्तिकास्संख्यातसंचघातपरिसाणादूगतिचतुरष्टंयव्यावरण व- 
समर्थात॒ पूर्व अक्षरादिह्ु्यया चद्ध.मानः संघातसमासः । एवसुत्तरत्रापि 


श्जर्‌ लियाकलाप 





अनयैव दिशा समासचद्धि: प्रतिपत्तव्या । प्रतिपत्तिकादप्यूध्व॑ प्रतिपत्ति- 
कसमास: ,संख्यातप्रतिपत्तिकरूपादनुयोगात्समस्तसागरेणानिरूप णसम- 
थात्‌ आक्‌ | तस्मादष्युपरिषश्ठदयोगसम्ास:. रंज्यावाडुयोगस्वरूपात्मा- 
श्तकप्राश््वतकादधस्तात्‌ । प्राश्धतकग्राश्वतकचतुर्विशत्या भवति प्राह्ृतक 
आग्रतकात्माक्‌ प्राय्नतकप्राछतनकसमसास+ । आश्चतकससासोषि आश्वतक- 
विंशतिपरिसाणाहस्तुनः पूर्व । वस्तु समास: पुनवेश्तुनः .परतो दशादि- 
चस्तुपरिमाणात्पूर्वाआ्आगवर्गंतव्यः । ततः पर पूर्वसमांस एवं पूर्वससुदये 
परमसश्रुतसंज्ञाया अभावादिति । इदानी द्॒व्यश्रुत॑ वचनपद्त्या निबद्ध- 
मनेकविधे निरूपयज्नद्धमविष्टमनेकविध॑ तावद्द्वादरोत्यादिना निरूपयति 
वह दे इत्येतव्त्रापि संबध्यवे । कर्थंभूत॑ ९ छादशघोक्त । 
कया ? गभीरवरशास्त्रपद्धत्या-अनंतार्थविषयत्वादूगंभी राणि, अबाधि- 
तविषयत्वाइराणि यान्ति शाश्वारि तेपां पद्धतिरज्ुपरिपाटी तया ॥&--६॥ 
के ते द्वादश श्रकारा इत्यांदह आचारमित्यादि--- 

- आचार सत्रकृ्त स्थान समवायनामधेय च। 
व्याख्याग्ज्ञप्तिं च. ज्ञावकथोपासकाध्ययने ॥७॥ 
चेदेंसऋदशसल॒त्तरोपपादिकद्श दशावस्थस | 
प्रइनव्याकरणं हि. विपाकसत्र च विनमामि ॥4॥ 

ठीका--( १) अष्टादशपद्सहस्तपररिसाणं शुप्तिसमित्यादियत्या- 


चारसुचक 'आचारांगम्‌ १८००० (२ ) पदच्रिशस्पद्सहल्परिमाणं ज्ञान- 

विलयादिक्रियाविशेषश्नरूपक सूज्रकृतम्‌ रेई००० | (३) छिचत्वारिंशत्पद- 
सद्दस्तसंख्य जीवादिद्गव्यैकायेकोत्तरस्थानप्रतिपादक स्थान घु२००० । 
(४3) चतुशषष्टिसहस्ैकलक्षपद्परिमाणं द्रव्यतों ध 


ज्ीवानां, क्षेत्रतो जंबूहीपामति् ।ननरकनंदीश्वस्वापीसर्वाथेसिद्धिविमाना वर मटिलाडानो 
दीनां, कालसल जत्सर्पिण्यांदीनां, भावतः क्ञायिकज्ञानद्शनादिभावार्ना 


श्रुंवसक्ति: । १७दे 





साम्यप्रतिपादर्क समवायनामधेय १६४००० । व: समुचये । ( ५, ) अष्टा- 
विंशतिसदसख्त॒लक्षठयपद्परिसाणा जीव: किमस्ति नास्तीत्यांदिगशघधरपषष्टि- 
सहस््रप्रभव्याख्याविधात्री व्याख्याप्रज्ञप्ति: २२८००० । ( ६) षटप॑चाश- 
त्सहस्नाधिकपंचलक्षपद्परिमाणा तीथैकराणां गणघराणां च कथोपकथा- 
प्रतिपादिका ज्ञाइकथा ५५४५६००० । (७ ) सप्ततिसह्लनैकादशलक्षपदसं खय॑ 
आवकालुष्ठानप्ररूपक॑ उपासकाध्ययनम्‌ ११७०००० । (८) अपष्टा- 
विंशतिसहस्त्रयोविशतिलक्षयद्परिसाणं अतितीर्थ, दृशद्शानगाराणां 
निर्जितदारुणोीपसर्गाणां निरूपकसंतक्हश, संसारस्य अंत ऋतवंतों दश 
दुश यत्र निरूप्यंत्ते, अंतकृतां वा दुश दुश यत्र निरूष्यंते तदंतकूदशं 
२४२८०००। ( ६ ) चतुश्चत्वारिंशस्सहलरद्धिनवतिलक्षपद्परिमाण प्रतितीर्थ 
निर्जितदुद्ध. रोपसर्गाणां समासादितपंचाजुत्तरोपपादानां. दशद्शमुनीनां 
प्ररूपकमनुत्तरीपपादिकद्श । उपपादो जन्म अयोजनं येपां ते ओऔपपा- 
दिका सुनयः, अनुत्तरेषु औपपादिकाः अलुत्तरीैपपादिका: ते दशा यत्र 
निरूप्यंते तत्तथोक्तम्‌ ६२४४००० । दशावस्थं-दुश अबस्था निर्जितदारु- 

णोपसगेमुनिप्रतिपादनभरकारा यज्ञ । एतच्च विशेषणं अनंतरोक्तमंगद्येउपि 

संबंधनीयम्‌ । ( १० ) षोडशसहस्त्नचिनववतिलक्षपद्परिमाणं नष्टमष्टघादी- 

न्परप्रआनाशित्य यथावत्तद्थप्रतिपादकं, प्रभानां व्याकर्त' प्रश्रव्याकरणं । 

दि वाक्‍्यालंकारे पादपूरणे स्फुटार्थ चला &£३१६००० । ( ११ ) चतुरशीति- 

लक्षाधिकैककोडटिपद्परिमाणं खुकूतदुष्कृतविपाकसूचके विपांकसज् 

१८०७००००० । तहिनसामसि--विशुद्धिविशेषेण भणमसासि | द्विसहस्थाधिक- 

पंचद्शलक्षोत्तरकोटिचतुषएयपरिसाणा प्कादशांगानां सझुदिता पद- 

संख्या ७४१४५०२००० |७--प्ग 

छादशसं त्वक्ल दष्टिवादाख्यं इदानोी स्तोमि--- 
परिकते च सत्र च स्तोमि प्रथमाुयोगपूर्वगते । 
साडईू चूलिकयापि च पंचविघ चशप्टिचाद च ॥णा। 


श्७छ क्रिया-कलापे--- 








ठीका--किंविशिष्टं ? पंचविध॑-पंच विघा: प्रकारा: यस्य॑ं । तानेव 
पंच अकारान्परिकर्मेत्यादिना दशेयति । तत्र चन्द्रसूर्यजंबूढीपहीपसागर- , 
व्याख्याप्रज्ञप्तिमेदात्पंचविध॑ परिकर्म।! तन्न ( १ ) अचंद्रायुंगेतिवैंमवांदि- 
प्रतिपादिका पंचसहस्रपद्त्रिंशल्लक्षपद्परिसाणा चंद्रग्ज्ञप्तिः ३६०४००० । 
(२) त्रिसदस्नपंचलक्षपद्परिसाणा सूर्यतरिभवादिश्रतिपादिका सूर्यप्रज्ञ॑प्तिः 
*०३०००।( ३ ) पंचविशतिसदललक्षत्रयपद्परिमाणा जंबूह्ीपस्य अखिल- 
वर्षत्रषेघरादिसमन्वितस्य अरूपिका जंबूदीपप्रज्ञप्ति: ३२५४०००॥ (४) 
घट्न्रिंशत्सहस्रद्विपँचाशल्क्षपदूपरिस णा असंख्यातद्दीपससुद्रस्व॑रूप- 
भरूपिका छीपसागरमप्ज्ञप्तिः «२३६००० | (४ ) चतुरशोतिजल्षपद्त्रिश॑- 
स्सइस्त्रपदूपरिसाणा जीवादिद्वव्याण्यां रूपित्वारूपित्वादिस्वरूपनिरूपिका 
व्याख्याप्रज्ञप्ति:ः घछ३६००० ॥ ( ६ ) अष्टाशीतिलक्षपद्परिमाणं जीवस्य 
कमेकत्‌ त्वतत्फलभोक्ट॒त्वांसवेगतत्वादिघमेविधायक [छथिव्यादिश्रभव- 
स्वास्पुमात्रत्वसचेग तत्वादिधमेनिषेघक च सूचों म८०००००। (७) पंच- 
सदस््पदपसिमिाण: त्रिषष्टिशलाकापुरुषधुराणानां प्ररूपक: अथमालुयोगः 
४००० | (८) पंचनवतिकोटिपंचाशल्लक्षपंचपद्परिमारं निखिला्थोना- 
झुत्पादव्ययधौव्याद्यमिघायक पूबेगतम्‌ ६४५०००००४ | जलगता, स्थल- 
गता, सायागता, रूपयता, आकाशगता चेति पंचविधा चूलिका। तत्र 
कोटिह्यनवलक्षैकोननवतिसहखशतहयपद्परिमाणा जलगमनस्तंभनादि- 
द्ेतूनां मंत्रतंत्रतपश्चरणानां अ्रतिपादिका जलगता र०६८६००२२००। 
स्थलगताप्येतावत्पद्परिसाणैव भूगसनकारणमंत्रतंत्रादिस्विका, ४थ्वी- 
सर्वंधवास्तुविद्याअतिपादिका च । सायागत पि एतावत्पदपरिमाणीत्र व्याध्- 
सिंददरिणादिखू्पेण . परिणमनकारखणमंत्रवंद्रादेश्विआकर्मादिलक्षणस्य 
मतिपादिका । आकाशगवाप्येवावत्परिसाणेव आकाशगमनदेतुभूतम॑क्र- 
संत्रतपःमभुतीनां अकाशिका ॥ £ ॥ 
सामान्यतः स्थघुवमपि ' पूर्वगर्त मुख्यबद्ठभेदसंमवात्पुनः स्वोतु 

पुथगतमित्यायाद--- 


सिद्धमक्ति १] श्ज्पू 





पूर्वगर्त त चत॒देशघोदितसुत्पादपूवेमादमहस्‌ । 
आग्रायणीयमीडे प्रुरुवीयोजप्रवादं च ॥१०॥ 
संततमहमभिवंदे तथास्तिनास्तिप्रवादपूवं च | 
ज्ञानप्रवादसत्यग्रवादमात्मप्रवाद॑ च ॥११॥ 

कमप्रवादमीडेड्थ प्रत्याख्याननामघेय च। 

दशमे विद्याधारं प्रधुविद्याजग्रवादं च ॥१२॥ 
कब्याणनामघेर्य प्राणावारय क्रियाविशारे च | 
अथ लोकबिंदुसारं दंदे छोकाग्रसारपदं॑ ॥१३॥ 


टीका--पूर्वेघु गत॑ स्थिवं श्रुते यथानयनगतमझ्जनमिति । तत्पु- 
»अंश्वतुद्शधोदि्तं गणधरेरिति वाक्यशेष: । तन्न अत्यवयबं स्तुति दशेयितु 
उत्पादेत्याद्याइ---( १ ) जीवादेरुत्पादज्ययश्नौव्यप्रतिपादककोटिपदं उत्पाद- 
पूर्वममू १०००००००॥ ( ६ ) षर्णवतिलक्षपद्मंगानामगभूताथेस्य अधान- 
भूतार्थस्य प्रतिपाद्क आमायणीयम्‌ ६६००००० ? इईंडे--स्तौमि । पुर-- 
महत्‌ । एवच्च विशेषण सर्त्र संबंधनीयं। ( ३ ) सप्ततिलक्षपद॑ चक्रधरसुर- 
पतिधघरणेन्द्रकेवल्यादीनां. वीणैमसाहदात्म्यव्यावणंक॑ वीयालुअवादम्‌ 
७००००० | सततमनवरतं । तथा तेनैव भक्तिप्रकर्षप्रकारेसाहसभिवंदे । 
(७) घछ्टिलक्षपदं षद्पदार्थानां अनेकमप्रकारैरस्तित्वनास्तित्वधमेंसूचकं 
अ्रस्तिनास्तिप्रवाद ६०००००० । (£& ) एकोनकोटिपकद 


अष्ज्ञानप्रकारायां यदुदयद्देतूनां तवाधाराणां च प्रूपके 
ज्ञानअवादम्‌. ६६६६६६६ । (६) पडथिककोटिपदं॑ बाग्युप्ते: 


वाक्संस्काराणा कऊंठादिस्थानाना आविप्कृतवक्छत्वपर्यायद्वीद्रियादिव- 
क्त्ण्ां शुभाशुभरूपवचश्म्योगस्य सूचर्क॑ सत्यप्रवादूं १००००००६ । 
(७) घड्विंशतिकोटिपद्‌ं_ जीवस्य ज्ञानसुखादिमयत्वकद त्वादि--- 
घर्मप्रतिपादर्क आत्मप्रवादम्‌, २६००००००० | ( ८ 2 अशीतिलदै-- 


श्७्द्‌ कियां-कैलापै--- 





ककोटिपदं॑  कर्मणां बंधोदयोदी स्णोपशमनिजैरादिग्ररूपक॑ कमे- 
अवाद १८०००००० । (६) चतुरशीतिलक्षपदं द्रव्यपर्यायाणां . 
प्रत्याख्यानस्थ. निव् तेव्यावर्णक॑ अत्याख्यानं नासघेय॑ संज्ञा 
यस्य तस्प्रत्यख्याननामधेयां ८४००००० । ( १० ) दशलज्षैककोटिपदं छुद्र॒- 
विद्यासप्तशर्ती मद्दाविद्यापंचशती अपष्टांगनिमित्तानि च प्ररूपयन पथु- 
विद्याुप्रवादम्‌ ११०००००० | ( ११) षड्विशतिकोठिपदं अदेद्वलदेव- 
वासुदेवचक्रवरत्यादीनां कल्याणप्रतिपादक॑ कल्यासनामधेयम्‌ 
२६००००००० । ( १२ ) त्रयोद्शकोटिपदं आणापानविभागायुर्वेद्संत्रवा- 
दगारुडवादादीनां अरूपक॑ पआ्राणावायम्‌ १४००००००० | ( १३ ) नव* 
कोटिपद॑ छासप्ततिकलानां छुंदोलंकारादीनां च अतिपादक॑ क्रियाविशा्ल 
&००००००० | ( १४ ) पंचाशल्लक्षद्वादशकोटिपद॑ लोकबिंहुसार चतु- 
देश पू्वेम्‌ १२५४०००००० | अथ---अनंत्तं, चंदे । कथंभूतं ९ लोकाम्सा 
रपदु--लोके यदर्म सार सर्जसाराणां प्रधानभूत॑ सारं॑ मोक्तसुखतत्साधना 
ज्ुष्लानादिक च तस्य पर स्थान तत्मतिपादकत्वात्‌। ॥१०--१हे॥ 
स्तुत्वैन्य॑पूर्वाणि पूर्वाधिकारवस्तूनां वस्त्वधिकारप्राश्वतानां च 
संख्यापूर्व स्तवनमाद्द्‌ दशेत्यादि--- 


दश च चतुर्देश चाष्टावष्टाद्श च द्ययोक्तिपद्क च | 

पोडश च विंशति च त्रिशतमापि पंचदइश च तथा ॥ १४ ॥ 

वस्तूनि दश दशान्येष्लजुपू भाषितानि पूर्वाणाम्‌ । 

प्रांतेवस्तु प्राभुतकानि विंशर्तिं विंशरति नौमि ॥ १५॥ 

टीका--पूर्वाणाम॒त्पादपूर्वादीनां अल॒पूर्त अनुक्रमेण दशादीनि या 

नि वस्तूनि १० । १४ ॥ रू । १८ । १२। १२१ १६ ॥। २०। ३०। १४५ ।॥ २० 
१० । ९०। १० ॥ समुदायेन पंचनवतिशतसंसख्यांनि | यानि च एकेकरमिस- 
न्वस्तुनि सिंशतिविंशतिप्राशवकानि । विंडेन नवशवीतिसदस्तरीस ल्यानि 
तानि नौसि ॥ १४--१४ ॥ 


श्रुवभक्ति |. १७७ 





पूवात हपरान्त धुवमधुवच्यवनलब्धिनामानि | 
अधबसंग्रणि्थिं चाप्यर्थ भौमावयाद्य च ॥ १६ || 
सवो्थकब्पनीय॑ ज्ञानमतीत त्वनागतं कालूँ। 
सिद्धिछ॒पाध्य च तथा चतुदेशवस्तुनि क्लितीयस्थ ॥ १७ ॥। 
टीका--यानि च॒ पूवान्तं, अपरांतं, भूव॑ं, अभू ऊं, चयवनलब्धि:, 
अश्य वसप्रणिधि:, अथ:, भौसावयाद्य' च, सर्वार्थकल्पनीयं, ज्ञान, अतीर्त॑ 
काल॑, अनागवकालं, सिर्धिं, उपाध्यमिति चतुदंश वस्तूनि सम्ग्रदाया- 
दुपत्रव्ध्यमिघानानि तानि च पअत्येक॑ नौसि ॥ १६-१७ ॥ 
इदानीं पंचमवस्तुनश्च्यवनलब्धिनाम्नः चतुर्थप्राश्न॒तकस्य कर्मम्रक- 
तिसंज्ञकस्प येज्ुयोगविशेषा: संग्रदायाव्यवच्छेदादुपलब्धनामानस्तेषां 
स्तुत्यर्थ कतीस्यायाह--- 
पंचमवस्तुचतुथेग्राशृतकस्यालु योगनामानि । 
कृतिवेदने तथेव स्पशेनकर्म श्रकृतिमेव । १८ ॥॥ 
बंधननिबंधनअक्रमालुपक्रमसथा स्युदय मो क्षो । 
संक्रमलेब्ये च तथा लेश्याया+ कर्मपरिणामों ॥ १९ ॥र 
सातमसातं दीधे हस्व भवधारणीयसंश च । 
पुरुपुद्रछात्मनाम च निधत्तमनिधच्मभिनोमि ॥| २० ॥ 
सनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिकपश्चिमम्कंधो ॥ 
अल्पब्रहुत्व॑ व. यजे तद्द्धाराणां चतुविशम ॥२१॥ 
टीका--कृतिश्व वेदुला च॑ कृतिवेदने तथैव तेनेव प्रकारेण स्पशेन 
चे कर्म चेति समाद्दार:। प्रकृतिमेव, चशव्दीव्ययः समुच्चयाथे: । चंधनां 
च्व सिबंधन च अक्रसश्व अनुपक्रमरचेति चतुणोा' समाहारः | अथानातरं 
अशभ्युदयमोक्षों नोमीति संजंधः । संक्रमलेश्ये च तथा तेनेव भक्तिनम्रोत्त- 
सांगप्रकारेण लेश्याया: कर्मपरिणासी नौमि | कर्सलेश्या द्वव्यलेश्यो परि- 
श्दे 


र्ज्फ क्रिया-कलापे--- 





शासलेशया भावलेश्या इति पंचद्शालुयोगान्‌ | सातमसात॑ इत्येकमलु॒योगं 
नौमि इति क्रियामिसंब॑धात्सवत्र कर्मता । दीर्घमेक॑ हस्वमेक॑ भवधार- 
णीयमेक॑ भवधारणीय इति संज्ञा यस्य। पुरुसहत्पुद्र॒त्तात्मनामैक, निधत्तम- 
निधघत्तमेकंसनिकाचित्मनिकाचितमप्येक॑ | अथ अन॑तर॑ कमस्थितिकप- 
ख्िसस्कंधी छाविति चतुर्विशातिः । अल्पबहुत्व॑ च यजे | कर्थभूत॑ ? चतु- 
विंश॑---चतुर्विशते: पूरणं । केषां तदिति चेत्‌ तदूढाराणां तस्य चतुर्थमाश्र- 
तस्‍य हायणीव छाराणि अज्शयोगाः, अर्थगर्भावगादनद्वेतुत्वात । तेषा- 
मिति चतुर्विशभित्यनेन सर्वासुयोगसाधारणमस्योक्त । वस्तुड्त्या पंचर्चि- 
शोयसधिकारः । चहतुर्विशतेस्तदृद्वाराणां साधारणस्वात्‌ू तत्पूरुण 
इत्युच्यते ॥१८--२१॥॥ 
इृदानी कोदीनामित्यादिना सर्वाज्ञपदानां समुद्तिसंख्यामाहू-+* 
कोटीनां दादशशतमष्ठापंचाशर्त सहखाणास । 
लक्षत्यशीतिमेव च पंच च वंदे श्रतपदानि ॥२२॥ 
टीका--छादशसहितं शत्तं कोठीचां ज्यशीतिलतक्षाणि अष्टाप॑- 
चाशत्सहस्राशि पंचपदानि श्रुतस्थ चंदे | एचकारो नियसाथें: एतावत्येव 
हि श्रुतपदानि न द्वीनानि साप्यधिकानि इति । ११२८२८०००४ रशा। 
घोडशशतमित्यादिना पद्वर्णानां स्ठुतिमादृ-- 
पोडशशर्त चतुस्त्रिश॒त्कोदीनां ज्यशीतिलक्षाणि । 
शतसंख्याशसपृततिमष्टाशीतिं च परदवणीन्‌ ॥२श॥ 
टीका--न्रिविध॑ हि पद॑ अरथप्रसाणुमसध्यसपदभेदात्‌। तत्रानियता- 

च्रु॑ अथेपद॑, यावं॑त्यक्तरारिमय अथादनपेतानि, तावत्पसाणूं । प्रमाणपर्द 
त्वष्टाक्षरमंगवाद्यश्रुत॒संख्यानिरूपकं, श्लोकचठुर्थेपादरूप॑ । अद्भमविष्ट- 
भुतसंख्याख्यापक॑ सध्यसपर्द । तस्में चर्णेसंस्यास्यापनाय पोडशशत- 
सित्यायाद--- पोडशानां शतानां समाहारः पोडशशतं परात्रादेयक॑तिस- 
तरण॒त्वा डीमतिषेधः । चतुस्तिशव्॒ कोदीनां ज्यशीत्तिलचांरणि शत- 


श्रृंमभक्ति। । १७९ 





संख्याष्टासप्ततिं, शतानां संख्या शतस॑ंख्या अष्टाभिरधिका सप्ततिर- 
ष्टासप्तति:ः शवसंख्या च सा अपष्टासप्ततिश्व तां, अष्टाशीतिं च पद्वर्णा- 
न्वंदे । १६३४८३०७८८प इत्यंगप्रविष्ट' श्रुम्‌ । सध्यमपद्वर्णेसंख्यादनि: 
वर्णरंगबाह्म' श्रुतमारब्घं, सध्यमपदस्य तैरारब्घु' आअशकक्‍्यत्वांत्‌ । 
तद्दणोनां संख्या अष्टकोस्येकलक्षाष्टसहल्रैकशतं पंचसप्ततिरिति । 
८०१०८१७४ ॥ २३ ॥ 
तत्र तदेवाद्भःबाह्ममनेकविध॑ श्रुतं स्तोतुमिच्छुन्सामायिकमित्यायाह-- 
सामयिक चतुर्विशतिस्तवे वंदना प्रतिक्रमण । 
चेनयिक कृतिकत च प्रथुदशवेकालिके च तथा ॥२४॥ 
वरमुत्तराध्ययनमपि फल्पव्यवद्दारमे व भिवंदे । 
कल्पाकल्प स्तोमि महाकरूप पंंडरीक॑ च॥ र५ ॥ 


परिपाट्या प्रणिपतितोज्स्म्यहं मद्दापुंडरीकनामेव । 
निषुणान्यशीतिक च प्रकीणेकान्यंगब्ाह्यानि ॥ २६ ॥ 
टीका--अहं म्रसिपतितो5डस्मि प्रणतवान्भवासि । कानि ? अंगबा- 
हानि । कथ्थ॑ ९ परिपाव्या--क्रमेण। कथथंसूतानि ? अकीस्सेकानि--प्रकीणो- 
परसंज्ञानि चतुदंशाप्येतानि । पुनरपि कथंभूतानि ? निपुणानि--सूक्ष्मार्थ- 
प्रतिपादकानि । १ तत्र अनगारेतरयतीर्ना नियतानियतकालः सेमयः 
समता तत्म॒तिपादन॑ श्रयोजनं यस्य तत्सामयिकं ॥ २ चृषभादीनां चठु- 
सिंशव॒तिशयप्रातिद्ायैलक्षणवर्णाद्व्यावणक॑ चतुर्विशतिस्तव ॥ रे 
अई्ईदादीनाँ एकैकशो5डमिवंदनासिधानबोधिका वंदना । ४ दिवसरात्रिपक्ष- 
मासचतुर्माससंवत्सरेयां पथिकोत्तमाथेप्र भवसप्तप्नतिक्रमणप्ररूक॑ मतिक्र- 
मं । ४ ज्ञानदर्शनतम्थारित्रापचारतक्षणपंचविधविनयप्ररूपक॑ चैन- 
यि्क॑। ६ दीक्षाभ्रहणादेः अतिपादक॑ कृतिकर्स । ७ दुमपृष्पितादि- 
दर्शाधिकारैसेनिजनाचरणसूचक' दृशवैकालिक' । ८ नानोपसगैसहनत- 
व्फलादेनिवेदक' उत्तराष्ययनम्‌ । ६ यतीनाँ कल्प्य॑ योग्यमाचरणं आ- 


१5० क्रिया-कलापे-- 





चरणच्यवने तदुचितप्रायश्चित्त व प्ररूपयत्कल्प्यव्यवहार॑ | १० सा- 
गारयतीनां कालविशेषमाशित्य योग्यायोग्यविकल्प्यमाचरणं निरूपय- 
ल्कल्प्याकल्प्य स्तौलि। ११ दीक्षाशिक्षागणपोषणात्मसंस्कारभावनोत्त- 
सार्थभेदेतव पट्कालप्रतिबद्धयतीनासाचरणं अतिपादुयन्मद्दाकल्प्यं । ६२ 
भवन्तवास्यादिदेवेदु उत्पत्तिकारणतप:ग्रश्नतिग्रतिपादक॑ पुडरीक॑ ॥ १३ 
अमराभरांगनाप्सर:सूर्पत्तिहेतुमअतिपादक॑ महापु'डरीक॑ तचन्नाम यस्य 
तन्मह्ापुंडरीकनास। १४ सूच्मस्थुलदोषप्रायश्चित्त पुरुषवयःसत्त्वायपेक्तया 
अरूपयंत्तीमशीतिकां सूच्षमेक्षिकया अर्थस्वरूपनिवेद्कत्वान्निपुणान्येत्तानि 
सामयिकादीनि नौसीति संबंध: । सद्दापुडरीकनासैव इत्ययमेबकारो 
सियसार्थों द्रष्टड्य:, अंगवाद्मान्येतावन्त्येव न द्वीनानि नाप्यधिकानि इति 
॥ २४-४६४-२६ ॥ 
अथेदानीं( पुद्गलेत्यादिना अवधि स्तौति--- 
पुद्रऊसयादोक्त प्त्यक्ष सप्रमेदसवर्धि च । 
._ देशावधिपरमावधिसवोबतधिमेदममिवंदे ॥२७) 


टीका--अमिवन्दे | क॑ ? अवर्धि | अब अघो बहुतरो विपयो घीयते 
निर्णीयते येनासी अवधिस्तं | कर्थंमूत्त? घुदुगलमर्यादोक्तें--पुदुगला पटल 
मर्यादा अचृत्तिविषयस्येयत्ता तयोक्त रूपिविषयतया अ्तिपादितं। पुनरपि 
कर्थ॑भूतं ? अत्यक्षं--सतिश्रुतक्लानवद्वघिज्ञानं परोक्त॑ न भवति, | पुनरपि किं- 
विशिष्ट ? सप्रसेदं प्रकृष्टा अवाधिता भेदा विशेषाः सद्द लैवेलेते इति सम्र- 
भेदास्त॑ | तानेब मसेदान दशेयितु' देशावधीत्यायाइ--देशावधिशत्य परमा- 
चचिस्व सर्वावधित्व ते भेदा यस्य त॑ तद्धेंद अभिवंदे ॥ परमावधिसर्वा- 
वधी चरमदेहसदर्पीणा भचतः | देशावधि+ सर्वेषामपि । देशावधिपरसा- 
-वघी जचघन्योत्ऊष्टादिविकल्पी तथाविधावधिज्लानावरणक्षयोपशसादुत्प- 
जत्वात्‌ | सर्वांचधिः पुनः उत्क्टविकल्प एवं सकलावधिज्ञानावरणक्षयो- 
पशमसात्मादुर्भावात्‌ ॥ रणवया 


अ्तसक्ति। । श्८९ 











मनःपर्ययश्नत्यक्ष॑ं स्तोतु' परमनसीत्यांयाह--- 
परमनसे स्थितसमथे मनसा परिविद्व मंत्रिमह्ितशुणस्‌ । 
ऋतजुतवपुलपमातावकरप स्ताप्त मन परा्॑यज्ञानस्‌ परटा। 
टीफा-- स्तीसि । कि तत्‌ ? सनःपर्येयज्ञानं | कथंसूतं ? संत्रिमहि- 
तग़ुणं अपारसंसारदुर्वारगरलापद्दारसमर्थापराजितसन्तरों विद्यते थयेपां 
ते संत्रिणो महर्पयः, तैमेहिता [गुणा विशिष्टचारिश्रेकार्थलमवायित्वादयों 
यस्य तत्तथोक्तः । यदि वा मंतर परिच्छेत्त महितगुणं सहर्षिसिरिति 
व्याख्येयं । किंकृत॑ तत्तेमहितगुणं ? परिविद्य--परिच्छिद्य । क॑ ? अर्थ । 
केन ? मनसा । सनःपर्ययज्ञानावरणविविक्त नात्मना । कर्थंभूतं १ पर- 
मनसि स्थितम्‌ । नन्‍्वेव॑ सनःपर्ययज्ञानस्य अतीन्द्रियप्रत्यक्षता न प्राप्नोति 
सन+सम्बन्धेन लव्धशञवृत्तित्वात्‌ शति चेक्तदयुक्त', अभ्न चंद्रमसं पश्येत्यन्न 
विपयभावेन निर्दिप्टस्थ अभ्रस्य चंद्रज्ञानानिवतेकत्ववत्‌ परमनसस्तद- 
निवतंकत्वात्‌ । परसनसि स्थित परमनोविषये वतेमानमिति व्याख्यानात्‌ 
-तस्थ तद्नपेक्षित्वसिद्धे:, मन्तःपर्ययज्ञानावरणवीयातरायक्षयोपशमवि- 
शेषवशादेव तदुत्पत्तिप्रसिदछेः, सिद्ध' अतीद्रियत्वं । तड्ढे दुप्रदर्शनायाहद 
ऋणज्चित्यादि---ऋज्ची च विपुला चतलेच ते मती ज्वाने | ऋजुसति- 
सैनश्पय यर्त्रिविधो निवर्तितअमुणवाक्रायमन:कृतार्थस्य परमनोगतस्य 
अहणात््‌ । विपुलसतिस्तु षोढा निवरर्तितानिवरर्तितमगुण्यात्रगुशवाक्काय- 
सनस्‍्कृताथेस्य परसनोगतस्य भदणात्‌ ॥ र८ ॥ है 
केवलज्ञानं स्वोठु' क्षायिकमित्यायाह--- 

क्षायिकमनन्तमेकं॑ त्रिकालसवाथेबुगपद्वभासस्‌ । 

सकलसुख धाम सतत दंदेउ्इ केवलज्ञानम्‌ ॥२९॥ 
॥॒ टीका--अहइहंँ सततं बंदे । कि तत्केवलज्ञानं-असहायज्ञानं । क्श॑- 
भूत ? सतत | किविशिष्टं ? क्षांयिकं--सकलज्ञानावरणक्षये आ्राडुभू तं। 
ज्ञानावरणादिचतुष्टयक्षयोत्पन्च । पुनः किंविशिष्ट' ? एके--अहछितीय 





श्परे क्रिया-कलापै-- 





असहाय॑ अमेद॑ वा | पुनरपि कर्थ॑भूत॑ ? अनंत--न विद्यतेडन्तो विनाशों* 
अस्येत्यनन्तं । त्रिकालसर्वाथेयुगपद्वभासं---सर्वे च ते अर्थाश्च सर्वार्थाः 
च्यः काला सूवभविष्यद्वतमानलक्षणा येषां ते त्रिकाला: ते च ते सर्वार्थाश्व 
तेषां युगपद्वभासों यत्र करणक्रमव्यवधानातिवर्तित्वात्‌, तत्तथोक्तम। 
सकलसुखधास--सकलऊखुखं अनंतसुखं तस्य धाम स्थान, तस्मिन्सत्यवश्य॑ 
तत्संसवात्‌ ॥२६॥॥ 
स्तुते: फल॑ प्राथयमान एवमित्याद्याह--- 

एवममभिष्डुवतो से ज्ञानानि समस्तल्गेकचक्षूषि । 

लघु भवताज्ज्ञानड्ि ज्ञानफर्क सौख्यमच्यवनस्‌ ॥३०॥। 

टीका--एवमनंवरोक्तप्रकारेण।! अभिष्डुवतो मे लघु शीघ्र । भवतात्सं- 
पद्मतां । कि? सौख्य॑ | किविशिष्ट' ? अच्यवनं--न विद्यते च्यवरनं विना- ; 
शोडउस्येति । पुनरपि किविशिष्ट' ? ज्ञानफलं--अनेन अतीर्द्वियत्व॑ तस्य 
दर्शितं, खग्वनितादिविषयादलु॒त्पत्ते:। पुनरषि कथम्भूतं॑ ? ज्ञानर्ड्धि---क्लानस्य 
ऋआद्धिः पस्मप्रकर्षो यत् । अन॑तज्ञानसमन्वित॑ अनंतसोख्यं अंत - 
तानंतद्शैनवीर्य मे सूयादित्यर्: । किविशिष्टानि ज्ञानानि अभिष्डुक्त 
इत्याद---समस्तलोकचक्षूंषि ॥ ३० ॥। 


घाकछता-शुतताभाएच्ति३ ॥ 
८>श्बच्क्रईक्रेच्ज्ज्बा 3 
सिद्धवरसासणाणं सिद्धार्ण कम्मचकसमुकार्ण । 
काआऊुण णघ्ठक्कारं भत्तीए णमामि अँगाई ॥१॥ 


सखिद्धवरशासनानां सिद्धानों कमेंचक्रम्त॒कानों । 

ऋऊत्था नमस्कार भकक्‍त्या नमाम्यंगानि। १ ॥ 

टीका--काऊझूण--छत्वा | कि ? णम॒ुक्कारं--नमस्कार॑। केपां ? सिद्धा- 
सं--सिद्धानां । कर्थ॑सूतानां ? सिछवरसासणास्थ॑-सिद्ध सकललोकम्मसिद्ध 
चर श्रेष्ठ शासन मत येपां । पुनरपि कर्थंभूतानां ९ कम्मचकमुकारं-कर्मणां 





प्राकृत-भ्ुतभक्ति: | रैपर 
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चक्र' संघातः तेन सुक्‍ता रहिताः तेषां नमस्कार कृत्वा। भत्तीए शमामसि 
ध्ंगाई--भकक्‍त्या नमाम्यंगानि ॥ १ 
कि नासानि तानि अंगानि नमामीत्याह--- 
आयारे सुदयर्ड ठाण समवाय विहायपण्णची । 
णाणाघम्मकहाओ उवासयाणण च अज्ञयण ॥२॥ 
वंदे अतयडद्स अजुत्तरद्सं च पण्हवायरणं । 
एयारसम च तहा विवायझुत्त णमंसामि ॥३े॥ 
परियम्मझुत्त पढप्ताणुओयपुच्वगयचूलिया चेव । 
पच्रपरदिहिवादं त॑ पंचविहं पणिवदामि ॥॥४॥ 
उप्पायपुन्चमग्गायणीय वीरियत्थिणत्थि य पवाद॑ । 
णजाणासचपवचाद आदाकम्मप्पवाद च ॥ ५ ॥ 
पच्चक्खाणं विज्ञाण॒वाय कललाणणामवरपुन्दे । 
पाणावार्य किरियाविसालमथलोयबिंदुसारसुद ॥६॥। 
आचार सूजत्ररूृतं स्थान समयाय॑ व्याख्याप्रन्नप्िं । 
जलातधमकर्थां उपासकानां चाध्ययंनम्‌ ॥ २ ॥ 
चंदेडन्तकूदश अनुत्तरद्शं थ प्रश्नव्याकरणम । 
एकादश च तथा विपाकरूज् च' नमस्यामि | रे ॥॥ 
परिकर्मखत्नअथमालुयोगपूर्वगतचूलिकाश्चेय । 
प्रचरतर दृष्टिवादं त॑ पंचचिधं प्रणिपतामि ॥ ४ ॥॥ 
उत्पादपूर्व आआयरीयं वीर्यास्तिनास्तिप्रवादे । 
घानसत्यभ्रवांदे आत्मकमेप्रचादे व | ४ ॥ 
प्रत्याख्यानं विद्यासुवादे कल्यायनामवरपूव्येम्‌। 
धायादाय॑ क्रियाविशाल अथ लोकबिंडुसारशुतम ॥ ८ ॥॥ 
टीका--आयार॑ सुद्दयर्ड ठाणमित्यादि । अन्न सबोसां गाथाना- 
मरे “आचार सूत्रकृत॑ स्थान समवायनामधेय॑ चरंइत्याद्यार्याम्यों ज्ञात- 
व्यस्तासामेतट्टीकारूपत्वात ॥२-दषो। 


रैप४ क्रिया-कलापे --+ 








देस चंउद्स अंह दारस बारस तहं य देशसु पृच्वेस । 
सोलस बीस तीस दसमम्धिय पण्णरसवत्थू ॥ ७॥ 
एदेसें पुव्वाण जावदियों चत्थुसंगहों भणियों | 
सेसाणंँ उुब्ताणं द्सदसवत्थू पणिवदामि ॥ ८ ॥ 
एकेक्कम्मि य वत्थू बीस वीसं॑ पाहुडा भणिया | 
विसमसमाविय वत्थू सब्बे पृण पाहुडेहि समा ॥ ९ ॥ 
यूव्वाणं वत्थुसर्य पंचाणवदी हृवंति बत्थूओ। 
पाहुड तिण्णिसहस्सा णदयसया चउदसाण पि॥ १०। 
च॒श चतुर्दशाए्ी अष्टादश छादश तथा घवव' हयो: पू्ेयो: । 
घोडश चिंशति: च्िंशत्‌ दशमे पंचद्शवस्तूनि ॥णा 
एतेषां पूर्वारणां यावान्वस्त्संग्ही भणितः । 
शेषारां पूर्वार्णा दृश दुश वसतूनि मणिपतामि ॥८ा। 
पएकैकस्मिन्व॒स्तुनि विंशतिप्राइतकानि भणखितानि । 
विषमसमान्यपि चस्तूनि सर्वाणि पुन: प्राधुतके: समानिशादा 
पूर्वार्णां वस्तूनि शर्त पंचनवति भचन्ति वस्ठ॒ुछु । 
भाभुतानि तच्रीरिए खदस्रारिए नचशतानि चतुदृशानामपि ॥१०॥ 
टीका--विसमससाविय चत्थू सब्बे पुण पाहुडेद्टि समा-विषमारि 
ससान्यपि च वस्तूनि | विपसारिण बस्तूनि चतुदेश चाष्टावब्टद्शेत्या- 
दीनि । दश सर्वारिणि समानि, तानि सर्वारिण प्राउतेः पुनः ससानि । सर्वे 
तेबु विशतिविशति आमुतानि भव॑ंतीत्यथेः । सर्वेषु पूर्वछु कत्ति चस्वूनि 
समुदितानि कति च आभूतानि भवंतीति अश्ने उत्तरमाह-पुव्वारं वत्ड 
सरय्य॑ पंचाण॒वदी हयंति चत्थूझो। पाहुडविस्णिसदस्सा णवयसया चो- 
साख पि। चतुरवेशानां पूर्वांणां यानि दशादीनि चस्वूनि तानि सर्वारियि 
समुदितानि पंचनवतिशतसंख्यानि १६५ भवंति यानि च 


प्राकृत-भ्रुतभक्ति: ) -. ईैंयओ 
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न्वस्तुनि  विंशतिविंशतिप्राभुतानि भवंति तानिं सबोणि पिंडिंतानि 
सव॒शतीतिसदस्तीसंस्यानि सदंति ३६४०० ॥ ७-१० 
अधुना यदीय॑ श्रुद॑ स्तुतं॑ तानेवसयेस्यादिना स्तुतेः फल॑ याचते--- 
एबमए सुद्पवरा भत्तीराण्ण संथुया तब्चा । ल्‍ 
सिख में सुदलाई जिणवरवसहा पयच्छेतु ॥ ११॥ 
एबं मया श्रुतप्रचराः भक्तिरागाश्यां खंस्त॒ुतास्वत्त्वत:। . 
शीघ्ष॑ मे श्रुतलासं जिनवरतचषभा: प्रयच्छुन्छ ॥ ११॥ 
टीका--एवमुक्तमकारेण मए-सया । संथुया-संस्तुता:। जिणवर- 
बसद्दा-जिना देशजिना: तेषां वराः श्रेष्ठा: गणधरदेवास्तेषां घ्ृषभाः अघा- 
नास्तीथकरदेवा इत्यथः | कथंमूताः ? खुदपवरा-श्रुत॑ छादशांगादिलक्षणं 
अबरं श्रेष्ठ येषां ते तथोक्ता$। कर्थ संस्तुता:? भ्रत्तीराण्णु-भक्त्यलु- 
रामाभ्यां श्रद्धाप्रीतिर्भ्या इस्यथे: | पुनरपि कथ्थ॑ संस्तुता: ? तच्चा-तत्त्वतः 
परसार्थेन न व्यवदारेण मायया वेत्यथै: । ते चथा संस्तुताः संत्तः सिम्ध॑ 
मे सुदलाहँ-शीघं मम श्रुतत्ञाम । पयच्छंतु-भ्रयच्छन्तु । छाद्शांगादिश्रुत- 
लाभे फेवलज्ञानप्राप्ते: सामथ्यसिद्धल्वात्‌ सामथ्यात्तत्सिद्धि: प्रार्थिता 
भवति ॥ ११ ते 
अप्यलिका--- 


इच्छामि मते ! सुद्भत्तिकाउस्सग्गो कभी तस्स आलोचेठ 
अंगोगंगपहण्णए. पाहुडयपरियम्भसुत्तपदमाणिओगपुन्यगयचूलिया 
: च्ेत्र सुत्तत्थयशुइधस्मकहाइय णिज्चकाल॑ अचेमि, पूजेमि, बेदामि 
ण्संसामि, ५ दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो सुगइगमर्णं, 
समाहिमरणं जिणशुणसंपात्त होठ सज्ञ । 


नष्ट 


शत क्रिया-कलापे-- 





3->चाररिचमा्त्तिः ॥ 
६-5<प्क्:चख्ख्या ३ 


ु (१) 
श्रुत॑ स्तुत्वा पंचधांचारं स्त॒व॒न्‌ येनेन्द्रानित्यायाह-- 


येनेन्द्रान्शवनत्रयस्य विलसत्केयूरद्दारांगदान्‌ " 
भासखन्मौलिमणिप्रस्राम्रविसरोत्तुंगोत्तुमाडगालतान्‌ | 
स्वेषां पादपयोरुद्देषु छुनयशचक्ुः प्रकार्म सदा 
चनन्‍्दे पंचतर्ण तमदय निगदनज्नाचारमम्यर्चितम्‌ ॥१॥ 
टीका--येनाचारेश नतान्‌ चक्कुरिति संबंध: । काब ? इन्द्रान । 
स्वासिन: । कस्य ? .सुवनत्रयस्य । किविशिष्टानित्याह बविलसदित्यादि--- 
केयूरारिए च होरागश्य अंगदानि च विलसन्तः कमनीयाः केयूरहारांगदा 
जैषां ते तथोक्तास्तान्‌। घुनरपि कथम्भूतांस्तानित्याद भास्वदित्यादि-- 
आस्वंत: शोभमाना सौलयो स्ुकुटानि तेपु सणयो रत्नानि तेपां प्रभास्तासां 
प्रविसरः सर्वतः असपैण तेल उत्तु'गमुन्नत॑ उत्तमान्न मस्तक येपां ते 
धथोक्तास्तान्‌ । किविशिष्टान्‌ चक्रुर्विद्धुनेतान--पअणतान्‌ । प्रकामसस्यर्थ 
के ते ? मुनयः ।क्त ! वादपयोरुद्देघु--पादावेव पयोकुद्वाशि सरोजानि तेपु | 
केषां पादपयोरुद्देषु ? स्वेषां-आत्मीयानां, सदा-सर्वकाल । तमाचार्र 
चंदे--स्तुवे अ्ं । कर्थंभूत॑ ? पंचवर्य-ज्ञानाचारादिपंचावयर्बव | 'अथ 
श्रुवस्तवनानंतरकाले किं झर्बच्‌ ? निमदन-ब्युतन | क॑ ! आचार कथ- 
स्मूत ? अभ्यर्दितं-पूलितम्‌ ॥ १॥ 
तत्र ज्ञानाचाररूप तावदाचारं निग| 


अधैन्‍्य॑जनतद॒द्॒याविकलताकालीपधाप्रः ०. 
रह 
प् 


दितुकामः अर्थव्याद्याई-: 
दूँ श्रयाः 
स्वाचार्यौद्यनपढ़वो पहुमतिस्वेत्यटघा व्याहतम । 
डुसा भगवता तीयेस्य कत्राउजसा 


श्रीमज्ञातिकुलेन्दरुन हि 
पझानाचारमई विधा अणिपतास्युद्पूतयें कमंथाय्‌ ॥२॥) 


चारित्रभक्ति। । श्द्र्फ 





टीका--अर्थों वांच्य:, व्यंजन॑ वाचक:ः शब्दः तयोहय॑ च तैरू 
विकलता परिपूर्णता, काल: पूर्वाह्मादिसंध्यादिविविक्त,, उपधा अवभमह- 
विशेष:, पश्रयो विनय: । स्वस्याचाये: पंचाचारप्रणेता आदिशददेन 
उपाध्यायादिपरियरह: तेषासनपहवोडनिहृवः । बहुसत्तिश्व बहुपूजा च 
इत्येवसष्टधा अष्टप्रकार । व्याह्ृतं--प्रोक्त । केन ? भगवता | कि विशिष्टे- 
नेत्याह श्रीमदित्यादि--श्रीरनयोरस्तीति श्रीमती ते च ते जात्तिकुले च 
जोतिमाठपक्ष: कुल पिठपक्षः तयोरिटुश्चन्द्र ड्योतक इत्यथ: । पुनरपि 
कीटशेन ९ तीथैस्य कन्ना--तीथ्थैस्य धर्मेस्य श्रुतस्य वा कर्चा अणोेत्रा। 
अंजसा--परसार्थेत । ज्ञानाचारसहँ त्रिधा मनोवाकाये: प्रशिपतामि- 
नेसस्करोसि । किसथे मिस्याह उद्ध तये--प्रज्ञयाय । केपां ? कर्मणाम्‌ ॥ रेवो 

इदानीं दर्शंनाचारं निगदन शंकेत्याह-- 

शकाचशिविमोहकांक्षण विधिव्याद्नत्तिसदूतां 
चात्सरय विचिकित्सनादुपरातें धर्मोपबुंद्ियास्‌ । 
शकत्या शासनदीपनं हितपथाडुष्टस्थ संस्थापनं 


जंदे दशनगोचरं सुचरितं मूध्नो नमन्नादरात्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका--शंका संदेहः स्वेक्षस्तस्म्रतिपादिताश्वाथी.सन्ति न सन्‍्तीति 


वा। दृष्टि: तत्त्वाथ अद्धानं तसया विसोह्दो अन्यचृष्टिप्रशंसालक्षण: | काँदाग्ा 
कांचा भाविभोगामिलाप इति यावत्त्‌ । शंका च चदृष्ठिविमोहरुच कांदारां 
च्‌ तेषां विधि: कररणां तस्य व्यावृत्ति: निन्वत्तिः तसयां सन्नद्धता तत्परता 
वां । वात्सल्यं--सघमेरिए स्नेह: । विचिकित्सन--जुसुप्सनं तस्मादुपरतिं- 
व्यात्त्ति । घ्सेसस्‍्य उत्तमक्षमादिलक्षणस्य उपच् हः उपच्च ह॒ण रुस्य क्रिया 
कैरणं धर्मानुछातणां दोपप्रच्छादनेन धर्मप्रचद्ध नमित्यर्थ: ठां । शज्त्या 
खामशथ्येन शासनस्य जेनमतस्वथ द्ीपने तपः््नश्नतिमि: प्रमाशनम | 
दितपथाद्रत्नत्रयांद्धएस्प प्रच्युतस्य संस्थापन द्वेवुनयच्द्रान्नें: स्थिरीऊरना 
दर्शनगोचर--दर्शनगोचरो विपयो चस्प आचरस्व स॑ चंद्र । ऋयम्नू्स ? 

सुंचरितं शोभन चरित॑ अनुष्ठान चस्व, शीभनैवां गझघरदेवादिशिः घरिये 
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अजुप्चियं । कर्भ॑ वँंदे ? सूध्नो--मस्तकेन | चमच--प्रणमन्‌ आदरातू-- 
मंहाप्रयत्नात्‌ ॥ ३ | 
'एकानन्‍्ते शयनोपवेशनकृति! संतापन॑ तानय॑ 
.7... सेख्यावत्तिनिवन्धनामनश्नं विष्वाणमद्धोंदरस । 
-त्य'गं चेन्द्रियदन्तिनों सदयतः स्वादों रसस्थानिशं 
योढा ब्राह्ममहं स्तुवे शिवगतिप्राप्त्यम्युपार्य तपश ॥४॥ 
,. टीका--णकॉन्‍्तेत्यादि | एकान्ते--ख््रीपशुपंडुविवर्जितअ्रदेशे शयर 
घ्वोपबेशर्न च तयो: कृति: करण । संतापनं--क्लेशनं कथम्भूत॑ ' 
तानवं-तनी भर त्तानगं । संख्यां गणनां ब्ृत्तिनिबन्धनां--घइत्तेजतैनरः 
निबन्धनां देतुभूतां। अनशन उपयासं | विष्चायं-भोजनं । कीदशं 
अर्धोद्रि-अर्ध्धोद््‌रभसार्य अवमोदयेमित्यथे: | त्यागं च-वर्जर्न | कर्थ॑ 
आनिशं सर्जंदा | कस्य ? रसस्य । कर्थभूतस्य ? स्वादो:--सुस्वादस्य 
चृष्यस्य--वा । पुनरपि कि कुर्मतश३ ? सदयतः-दर्षयतः । कान्‌ ? इंद्विय- 
दुन्तिन:--इन्द्रियाण्येब दन्तिनः दुद्ध रत्वास्‌ । पोढा--पट्प्कार । बाह्य 
बहिरंग॑ बाह्य निद्रयभाश्ृत्वादेव । तत्तपः स्छ॒ुचे-जंदे । किविशिष्टं ? 
शिवगतिप्राप्त्यभ्युपाय---शिवस्य निर्वाण॒स्यथ गतिमांगेः तस्याः भाप्तिः 
ज्ञाभः तस्या अस्युपाय: कारण व े 
स्वाध्याय। झुभकर्मणवच्युतवतः संग्रत्यवस्थापर्न 
३. न कप ्ै, 
ध्याने व्याप्ृतिरामयाविनि शुरों इड्धे च वाले यतो । 
कायोत्सजनसरिक्रिया पिनय इत्येण तपः पड्विधे 
बंदेउम्यंत्तरमन्तरंगबलवद्विद्वेपिविष्यंसनमय ॥ ५॥ 
टीका--स्वांध्यायेत्यादि । शोभनों ल्ाभपूजाख्यातिनिरपेक्षतया 
अध्याय: पाठ६ स्वाध्याय: | शुभ॑ प्रशस्तं कम अज्ुछानं तस्माच्च्युत्तवत्त: 
तत्परित्यक्तवतः संग्रत्यवस्थापनं सम्यक्पुनः स्वस्थापनं चिरंतनभावेष्वा- 
शरोपणं आयश्चित्तमित्यर्थ: । ध्यानमेकाशचिन्तानिरोधः # व्याप्ृतिः 
' क्रायादिव्यापार: । क ? आमयाबविनि आमयो व्याविरस्यास्तीति आम- 
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यावी आमयादीनां चेति? वक्तव्येन आमयशब्दाह्विन्‌ भवेति अकारस्य 
दीघेत्णं॑ च। व्याधिते गुरसे, आचार्य | ब॒ुछे च जरापरीतदनो | बांले 
शिशौ यतो । कायोत्सजेनसत्क्रिया कायस्योस्सजेन त्यजनं तदेव सत्किया 
विनयो नम्रता । इत्येजं तपः षडिवर्ध--षड्सेदं। गंदे ।अभ्यन्तरं-अन्‍्तरंगं | 
कर्थ॑ंमृ्तं ? तदित्याह अन्‍्तरंगेत्यादि--अन्त: अंग स्वरूप येपां ते। 
अन्तरंगाश्च ते वलवन्तश्च ते विद्ेषिशश्च क्रोधादिशन्नवः तेषां चिशे- 
घेण निम्‌ लोन्सूलनलक्षण्पेन ध्य॑ंसर्न निराकरण यस्मात्‌ || ४ ॥॥ 
सम्यग्ज्ञानविोचनस्य दधत+ अ्रद्धानमहेन्मते 
चीयेस्थाविनिग्हलेन तपसि स्वस्थ अयत्नायते! । 
या वृत्तिस्तरणीव नोरविवरा लब्ची भवोदन्पतों 
वीयांचारपह तमूर्जितमुण वंदे सतामर्चितस ।॥६॥ 

टीका--सम्यस्ज्ञानेत्यादि । सम्यज््ञानं यथावस्थितवस्तुआहि ज्ञान तदेव 
विशिष्टे लोचने चक्ुुपी यस्य स तथोक्तस्तस्य । कि कुबेतः ९ द्धतः:। कि 
तत्‌ ? अ्रद्धान॑-रुचि | क ? अहन्मते-अद्तो मतं शांसनं तस्मिन्‌ | कस्य ? 
यते: सम्यग्द्शेनज्ञानवतो सुनेरित्यथः | तस्य वीयस्य--सामथ्थ्यस्य अवबि- 
निगृहनेन --अग्रच्छादनेन । किंचिशिष्ट स्‍्य वीयेस्थ ? स्वस्य---आत्सीयस्य | 
या वृत्ति: । क १ तपर्ि--पूर्वोक्तेि छादशविधे ।कस्मात्‌ ? प्रयत्नात्‌ महादु- 
रातू | किविशिष्टा ? त्रणी । कस्य भसवोदन्वतो भ्रवससुद्गस्य । पुनरपि 
कर्थंभमूता सा ? अविवरा न विद्यते बिवरं छिद्र यस्ण यस्‍स्यां वा सा 
अवचिवरा निरतिचारा इत्यथं | पुनरपि कथंभूता ? लघ्बी स्तोका संसार- 
ससमुद्रपारप्रापणीत्यथे: । केव ? नौरिव यथा नौरविवरा लघ्ची चोदथेस्त- 
रणी भवति तथा यतेद त्तिस्तथाविधा भवोदधेस्तरणी भवति । प्वंबिधं 
वीयाँचार॑ वंदे । वीयेसस्‍्य शक्तेराचरणं अज्ुछानं तपोविधानकृमरेण | 
कर्थंभूत॑ ? ऊर्जितगुणणं ऊर्जिता कसेनिमूलने दुर्धस्‍तपोविधाने च चलवन्तो 
शुणा यस्य यस्मिन्वा स ऊर्जितरसुणः तं। पुनरपि कीदृर्शा? सतासचित॑ 
--सद्धिगेणधरदेवादिभिररितं पूजितमित्यथे: ॥क्षा 
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तिख्र/ सच्तमगुप्तयस्तनुमनो भाषानिमिचोदयाः 
पंचेयादिसमाश्रयाः समितयः पंचब्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहितं त्रयोदशतरय पूव न इृष्ट परै--- 
राचार परमे।्ठेनो |जनपतेवीरं नमामो वयस्‌ ॥ ७ 

टीका--तिस्र॒ इत्यादि | तिस्ल्‍र: । काः ?  सत्तमगुप्तयवः सत्तमाः 
शोभनाश्य ता शुप्तयस्व । कीदश्यः ? तनुमनोभाषानिमित्तोद्याः-तल॒ब् 
सनस्य भाषा च त्ता एव निमित्त॑ तस्माछुदयो यासां तास्तथोक्ता: | पंचेया- 
दिससाश्रया: समितय:--हैयाँ आदिय॑स्यासावीयादिः समोचीन: आश्रयः 
आ्राधार: समाश्रयः इयांदिः समाश्रयो यासां तास्तथोक्ताः: समितयः | 
क॒ति ? पंच “इरयासाबैषण्थादाननिक्षेपोत्सगों: समितयःः _ इत्यमिधानात्‌ | 
पंचत्रतानीत्यपि--पंचत्रतानि हिंसान्ठतस्तेयात्रह्मपरिअहेभ्यो विरतिलक्ष« 
शखानि इस्यपि-एतान्यपि सिलितानि चारित्रे संभवति। तेन चारिन्रेयों- 
पद्टित॑ युक्त चारित्राचारमित्यर्थ: । किंविशिष्ट'? चयोद्शतर्य॑-उतक्तत्रयोदश- 
प्रकार | पुनरपि कर्थंभूतं ? न दृषट! । कदा ? पूर्व । के: ? परेः-अन्यतीर्थ- 
करे:। कस्मात्परेवीरादन्त्यतीथंकरात्‌ । किंविशिष्टात्‌ ? जिनपते:-जिनस्थासो 
पतिश्वथ जिनानां वा पत्तिजिनपतिस्तस्मात्‌ | पुनरपि किंविशिष्टात्‌ ? परमे- 
छिनः-परमे अचिन्त्ये विभूतियुक्तोि पढे संतिष्ठमानात्‌। परेरजितादिमिर्जि- 
ननायैसस्‍्त्रयोदशभेद्मिन्न' चारित्र न कथितं सर्जसावद्यविरतिलक्षणसेकं 
चारिजं तैर्विनिर्दिष्ट. तत्कालीनशिष्याणां ऋज्भुजडमतित्वासंभवात्‌ । 
चर्धसानस्वमिना तु जडमनिभव्याशयवशादादिदेवेन तु ऋज्जुमतिविनेयव- 


शास्त्रयोदशविधं निर्दिष्टियाचारं नमामी वयमाणा 
य: पत्येक॑ ज्ञानाचारादिमेदेन अतिपादित आचांरस्तं समुदायीकृत्य 


स्तोतुकासस्तदाधारांश्ध यतीनाचारमित्याद्याह-- 
आचार॑सहपंचभेदसुदितं तीर्थ पर॑ मंगल 
निश्नथानपि सचरित्रमहतो चंदे समग्रान्यतीन । 
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आत्माधीनसुखोदयामजुपमां लक्ष्मीमविध्वीसनी- 
मिच्छन्केवलद्शनावगमनग्राज्यग्रकाशोज्ज्वलाम्‌ ॥<॥ 
टीका--आवचारं जंदे । क्थंभूतं ? सहप॑चमेदं--सह पंचमिभेद्जतत 
इति सहस्य सादेशो विकल्पेन भवत्यतोत्र स्वरूपेणावस्थानं ॥ यथापव 
तत्पंचभेदं॑ भवति तथा उद्ति-निगदितं | पुनरपि कर्थ॑भूत॑ ? तीर्थ भवो« 
दर्धि भव्यास्तर॑त्यनेनेति तीथ । पुनरपि कीचहरशं ? परसुत्कष्ट । मंगलं-मर्ल॑ 
पापं गालयति विनाशयति इति मंगल, मंग॑ पुरर्य लाति आदतन्त इति वा 
मंगल ! न केवल॑ तमेच वठांदे अपि तु यवीनपि । अपिशब्दी मिन्नग्रक्मो 
हृष्टव्य: । कर्थांभूतान्‌ यतीन्‌ ? निर्मेथान्‌ प्रैथाज्मिष्क्रांता निरस्तो वा भंथो 
यैस्ते वा निर्मथा: तान्‌ । अनेन श्वेतपटादीना अजंयता कथिता। पुनरपि 
कथांभूतान्‌ ? सच्चरित्रमदह॒त:--सच्च रित्राश्व ते महान्तम्ध सच्चरित्रेण वा 
महांतस्तान्गंदे | कति ? समझआन्‍न्सकलान । किकुणैन्‌ ? इच्छन्‌। कां 
लच्सी । किंविशिष्टां? अविध्णंसिनी-अविनश्वरी सोक्षलक्ष्मीमित्यर्थः | 
तस्या एवाविनश्वरत्वरांभवात्‌ | पुनरपि कथ्ंमूर्ता ? आत्माधीनसखुखो- 
दयाँ-आत्मस एवं न विषयाणां आधीनं यत्सुर् अन॑त्तसुखमित्यथे: 
तस्योद्य उत्पादो यस्यां । पुनरपि किशिविष्टां इत्याद दुशेनेत्यादि--दर्शना 
चे केचलदर्शन अचगमन॑ फेवलज्ञानं ते एवं तयोवा भाज्य: भ्चुरतरः 
प्रकाश: तेल उज्ज्वला दीआ यत्त एवं च उत्तविशेषणविशिष्टासी ततच 
एवालुपमा न विद्यते उपमा साहश्य इति अनुपसा ताम ॥८॥ 
अज्ञानायदवीइतं नियमिनोअ्वानिष्यहं चान्यथा 
तस्मिनर्जितमस्पति प्रतिनव॑ चैनो निराकहुवेति। 
चसे सप्तत्यीं निर्थि सुतपसाम्ार्धि नयत्यदुओुत्त 
ततन्मिथ्या शुरू दुष्छृत भवतु से स्व निंदतो निंद्तिसम्‌ ॥९॥ 
दीका--अज्ञानादित्यादि । अज्ञानाइ-व्यामोहात्‌ ) यदवीझूतं- 
चर्तितवान्‌ । कानव ९ नियमिनो-यतीन्‌ । अवर्तिपि-च्वत्तिवान् च!। 
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अन्यथा-प्रवचनोक्तप्रकारल॑ंघनेन । तस्मिन्नन्यथा ब्तेने । यदर्जितं-उपा- 
जिंत॑ । एन: पापम्‌ । तदस्यति--अ्रतिक्षिपति । कस्सिन ? ब्ृत्ते-चरित्रे । 
प्रतिनव॑ च-अभिनवं निराकुणैति । पुनरपि कि कुर्णति ? नयति- 
झसापयत्ति । कां ? ऋद्धि | केषां ? सुतपसां । कतिप्रकारां ? सप्ततयीम--- 


“चुद्धितवोबिय लद्धो विक्ुन्चणलछ्ीी तहेच ओसदिआ । 
रसवलअक्खीणाविय लब्दीओ सच परणत्ता ॥ १ ॥” इति। 


किंविशिष्टां ? अद्भु्तां आश्चयेचर्ती । क॑नयति ९ निर्धि खुत- 
पसां इस्येतत्संदंशकन्यायेन निधो ऋचद्धी च संत्रध्यते । निधीयंते 
शोभनानि तपांसि यस्मिन्सी निधिः परसमुनिस्तं । नलु कथमेका क्रिया 
कमौहये संचष्यते इति चेत्‌ नयतचेद्टिकम्मकत्वाद्था अर्जा नयति ग्रा- _ 
समिति | इल्थंमूते चृच्ते यदूदुप्कृ्त दुप्टमनुष्ठितं | शुरु सहत्पापं उपार्जितं | 
कश्थंमूर्त ? निंदितं-गर्हितं ! तन्मिथ्या भवतु-विफलं संपच्यताम । मे-मम | 
चीहदृशस्य ? सवा निंद्त:-आत्मानं जुराप्समानस्य ॥ 2 


संसारव्यसनाइतिप्रचलिता नित्योदयप्रार्थिनः 
प्रत्यासलचिप्तुक्तयः सुमतयः शांसेनस! आणिनः । 
मोक्षस्पेव कृत विशालमतुर् सोपानप्रुर्चस्तरा-- 
मारोहन्तु चरित्रम्मत्तममिद जनेन्द्रमोनस्थविनश ॥£ था 


टीका--संसारेत्वादि | संसारे व्यसन ठुःस्यं चेसाइसिरशिसातम्नया- 
प्रचलिता: म्रकंपिता: । पुनरपि क्चिविशिष्ठा: ? नित्योदियन्रार्थिन:--भिल्य- 
अासी उठ्यश्य सोत्नलद्रमी: निर्ल्य था सर्वकाले पद उत्तरीत्तर एस 
स्त॑ भायरांदे इस्पेबंसीलाः | पुनरपि ऋक्ॉमुत्गः ? झत्यासभविनुश पर. 
प्रस्यासला निहटीशूला जिमुशतिस[छी येघे से स्मोक्ता। | सुना कहिसउर 


डर 


चारित्रभक्ति: । १४३ 
3 रस लाए जम जम टन पर कलर अलग कप मर दशा न तर कर कलर न रद कक कद 
खुमतय:--शोमना मतिर्येषां ते सुमतयः | पुनरपि किंविशिष्टा: ? शांतैनस: 
शांत उपश्सम नीत॑ एन: पाप॑ येस्ते शांतैनसः । घुनरपि कथंसूताः ? उद्य- - 
सिन:-तेजस्विनो वा। एवंबिघा ये प्राणिन:--प्रेशिनः इति सांमान्य- 
वचलेडपि भ्व्या एवं गृझन्ते अन्येषासेजंविधविशेषणविशिष्टत्वानु- 
पपत्ते: । ते आरोहंतु | कि तच्चरिज्र ।किंविशिष्ट' ? उत्तम उत्कृष्ट | इढं 
उत्तप्रकारं । जैनेन्द्रं-जिनेन्द्राणामिदं जैनेन्द्र। पुनरपि किंविशिष्ट' तद्त्याह 
सोक्तस्येत्यादि | इचशब्दः सोपानमित्यस्यानँतर द्रष्टज्य: सोपानमिव छत॑ । 
तत्कस्य ? सोक्षस्य । किंविशिष्टं सोपानं ? विशाल विस्तीर्ण । न केवल 
विशालमेव किंतु उच्चैस्तरां--अतिशयेन उच्च) पुनरपि कर्थ॑भ्ूतं ? 
अतुल ---न जिद्यदे तुल्ला उपमा यस्य तदतुलं ॥ १० ॥ 





ऋखछऋाऊुत्त+चकएएश्कऋषण्ःफ्च्ता 0 





तिलोए सब्वजीवाणं हिंद धम्भोवदेसिणं । 

चड॒ढमार्ण सहाबीर वेदिचा सब्बवेदिणं ॥ १ ॥ 

घादिकम्पविधादत्थ घादिकस्मविणासिण। | 

मासिय भ्रव्यजीवाणं चारित्ते पंचमेददों ॥ २ ॥ 

टीका--तिलोयेत्यादि । जंदिता-नंद्त्वा | क॑ ? बढ्ूमार्ण-अ'ति- 
मतीर्थेकरदेवं । किंविशिष्टं ? हिदुं-छितं । केपां ? तिलोए सब्वजी- 
वार्ण--जैलोक्यसचेजीवानां। कथमसौ तेपां हितमित्याह धम्मोचदेसिणं--- 
हिल॑ सुख वद्धंतुश्च धमंश्चारित्रलक्षण: उत्तमक्षमादिलक्षणश्च से 
तेषासुपद्शिन्‌ सगवाच्‌ द्वित इत्युच्यते । पुनरपि कथम्भूच॑ ? मदावीर॑। 
विशिष्टां इंद्रायसंभविदी ४" राक्मोी रातीति दवीरो सहान्‌ इ'द्रादीनां 

रू 


रै2 --: क्रिया-कलापै--- 





पूज्य: स चासौ वीरश्चेति। पुनरपि किंविशिष्टं ? सन्ववेदिणं-सर्वज्ञं । 
घादिकम्मेत्यादि । व॑ बंदित्वता । भासिय॑ं--अ्रतिपादित । कि वबच्चा- 
रित्तं--चारिजं । कथ॑ ? पंचसेददो--पंचभेदानाश्रित्य । केन ? घादि- 
कम्मविणासिणा-देशतों घातिकसोरि विनाशितयान्‌ , विनाशयतीति वा, 
साकल्येन विनाशयिष्यतीति वां णएवबंशीलो घातिकर्मंविनाशी गौत- 
मस्वामी तेन | केषां ? भव्वजीवाणं-- भव्यजीवानां ! किसर्थ” ? घादि- 
कम्मविघादत्थं--घातीनि च तानि कर्माणिण च ज्ञानावरणादीनि तेपर्षा 
विघातार्थ' विनाशार्थ ॥ १-२ ॥ 


तानेव पंचचारित्रभेदान्‌ दर्शायितु' आह सामाइयमित्याह-- 


सामाइये तु॒चारित्त छेदोवट्टरावर्ण तद्दा । 
से परिहारविसुद्धि च सैजम खुहम घुणो ॥ ३ | 
जद्दाखादं॑ तु चारिचे तहाखाद॑ ठु ते पुणो | 
किचाहँ पंचहाचारं मंगल मलसोहणं ॥ ४ ॥ 


टीका--छुशव्दस्तावदर्ण । खामोइयं--सामायिक॑ सर्वेसावद्य विर- 
तिलक्षणं तावच्चारित्रं भापितं तेन मगवता भव्यजीवानाम्‌ समित्येकत्वेच 
_ आदासीन्यपरिणासलक्षणेन अयनं गसन॑ स्थान इत्यथे;, यथा नयनगतं 
नयनस्थितं कज्जलं इति, समय: स एवं श्रयोजनमस्थेति सामायिक । 
छेदोचट्ठाचणं--छेदेन ज्तभेदेन पत्तमासादिमप्रनत्रज्याह्यापनेन वा उपस्था- 
पना पुनत्नातारोपरं यत्र चारित्रे तच्छेदोपस्थापन । तद्दा--तेंनेव अका- 
शेण भापितं॑ । तं--तत्त्‌ । परिंदारविसुद्धि च--परिद्ारः अरखिवघा- 
भित्रत्ति: तेन विशिष्टा शुद्धियेत्र तत्पद्दिरविशुद्धिसंयर्म चारित्रें। संजमं 
सुहुमं--अतिसूच्मकपायत्वाव्छक्ष्मसांपरायचारितं । छुण--छन्तः परिद्ार- 
शुद्धपनंचतर॑भापित । |जद्दाखादमित्यादि--मोद्दनीयस्य ॥निरवशेपस्थी प- 
शामात्जयाचच_ यथावस्थितात्मस्वभाव॑ यथाख्यांत छु छुनः घआारिन । 


चारित्रभक्ति: । “१६४ 








तहाखादं -ठतु पुणो--तथारल्यावसमपि तत्पुनरुच्यते ॥ तथा तेन निरव- 
शेषमोहोपशसक्षयप्रकारेश ग्राप्यतते इत्याख्यात॑ तथाख्यातम्‌ । किद्चाहं 
! पंचद्याचारं मंगल॑ मलसोहणं--इसम पंचधाचारं अं तदलुछ्ाता कर्ममल- 
शोधनस्वभावमंगलभूत॑ किच्चा--कत्वा अनुष्ठाय लगे, सुत्तिजं सुहमित्य- 
भिसस्वबन्धः । अथैवशाहिभक्तिपरिण्याम इति वचनाल्लभते इत्येतस्या- 
स्मत्संज्ञकेकबचनांतस्य अहमित्यनेनामिसम्बन्धात्‌ ॥ हे-७ ॥॥ 
अर्हिसादीणि उत्ताणि महव्वयाणि पंच य | 
समिदीओ तदो पंच पंचइंदियणिग्गहो ॥५॥ 
छब्मेयावास भूसिज्जा अण्द्ाणचमचेलदा । 
लोयते ठिदिश्रुत्ति च अदंवधावणमेव य ॥ 5६ ॥ 
एयभत्तेण. संजुत्ता रिसिसूलशुणा तहा। 
द्सधम्मा तिशुच्ीओ सीलाणि सयलाणि च ॥ ७ ॥॥ 
सब्वेधि य. परीसह्या उत्तत्तररुणा तहा। 
अण्णे वि भासिया संता तेसिं हाणि मए कया ॥ < ॥। 
टीका--अर्विसादोणीत्यादि । अहिसादीरि उत्तानि--अर्दिसा- 
दीनि उत्तानि घातिकर्मविनांशिना  महव्वयारि --महात्रतानि, पँच य-- 
पंच च, समिदीओ समितयः । तदो-ततः पंचमद्धान्नते मय: प्रथग॒क्तास्तेनैव 
ये चैंते पंचमद्मात्नतादय: पस्येकमुक्ता: ते एकभक्तेन संयुक्ता ऋषिमूलणुणा 
धष्टाविंशतिरुक्ता: तेनेव सगवता । तांसख्व तद्ा--तेनैव प्रकारेण मंगल सल- 
शोधनं कृत्वा । द्सधस्मेत्यादि---ये दशघर्म॑त्रिगुप्तिसकलशीलसवबेपरीपदो 
उक्ता: भगवता । उत्तत्तरशुणा---उक्ता उत्तरगुणा ये आतापनादय: तांत्न 
| का ७ आज, 8 अर, लत छः केचलमेते 
तह--यथा चारित्रादीस्तथा तेनैव प्रकारेणैव संगलं ऋत्वा । न केवलमेते 
पंचापि तु अण्णेवि--अन्ये अपि वाह्माभ्यंवरतपोविशेषेंद्रियप्राणसंय- 
सादयों भासिया--घधातिकरसेविनाशिना भ्रगवता भापिता: । संता--संतः 
अशस्वास्ताँश्व सर्वान्मंगल मलशोधनं ऋृत्वा सम्यगनुष्ठायाईं लमे, मुक्तिजं 
सुखसिति स॑बंधः । तदलुष्ठाने_प्रवत्तेत च_ यदि कदाचित्‌ _देसिं--तेषां 


जि 


१६६ किय्रा-कलापे-- 


न 





भ्रगवत्पतिपादितानां सामायिकादीनाँ हाणी--अनलुष्ठान॑ मए--मराः 


कदा--ऊता ॥५४-८)। कथ्थ (-- 

जद राएण दोसेण मोहेणण्णाद्रेण वा | 

चंदित्ता सय्वसिद्धाणं संजदा सा मम्लक्खुणा ॥९॥। 

संजदेण मए सम्से सव्यसंजमसाविणा | 

सन्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुत्तिज सुद्द ॥१०।॥। 

टीका--जइ राएण--यदि तावद्रागेण स्वात्मनि परत्र वा पीत्यनु- 
वंघेन ।दोसेण---त्त्रेवाशीत्यज्ञुवंधलक्षण हे पेण | मोद्देश-- अज्ञानेन। अणा- 
दरेश वा--घातिकर्म विनोशिना प्रतिपादितेष्वपि तेपु रूवयभाचरोडनादरस्वेन 
सा तेपां दानि: संजदा--परित्यक्ता । कि छकृत्या ? वंदित्ता--वंदित्वा 
संदनां ऋत्ता | केपां ? सव्वसिद्धाणं । सर्वेरपि सिद्धों: तद्धानिपरित्यागेन 
मुक्तिजं सौख्यं लब्धं | ततो मयापि तान्व॑ंदित्वा तद्धानिं परित्याज्या॥ 
संजदेणेत्यादि । संजदेण--यतिना । कर्य॑ंमूतेन ९ मसुसक्खणा--- 
सकलकर्म विप्रमोक्षमिच्छुना । पुनरपि कर्यंभूतेन ? सम्म॑ सब्च- 
संजमभाविणा--सम्यक्सकलचारित्रानुछायिना । कुतः ९ सततर्संजम- 
सिद्धीओ--सर्चसंयसानां सिद्धि: प्राप्तिनिप्पत्तिया तम्यास्तरिसिद्धितों 
लब्भदें-लभ्यते मुत्तिज--मुक्तिजं सुस्यभिति ॥६--१०॥ 

ध्रस्चवलिका--- 

इच्छामि मेने ! चारिचभचिकाउस्मग्गो कभी सस्सा- 
लोचेउं, सम्मण्णाणुज्जोयम्स, सम्मचाहिद्विबस्प, सव्यपद्दानस्त, 
फिल्वाणमग्गस्म कम्मणिमन्मरफस्स, समाहासरस्म, पंचमदस्यस्स5ु- 
प्णम्स, निशुत्तिसुच्तस्म, पेंससमिदिझुनस्म, घागज्सानमाहदात, 
समगाइवपवे मयम्स, सम्मचारितस्स, खिघवाओे, अवेशि, पृनिधति, 
बदधमि, घपरैसामि, दुसराखंभो, तमस्गाओ, बेदिखाटी।, सुर 


गरमणे, समादिमरणँ, सिगपशुसगंधनि होठ सम्ह । 





जा 


योगिभक्ति: । १६७ 
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थोस्सामि मुणघराणं अणयाराण गुणेहिं तच्चेहिं । 
अजलिमडउलियहत्थी अभिवंदंतो सचिभवेण ॥ १ ॥ 


टीका--थोस्खामीत्यादि । थोस्साम्रि-स्तुतिं करिष्यामि । केषां ? 
धअखयाराणं--न विद्यते अगारं ग्रह येषां ते अनगारास्तेषां। किविशिष्टानां ९ 
गुणधराणं-गुणान सम्यग्दशनादीन्‌ धर॑तीति गुणधरास्तेषां। के: ऊत्वा स्तो- 
प्यामि ? गुणेहि-गुणैवीतरागतादिभिः । कथंमूते: ? तच्चेद्दि-तत्त्वभूतेः । 
कर्थ॑ंभूतोई ? अ'जलिस उलियहत्थो-अजलिकरणेन मुकुलितो संपुटितौ 
हस्तो येन । पुनरपि कथ्थंभूत: ? अभिवंदंतो-अभिमुखीभूय उत्तमांगेन 
प्रणास॑ कुर्वाण: । कर्थं स्तोष्ये ? सविभवेण स्वविभवेन अत्मीयशक्तिव्यु 
स्पत्यनुसारेण ॥ १ ॥ 
सम्म॑ चेव य भावे मिच्छासावे तहेव बोघव्वा । 
चहइऊूण भिच्छभावे सम्मम्मि उवहिदे वंदे ॥ २ ॥ 
टीका--सम्स॑ चेत्यादि । अनगारा टहिप्रकारा बोछूज्या:। फेचन 
सम्म॑ चेव य--सम्यञअपे एवं भावे सम्यग्दशेनादाइुपस्थिताः ! मिच्छा- 
भावे तद्देव-सिथ्यादशनादी तथैव फकेचनाभव्यसेनादयः उपस्थिता बोछ- 
व्या: | तत्न चइऊण मिच्छाभावे--- त्यक्त्वा मिथ्याभावे उपस्थिताननगारान्‌। 
सम्मस्मि उवड्िदे--सम्यग्द्शेनभात्रे उपस्थितान्व॑ंदे ॥ २ ॥। 
दोदेासविष्पप्ठुके तिदंडविरदे तिसटलपरिसुद्ध | 
तिण्णिययारचरहिए तियरणसुद्ध णर्मसामे ॥ हे ॥ 
टीका--दोदोसेत्यादि । क्लो च तो दौपषी च रागद्ेपी ताभ्यां विप्पमु- 
क्केविश्रमुक्तास्तान्‌ ण॒र्मं खामि---वमस्थामि । तिदंडविरदे--दंडा इव दँडा 


श्ध्द किया-कलापे--- 
320 738, मी 2 3माकश शव न लत असम मद क जी फिक्स हर तक रह मर दप 
निष्ठुरवया परपीडाकारिणः त्रयोड्शुभमनोवाकाया: तेभ्यो विरतान्नमस्या- 
सि। तिसल्लपरिसुद्धे--शल्य॑ शरीरांतर्गतं वाणादिक तत्यथा बाघाकरं तथा 
शारीरमानसदु:खहेतुत्वान्मायामिथ्यात्वनिदानानि शल्यासीत्युच्यंते तै: च्रि- 
मभिः परि समन्तात्‌ शुद्धाच्‌ रद्दितान । तिणिणयगारवरहिए--शब्दर्द्ध रसस्वा- 
दलक्षणेस्विमिरपि गारवे रहितान्‌। तियरणसुद्धे--त्रिसि: करणैमनोव,कका- 
यव्यापारेः शुद्धान्निसलान्नसस्यामि ॥ ३ ॥ 


चउविहकसायमदह्णे चठगइसंसारगमणमसयमभीण । 
पंचासवपडिजिरदे याचेंदियणिज्जिदे व॑ंदे ॥ ४ ॥ 
टीका---चउन्विददेत्यादि---यथा हरीतक्‍्यादिकपायो रस्ंगश्लेपदेतु 


स्तथा कमश्लेपहेटुस्वास्कपाया+ क्रोधघमानमायालोभाश्वठुर्विधास्त वे कपाया- 


«७ “ सथनास्वान्यंदे । चडगइसंसारणगमणमभयसीए---चतस्रो नरकति् उन्‍्म 
ज्ुष्यदेवयोनिश्रापिका ग्रवयो यस्मिन्‍्स चासौ संसारय्थ तस्मिन्‌ गमन॑ 
पर्यटन वस्माहयमभीवान्भयत्रस्तान्‌ू । पंचासवपडिविरदे--पंचासत्रवा 
सिश्यात्वाविरतिश्रमादकपाययोगलक्षणा: कर्मास्नवद्देतुत्वात्तेम्यः मतिविर- 


तान्‌ | पंचिंदियरिएज्निदे--पंचेंद्रियारिए निर्जितानि यैस्तान्वंदे ॥छ॥ 


छज्जीवदयावण्णे छडायद्यणविवज्मिदे समिदभावे । 
सत्तमयविष्पम्ुुक्के सत्ताणभरंकरे चंदे ।,५॥ 
टीका--छलज्लीवदयावणखणोें इत्यादि । पट्‌ च ते जीवाश्व पंचस्थाच- 
रशाम्ब्रसाश्चेति तेपु दया करुणा तामापन्नाः प्रामास्वान्चंदे ।छडायदशविय- 
ल्िदे--पट्‌ च तानि आयतनानि च छडायदणारिय अंतित्यम्य लोप॑ छत्या 
निर्देश: कूनः सेमिथ्यादर्शनादिन्नयतदाधारपुरुपत्रयरूपैजिंत्र्जिंतास, | 
समिद्भावे--शमिता उपझ्ृर्म नीता आया: ओचादिपरिस्गामाः से 
समितिएु भाषरो येपां दृत्यर्थस्वान । सत्तमयविष्पमुस्फे - सम सयानि इंद- 
सोकफमयं, परलोकभमये, ऋअत्ाश्मर्य, ्यगुतिमय, सरम्ायमर्य, पेदनामयें, 


यीगिभक्ति:। १६६ 





अकस्माडयं, इति | उक्त च--“इह॒परलोयत्ताणं अगुत्तिमरणं च वेयणया- 
कस्सं भ्रयमिति” तैरविंप्रमुक्तान्‌। सत्ताण5मभयंकरे--सच्त्वानां आिनां 
अभयंकरान्वंदे ॥श। 


णह्ठमयहाणे पण कम्महणदइसंसारे । 
परमहणिटियद्धे अह्ृशुड्ढीसरे बंदे ॥5॥ 


टीका--णहुट्ढें वथादि--नष्टान्यषी जांतिकुलबलैश्वयरूपतपाशान- 
शिल्पकर्मलक्ञयानि मद्स्थानानि येषां तान्‌। पण्थ्ठकम्मट्ठणट्टसंसारे-- 
प्रकर्षण नष्टानि कर्माणि अष्ठी येषांते च ते नष्टसंसाराश् नष्ट:संसारों येषां 
तान्‌। परमट्ठस्िट्ठियट्वें--परम उत्कृष्ट: स चासो अथेश्य मोच्ञस्तस्य 
निष्ित॑ निष्पत्तिस्तदेव अर्थ: श्रयोजन येषां ताच्‌ | अट्टयुणड्ढीसरे--अष्टी 
“ गुणाः भेदाः यस्यां: सा चासौ ऋखद्धिश्व तस्यास्तयां वा इशधरान्स्वामिनः | 
_ अष्टी. शुणाः अशिसामदिसालधिसाप्राप्तिम्रागास्येशिट्ववशित्वका- 
मरूपित्वलक्षणा: | १--अणोः कायस्य करण अरिमा | २--महिसा महतः 
कायस्य करण । ३--लचिमा यज्लघुत्वाह्मशुवत्सबेत्र संचरति | ४-० 
प्राप्तियै्यन्मनसा चिंतयति तत्तत्माप्रोति, भुवि स्थितस्यांगुल्याविना मेरु- 
शिखरादिम्रापणशक्तिवाँ आप्ति:। #--भूसाविष जलादौी सर्वेत्राअतिदतग- 
मर्न प्रागस्यं । न सर्वत्र गसने अगसः अगतोडुगसो यस्मात, प्रऊंप्टो 
था आ समंतादुगमो यस्माद्सों प्रागमस्तस्य भावः म्ागम्य | ६---इेशित्वं 
त्रैल्लोक्यप्रसुत्व॑ [ ७--वशित्व सबेजीववशीकरणं । स--क्रमेण युगपद्धा- 
नेकामिलषितरूपधारित्वं कासरूपित्वं ॥6। 
णवर्णभचेरशुत्ते गवणयसब्भावजाणगे चंदे । 
दहविदधम्महाई दससंजमसंजदे वंदे ।/७॥| 
टीका--चवर्चसेस्थादि । नव च तानि ज्क्षचर्याणिण तानि शुप्तानि 
रकितानि यैस्तान्वंदे । मैथुनविषये अस्पेक सनोवाकाये: कृतकारिता- _ 


३०० क्रिया-कलापे--+ 








सुमतपरिदरणाज्नवविध त्ह्मचर्य भवति । शवणयसब्भावजाणगै--सनैग- 
सादय: सप्त द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकी च छो इति नवनयास्तेषां स्वभावस्य 
सद्भधावस्य सत्तायां वा ज्ञापकान्‌ अत एव वंयाः वंदनीयास्तान्वदे | 
दुसविह॒धम्मद्वाई---दशविधो धर्म उत्तमक्षमादिविकल्पात्‌ तत्र विष्ठंति 
इति दशविधघमेस्थायिन: तान्‌ 4 दस सखंजमसंजदे--एकेन्द्रियांदीनां 
पंचानां रच्तणं आरिसंयमः पंचविघ+, स्पर्शनादीनां इन्द्रियाणां श्रसर- 
परिद्दार इन्द्रियसंयम: पंचविधघः एते दशसंयमास्तेबु संयतान्‌ सम्यग्यत्न- 
परान्‌ बंदे॥ ७॥ हु 


एयारसंगसुद्सायरपारणे वारसंगसुदणिउणे । 
बारसविहतवणिरदे तेरसकिरियादरे वंदे ।!८॥| 
टीका--एयारसंगेत्यादि---एकाद्श च तान्य॑ंगानि च तान्येव 

भुतसागरस्तस्य पार तीर्र परिसमाप्ति गताः प्राप्तास्तान्व॑दे । बारसंग- 
खुदणिउणे--छाद्श अँगांनि यस्य तच्च तच्छ,तं॑ च ततन्न निपुणान्‌ 
द्तान्‌ । बारसविद॒तवणिरदे---अनशनांवसोदर्यादिक षड्िवर्ध बाह्य तपः 
आ्रायश्वित्तविनयादिक॑च पडिवर्ध अन्तरंगमिति छाद्शवि्ध॑ तपः तत्न 
निरतानारूक्तान्‌ू । तेरसकिरियादरे--तिस्नो शुप्तयः पंच समितय: 
पंच महात्रतानीति त्योद्शविधं चारित्र व तयोदश क्रिया: अथवो 
आवश्यक: पट पंच नसस्कारा: असहिका निषेधिका चेति त्रयोदशक्रिया- 
स्तासु आदरस्तात्पर्य येषां तान्वंदे ॥ ८ ॥। 


भूदेस दयावण्णे चडदस चउदससुगंथपरिसद्धे । 

चउदसपुव्यपगठ्मे चठद्समलत्रज्डिदे बंदे ॥९%॥ 
टोका--भूदेस्वित्यादि। भत्ते जीवेघु दयामापज्ञाः आप्तास्तान्वंदे । 
कियत्सु ? चडदससु--एकेन्द्रियाः सूच्मवाद्रपर्याप्तापर्याप्वभेदास्त्वार: 
द्विच्रिचतुरिंद्वियाः पर्याप्तापयाप्तमेदात्पट्‌ , पंचेन्द्रिया: संक््यसंश्विपयप्ति- 


योगिभर्िः ! श्‌७ ९ 





पर्याप्रभेदाचत्यार इति चतुदेशजीवाः । चउद्सेति लुप्तविभक्तिको निर्देश: । 
चजडद्सप्त॒ुगंथपरिसुद्ध -(मिच्छुत्तवेद्रागा तह॒वि य हासादि्या य छुद्दो सा। 
चचारि तद्द:' फसायां चडद्स अब्मंतरा गथा ॥ १॥ एतैश्चतुदेशमिः 
स॒ष्ठु अंथे: परिशुद्धान्वजितान्‌ । चडद्सपुव्वपगब्भे--चतुदेशसु पूर्जेयु 
प्ररल्भान्‌ अवीणान्‌ । चडद्समलविवज्जिदे--णहरोमजंठतुअट्टीकण- 
कॉडयपूयचम्ममंसरुद्दिराणि । बीयफलकंदमसूला छिण्णमला चडद्सा 
छहुन्ति ॥ १ ॥! एतेश्चतुदेशभिमेलैरविवर्जितान्गंदे ॥ &॥ 


वंदे चउत्थभत्तादिजावछस्पासखवणपडिवण्णे | 
बेदे आदाचंते सरस्स य अहिमुहदिदे सरे ॥ १० ॥ 
दीका--बंदे इत्यादि । चतुर्थभक्तमुपावास आदियेस्य पष्ठाष्टमांदेः 
'वच्चतुर्थेभक्तादि यावत्‌ पण्मासं तच्च तत्क्तमणं च उपवासाः ते परिपूर्णा 
येषां तान्वंदे । बंदे आदावंते सूरर्स य अहिमुदृट्टिए सूरे--आदावन्ते 
ध्व पूर्वाह्न उपराक्ष च सूयेस्थ अभिमुखस्थितान सूरान्‌ कर्मारातिनिमूल- 
नसमथान ॥ १० ॥ 
बहुविहपडिमद्ााई णिसिल्नवीरासणेकवासी य ! 
अणिद्वीवर्केड्बदीवे चत्तदेहे य चंदामि ॥११ ॥ 
टीका--अहुबिहेत्यादि । बहुविहपडिमट्ठाई वहुविधाश्च ता: सति- 
साश्च सूर्यप्रतिमादिप्रकाराः ताखु तिष्ठन्ति इस्येवंशीलाः चबहुविधपम्तत्ति- 
मास्थायिन: । तान्गंदामि--स्तौमि ! खिसेज्नचीरासखेक्रचासी य-निययद्या 
चोपविष्टकायोत्सग:ः वीरासनं च एकपाश्गत्च ते विद्ंते येपां ते 
निषद्यवीरासनेकपाश्विन: तान्‌ । अशिट्ठवीवकंडवर्दीचे--न निष्ठीचन 
अनिष्ठीवन॑ न कंडयनसमकंडूयनं ते एव जत्रते ते विद्य ते येपां ते अनिष्ठी- 
वनाकंहूयनत्रतिनः तान्‌ । चत्तदेहे य वंदामि-स्यक्तो डेयरूपतयावलुद्धों 
देहो येस्तारच वंदे (॥ ११ ॥ 
ब्ध हि 


ड्०्र _'क्रिया-केलापै--- 
डाणी मोणवदीए अब्भोवासी य रुक्‍्खसूली य 
घुवकेसमंसुलोमे णिप्पडियम्मे य वंदामि ॥ १२ ॥ 


टीका--ठांस्पयेत्यादि । स्थान ऊष्वेकायोत्सगस्तहियते येषां दे 
स्थानिनः ) तान बंदांमि--स्तौमि । मोणवदीए-मौनत्रतं विद्यते येषां ते 
भौनत्रतिनस्तान्‌ । झअब्भोचासी य--अअ उबवकाशो5स्ति येषां ते अज्ाव- 
काशिनः शीतकाले बह्ःशायिनः । रुक्‍्खमूली यअ--इक्षमूलमस्ति येषा 
ते जृक्षमूलिन: । घ्ुवकेसमंसुलोमे--केशा: शिरोवालाः, श्सश्रुलोमानि 
कुचेकचाः घुतानि स्फेटितानि केशश्मश्रु लोमानि यैस्तांन्‌ । खिप्पडियस्मे 
य--पअ्रतिकर्म अ्तिक्रिया रोगादि्प्रिवीकार: तस्या निष्क्रान्तास्तान्गंदासि- 
शँदे ॥ १२॥ 

जलमलछलित्तगत्ते चंदे कम्ममलऋलछसपरिसुद्धे । 

दीहणहमंसुलीमे तवासेरिभरिण णर्मंसामे । १३ | 

टीका--जल्लेत्यादि--सर्वीगमलो जल्लः, शरीरैकदेशचर्ती मल्‍्लः 
ताभ्यां लिप्तानि गात्राणि येषां ते तान्वँदे। कम्समलकलुसप रिसुद्धे ---कर्मा- 
र्येच सलाः ते: कलुषः कल॒पितत्वं तेन परिशुद्धान्‌ रद्दिवान्‌ | दीदणद- 
संसुलोमे-नखाश्च श्मश्रुलोमानि च दीघांरिय तानि येषाँ तान | तबसिरि- 
भरिए--तपस: श्री: संपूरणा संपत्‌ तया स्तान्संपूर्यान्‌ । समंसामि---नम- 
स्करोमि ॥ १३ ॥॥ 


णाणोद्याहिसित्ते सीलयुणविहूसिए तवसुगंधे । 
ववगयरायस॒ुदडढे सित्रमइपहणायगे चंदे || १४ ॥ 
दीका--णाणोदयादहीत्यादि-ज्ञानमेबोदक॑तेनाभिपिक्तान्‌ । सील- 
गुणविहूसिए-अप्टादशशीलसइस्लारिफ चतुरशीतिगुणलक्षारि तैर्विमूपि- 
तानलंकूतान्‌ । उवसुरगंधे-तपसा तपोमाहात्म्वेन स्नानगंवानुलेपनाभावेऊपि 
सुगंधान्‌ । ववरायरायछुदडढें--च्यपगवरागाश्च ते श्रुवाब्यातश्व तान। 





योगिभत्ति: ४०६ 
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सिवगइपहणायगे बंदे--शिवगरतेमेक्षिआप्तें: पंथाः मार्ग: तस्य नायकान 
अवतंकान्वंदे ॥। १४ | 

उग्गतवे दित्ततवे ततततवे महातवे य घोरतवे | 

चंदामि तबमहंते तवर्सनमइडिट्सछचे ॥ १५ ॥ 

टीका--उग्गतवेल्यादि--पंचस्यामसष्टस्यां चतुदश्यां च प्रतिज्ञातो- 
पवासा: अलाभमहये त्रये वा तथैव निर्वाहयन्ति एवंग्रकारा$ उग्रतपस: | 
दित्ततवे--डेहदीप्त्या प्रहतांधकारा दीप्ततपसः । तत्ततबे--तप्ताय:पिंडप- 
तितजलकणवदूअद्दीवाहारशोपणाजन्नीद् ररहितास्तप्ततपसः: । महातवे--« 
पक्षममासोपवासायलुष्ठानपरा मह्ातपसः | घोरतवे--सिंहशाद लायाऊुलेण 
गिरिकंद्रादिपु भयानकश्मशोनेपु च' अचुरतरशीतवातादियुक्त घु॒ गत्वा 
दुर्दधरोपसगंसहनपरा+ घोरतपसः ) तान्व॑दामि--चंदे । कर्थंभूतानेतान्‌ ? 
तवमहंते-तपसा महान्तः इन्द्रादीनां पूज्यास्तान्‌ । पुनः कथ्थंभूतान ? 
तवसंजमइडि संपत्ते--तपो छादशविधं संयमोी छिविध: इद्रियप्रारिस॑य- 
ममेदात्‌ । ऋद्धयः सप्तविधा: | “चुद्धितओवि य लब्छी घिडवयलर्धी तद्देव 
असद्िया। । रसवलअकछलीणाबि य ऋच्धीओं सच्त पराणचा”?।॥ १॥ 
इति। तपांखि च संयमी च ऋषदयरश्च ताः संग्राप्ताः यैस्तान || १४ ॥ 

आमोसहिए खेलीसहिए जलछोसह्ििए तवसिद्धे । 

विप्पोसहीण सब्बोसहदीए. वंदामि तिविहेण | १६ ॥ 


टीका--आमोसहियेत्यादि--आसो अपक्चाह्ाार: स एवौषधि- 
व्यांधिदरो येषां। खेली निष्ठीवर्नं औषधिय षां। जल्लोषधिर्यषां। तपसा 
सिद्धा: असिद्धा: ऋतकृत्या चा त्पःसिद्धा: ताच्‌ | विप्पोसद्दीए--विश्ुष 
आओपसधिर्येषां । सव्योसदीए---मृत्रपुरीषनखकेशादिक' सर्व औषधियेंषां 
तान्वंदासि---जंदे । तिविद्देंश--मनोवाकांयणे: ॥ १६ ॥ 

अमयमहुखीरसप्पिसवीए अक्खिणमद्दाणसे बंदे । 

मणबलिवचबलिकायबलिणो य वंदामि तिविहेण ॥ १७॥ 


२०७ क्रिया-कलापे-- 
8 
टीका--अमयेत्यादि -> अमृत च मधु च॒ क्षीर॑ च सर्पिश्य तेर्षा 
स्वर स्वादों वा सो5स्ति येषां तथोक्ता: । कदशनमपि हि येषां पाणिएप- 
तित॑ तपोसाहात्म्यादरूतादि स्रवति, स्वदते वा तान्वँदे । अकक्‍्सखीणमहाण- 
से-अक्षोणं मद्दानसं रसचती येपां यस्माज्रॉडकादुद्घ्ुत्य भोजन तेम्यो दर्त 
तत्चक्रवर्तिकटकेडपि भोजिते न क्षीयते । मणवलित्रचचलिकायबलिणोी 
य--मनोबलं वचोचलं कायबलं च विद्यते येपां तान्गदामि--नमस्क- 
रोसि । तिविहेश--मनोवाकोायैः ॥ १७ ॥ 
वरकुचद्चचीयबुद्धी पदाणुसारीय भिण्णसोदारे । 
उरगहईहसमत्थे सुत्तत्थविसारदे बंदे ॥ १८ ॥ 
टीका--वरकछुट्टे त्यादि---कोएछं च बीज॑ च वरे श्रेष्ठे च वे कोष्- 
चीजे च तद्॒द्‌ बुहिियेषां तान्‌ | पदानुसारो विद्यते येषां तान्‌ । संभिन्न' 
अशण्वन्ति इपि खसंभिज्ननओतवार: वाच्‌ | उरग्गहुईंदहसमत्थे--अवअदस् ' 
इंदा च ताभ्याँ समर्थान्‌। पदार्थस्वरूपनिश्चयकुशलान । झुचत्थविसारदे 
+सुत्राथें आगमार्थ विशारदाब्‌ धारणायुक्तानित्यर्थ: तान्‌ अवभगददेदा- 
वायधारणायुक्ततान्गंदे ॥॥ १८ 
आभिणिषबोहियसुदओहिणाणिमणणाणिसव्वणाणी य | 
चेंदे जगप्पदीवे पत्रक्खपरोक्खणाणी य ॥ १९ 0 
टीका--आभिणिवो हियेत्यादि---आमिनिवोधिक॑ च मतिश्ञान श्रुत॑ 
चावधिश्व तासि च तानि ज्ञानानि च तानि विद्य ते येपां, मनोक्षा्न सनः- 
पर्ययज्ञानं॑ वहिद्यते येपाँ, सर्वस्य जीवादिपदार्थस्य ज्ञान सर्वेज्ञानं 
ऋचललज्ञान॑ वहियते येपां तान्‍न्जंदे । जगप्पदीवे-जगवः अदीपकान हि 
प्रकाशकान । पत्चक्खपरोक्लणाणी य-पअत्यर्द्ध च झअआवधिमनःपर्ययके- 
बतारूय परोद्ध च मतिश्रुते ते च ज्वाने च वियेते येपां वाच १६ ॥ 
आयासनंत॒जलूसेढिचारणे जंघचारणे बंदे । 
'विउवणदडिडपदाणे विज्ञाहरपण्णसवणे य ॥॥ २० | 


योगिभक्ति: । २०४ 





टोका--आयासेत्यादि---आकाशं चर तं॑तुश्च जल॑ च श्रेणिश्च 
पर्वेतकटिनी तेबु चारणा गन्तारः; तान्वदे | जंघाचारणे-जंघाभ्यां क्षणार्धे 
योजनशत्ाद्कमक्लेशेन गंतारश्च, जंघायां वा अग्ने तियेकुक्ततायामपि 
चारणा अप्रतिहतगमनास्तान्दंद । विउवण॒इड्िपदहाणे-विकुर्णणऋच्धे: 
प्रधानस्वासिन: ।_ विज्जाहरपरणसवर्णे य-विद्याघरा: सन्‍तों ये 
तसपोउलुगृह्ृन्ति येषां अ्ज्ञातिशयस्तद्देव संपद्मते इति विद्याधराश्च ते 
प्रज्ञाअमणाश्च, यदि वा विद्याधरानिव अप्रतिहतगतित्वेनैतान्प्रज्षयो- 
पलक्षितान्‌ श्रमणयतीन्‌ ॥ २० || 


गहचउरंशुलगमणे तहेव फलफुरलचारणे वंदे । 
अजुवमतबमहंते देवासुरवंदिदे वबेंदे ॥२१॥ 


। टीका-- गइच उरंगुलगमणेस्यादि---गम्यते यत्नासी गतियारगों 
गतौ चतुरंगुलेभू मिमस्प्ठशतता गमन्‌ येषां तान्गंदे । तद्देव--तथैव फलानि 
च पुष्पारिण च तेषु चारणान्‌ तद्चिघातसकुणतः तदुपरि गन्तनच्‌ | अगुब- 
मतवसहन्ते--अज्ञपमंय॑ तपो थेषां ते च ते महांवश्च उत्तमास्तान्जंदे। 
देवासुरवंदिदे-देवैरसुरैश्च ्दितान्गंदे ॥ २१ ॥ 

जियमयजियउवबसग्गे जियइंदियपरीसहे जियकसाए | 

जियरायदोसमोहे जियसुहदुक्ख णर्मसाशि ॥ २२ | 

टीका--जियसयेस्यादि--जितं भय येर्जिता उपसर्गां यैस्तान्वांदे | 
जियइ'दियपरीसहे--जिता इद्वियपरीषद्दया थेस्‍्तोन्व॑दे । जियकसाए-«-- 
जिता: कषाया: क्रोधादयो यैस्तान्‌ । लियरागदोसमोहे---रागः शुभे श्रीतिः 
छंघोष्शुभेडप्मीति:, सोहो सूढता जितास्ते यस्‍तान्‌। जियसुदृडुक्खे-जित॑ 
खुखं दुःखं च यैस्तान्‌ | एसंसामि-नसस्करोमि ॥ २२ ॥ 

एवं मए मित्थुया अणयारा रायदोसपरिसुद्धा । 

संघस्स वरसमाहिं मज्ञवि दुक्खक्खय दिंतु ॥ २३ ॥ 


२०६ क्रिया-कलापे-- 
न अर पक मकर 5 ८7558 4002: 
टीका--एवमित्यादिना स्तोता स्घ॒ुवेः फलं याचते । एवं पूर्वोक्त- 
ऋमेण । सयाउभिष्डुता अभिगंदिता:। न विद्यवे अगारं॑ गृह येषां ते 
अनगारा: यतयः:। रायदोसपरिसुद्धा---रागढ फैः परिशुद्धा रहिता:। संघस्स- 
संघस्य तावद्रं श्रेष्ठ समाहिं-धर्म्यिशुक्लध्यानपरतां | सज्मवि-महामपि 
डुकक्‍्खक्खयं-संसारदुःखोच्छित्ति ददतु-प्रयच्छ॑तु ॥ २३ ॥ 





संस्कत-कोमिमाक्तिः 8 
डोाझ.-<बूंए सर 3 +-- 
(२) 
डुचई छुन्द: । 
जातिजरोरुरोगमरणातुरशोकसहखदीपिता 
दुश्सहनरकपतनसन्त्रस्तघियः प्रतिवृद्धचेतस! । 
-जीवितमबुर्बिंद्चपल् तडिदअसमा विभृतय; 
सकलमिद दिचिन्त्य सुनय/ अशमाय वनान्तमामिताः ॥॥१॥ 
दीका-*जातिजरोरुरोगेत्यादि । वनांत॑ बनमध्यं आश्विता गताः ॥ 
के ते ? झुनयः । कि ऋत्वा ९ विचिन्त्य। कि तत्‌ ? जीवित॑। किंविशिष्ट ? 
अंडुर्विदुवच्चपलं चंचल | तडिद्श्नसमा विभूवयः-तडिता विद्युता अश्न रस 
सच मेघपटलेन च समा क्षणदृष्टनष्टरूपां विभूतयो ;लक्ष्न्य: । इति इदं 
सकल॑ विचिन्त्य । किंविशिष्टा म्ुनय इत्याह्‌ जादीत्यादि---जातिश्व जन्म 
धघ जरा च बृद्धव्ण॑ उररोगाश्व महारोगा: भर्गंद्रजलोद्रादयश मरखं 
च तैरातुरा: पीडितास्ते च ते शोकसदसेः प्रुत्रंकलत्रादिवियोगजावसंत्ता- 
पविशेषै: दीपिताश्च प्रज्वलिताः । पुनरपि कर्थ॑भूता इत्याद ढुःसहदेत्यादि-- 
दुःसहमसश' यत्नरकपतन नरकग्रमन तस्मात्संत्रस्तघियों भीतमठयः | 
घुनरपि किंविशिष्टाः २ श्रतिबुद्धचेतस-अतिबुद्ध देयोपादेयविवेकचठुर 


थोगिमार्तः ।. ६०७ 





चेतो येषां । किमर्थ इत्यंभूतास्ते व्नांतमाथिताः ९ श्रशमाय-अ्रकृष्टश्चासो 
शमश्च रागह षोपरम: संसारोच्छित्तियाँ तसमे ॥ १ ॥ 


ते च झुनयः तदाशिताः सनन्‍्तः कि कुबेन्तीत्याह--- 
भद्निका ! 


ब्रतसमितिशुप्तिसंधुताः शित्रसुखमाधाय मनसि वीतमोहा; 
ध्यानाध्ययनवशंगता विशुद्धये कम णां तपश्चरन्ति ॥२॥। 


टीका--हब्रतेत्यादि । चरन्त्यनुतिष्ठंत्रि । कि तत्‌ ? तपो बाह्य" काय- 
क्लेशलक्षणं । कर्थ॑भूता इत्याह अतेत्यादि--बत्रतसमितिशुप्तिषु संयताः 
यत्नपरा: । कि कृत्वा ? आधाय--संप्रधाये । क ९ मनसि । कि? 
शिवसुखं---मोक्षसुखं शमसुखमिति व क्चित्पाठ:। ततन्न शमे सकलरागा- 
थुपशमे बीतरागतायां यत्सु्ख आत्मोत्थं अतोन्द्रियमिति आाह्य' । वीत- 
मोहा:--विशेषेश इतो गतो मोहो येषां । ध्यानाध्ययनवशंगता:--ध्याना- 
ध्ययनयोवबेशसाधीनर्ता गता: ॥ किसर्थ तत्ते चरंति ? विशुद्धये। केषां ? 
कर्ंणाम ॥२॥ 
दुबहे । 
दिनकरकिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेषु निःसपूहा 
मलपटलावलिप्ततनवः शिथिलीकृतकमबंधनाः । 
व्यपगतमदनदपेरतिदोषकषाय विरक्तमत्सरा 
गिरिशिखरेषु चंडकिरणासिमुखस्थितथों दिगबरा। ॥ ३॥ 


टीका--द्निकरेत्यादिू । चंडकिरण आदित्यस्तस्य अभिमुखा 
सन्‍्मुखा स्थितिः स्थान येषां ते इत्थंसूता दिगंबरास्तपश्चरंति । कतस्‍्याह 
द्निकरेत्त्यादि---द्निकरस्य किरणानां निकरेण रश्सिसमूद्देन संतप्राश्व ते 
शिल्लानिचयासश्म पांषाणसंघातास्तेषु । क ते शिज्ानिचयाः ९ गिरिशिखरेषु 
गिरीणां शिखरारिए अग्रभागास्तेषु | कर्थंभूता: १ निःस्प्द्या:--निरीहा: 
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सलपटलावलिप्ततनव:---मलपटलेनाव लिप्तास्तनवो येषां ते। शिथलीकृत- 
कमबंघना:---शिथलीऊृतानि स्थित्यलुभवबंघस्वरूपात्मच्यावितानि कर्म 
बंधनानि ये: । व्यपगतेत्यादि--मदनदर्पश्व, रतिश्चेष्टे श्रीतिः, दोषाश्य 
सोहादयः, कषायाश्व क्रोधादयों विशेषेश अपगता नष्ठा एते एषां ते च 
ते विरक्तमत्सराश्थ विरक्तः पराडम्मुखो जातः मत्सरो मास्सर्य येपां ते ॥शा 
अतिरीौद्रतापश्च भोष्मे किविशिष्टै: तै+ सब्यते इत्याह-- 
अद्विका। 
सज्ज्ञानास्ततपायिभणिः क्षान्तिपयःसिच्यमानपुण्पकायें; । 
धृतसंतोषच्छत्रकेस्तापस्तीत्रोडपि सह्यते मुनी-द्वेः ॥७॥ 
टीका--सज्ज्ञानेत्यादि--सज्ज्ञा्नं सत्यादि पंचविधं एतदेवम्रर् 
आप्यायकत्वात्‌ तत्पिवन्तोस्येवं॑ शीलास्तैः। क्षांतिरेव पयः तेन सिच्यमान;: ५ 
पुण्य; भ्रशस्त: काय: शरीर॑, पुण्यानां वा काय: संघात: सिच्यमानो वृद्धि 
नीयमानो ये: । ध्वुतं संतोष एव छत्र॑ लेः। इंल्थंभूतेम नीन्‍द्रेंस्तीओोप्यसझो- 
5पि ताप: सह्यते ॥शा 
भीष्सानंतर॑ ग्राइपः अवेशे झुनयः कि कु्े न्तीत्याह--- 
दुबहें । 
शिखिगलकज्जलालिमलिनेचिंवुधाधिपचापचित्रितें--- 
भीमरवंपिसए.्टचण्डाशनिशीतलवायुबृष्टिमि३ः । 
गगनतलं विलोक्य जलदेः स्थगित सहसा तपोधना; 
पुनरषि तस्वलेषु विपमास निशासु विद्वकमासते ॥५ा। 
टीका---शिस्ीत्या दि--शिखिनो मयूरस्य गलरच कबज्बल॑ चालयरच 
अमरास्तहन्मलिन: ऊृप्णुं: । विद्युघायिपस्थेंद्रस्य चापेन इन्द्रथन॒ुपा 
चित्रित: । भीसरवैं:--भवांनकशूदं: । विरु८चण्डाशनिशीवलयायुव- 
प्िसि:--बिशेपेण स्ष्टा घिसशिताश्र्ठा- शचणटठाः अशनिशीनलवायुरए- 
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एयः जे: इत्थंभूतेः जलदेस॑घे: गगनतलं॑ आकाशोपरितनभारां। स्थगित-- 
पिछद्ितं । त्रिलोक्य । सहसा--मरटिति । तपोधना: आतापन॑ विधाय पुन- 
रपि तरुतलेप चइक्तमूलेष । विषसासु--भयांनकासु निशासु राज्िषु । 
विशंक॑ विगतशंक यथा भवस्येब॑ । आसत्ते--तिष्ठन्ति ॥श्श। 
तत्र च तिध्ठन्तस्तेडनवरतं जलधारापीड्यमानवपुषोडपि अतिज्ञात- 
बतान्न चलंतीत्याह--- 
भद्विका । 
जलधाराशरताडिता न चलन्ति चरित्रतः सदा नूासिेंहाः । 
संसारदुःखभीरवः परीषहारातिधातिनः ग्रवीरा। ॥ ६॥ 
टीका--जलघधारेत्यादि । न चल॑न्ति । कस्मात्‌ ? चरित्रतः--काय- 
क्लेशरूपाद्वाह्मतपस: । के ते ? नूृसिहाः---नुणां सिहा: प्रधाना: । कि कदा- 
चित्‌ ? सदा--सर्रेकालं॑ । कर्थ॑भूता इत्याह जलधारेत्यादि--जलधारा 
एवं शराः पीडाकारित्वात्‌ ते ताडिताः अभिहताः । संसारदुःखभीरवः--- 
संसारे दुःखं तस्मा:ह्वलीरवः । परीषद्धारातिघातिन:--परीषद्ा एवं अरातय: 
शन्नव: तान्‌ चन्नतीत्येबंशीला: अत एव प्रवीरा:। अथवा भ्रक्ृष्टां पर्मप्रक- 
पप्राप्तां विशिष्टां अन्यजनाति रायिनी ई मोक्षलक्ष्मी रांतीति अवीराः ॥8॥ 
छुचई। 
अविरतबहलतुहिनकणवा रिमिरंप्रिपपत्रपातने --- 
रनवरतप्न॒क्तसात्काररवे! परुषेरथानिले! शोषितगात्रयष्टयः । 
हह श्रमणा ध्रतिकंबलाइताः शिशिरनिशां 
तुषारविषमां गमयन्ति चतुःपथे स्थिताः ॥७॥ 
टीका--अवचिरतेत्यादि । अथ--वषौकालानंतरं । इह--लोके । 
श्रसणा:--म्ुनयः । शिशिरनिशां--शीतकालरात्रिं | गसयन्ति---नयंतति | 
किविशिष्टा ? तुषारविषर्मा-तुषारेण दिसेन विषर्मा असह्यां। कर्थंभूताः 
७ 
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चतुःपथे स्थिता: । पुनरंपि कर्थ॑मूता: ? शोषितगात्रयष्टय॥ । कै: ? अनिले: 
वायुमि: । किविशिष्टेरित्याह अविरतेत्यादि--अविरतं निरंतर बहुत्ल॑ 
अचुरं तुद्दिनकश॒ वारि दिसमबिन्दुजलं येषां तेः । अंप्रिपपत्रपातनैः-- 
चक्षपत्रपातनी: । अनवरतपमुक्तसात्काररबे:--अनवरतं संततं अचुष्ठो 
भहान्मुक्त: सात्काररूपो रवःशव्दो ये: । परुषे+--निष्ठुरेः इत्थंभूताः 
संतोडपि घुतिकबलादता: एतां सुखेन गसयन्ति ॥ ७॥॥ 
इतीत्यादिना स्तोता स्त॒ुतेः फलं याचते---भद्रिका । 
इति योगत्रयधारिणः सकफलतप*+्शालिनः अचद्धयुण्यकाया? । - 
प्रमानंदसुरेहषिणः समाधिमग्रय दिशंतु नो भदन्ताः । <॥ 
टीका--एवं उत्कप्रकारेण । योगन्रयघारिणः-आतापनदइचक्षमूल 
चतुःपरथावस्थिताः: सनोवाक्रायनिरोधकारिण: ॥ ,सकलतपःशालिन:- 
सकल बाध्य अभ्यंतरं च यत्तपस्तेन शालिन: शोभमाना:ः ! प्रनद्धवुण्य- 
काया:--प्रदृद्व: परमातिशय॑ आाप्त: पुण्यानां कायः संघात+, अथवा 
प्रचुद्ध उक्तप्रकारतपोबिधाने सोत्साह: पुरय: प्रगल्भ+ काय: शरीर येषां । 
परमानंदसुखैपिणः--मोच्तसुखामसिलापिण: । समाधि-धमेध्यानं, अमध--- 
परमशुक्कध्यानरुर्प । दिशन्तु-प्रयच्छन्ठु ) के ते ? भदुंता३ | 
नो5स्माक स्तुतिकत्त णाम॥5।॥। 
अंचलिका--- 
इच्छामि भंते ! योगिमत्तिकाउस्सर्गो कओ तस्सालोचेउं, 
अडटाइज्जदीवदो सप्ुदेसपण्णारसकम्मभूमिछु आदावणरुक्खसूल- 
अव्मेवासठाणमेण्विरासणेकपासकुकक्‍्कुडा सगच उत्थपक्खखवणादि- 
योगजुताणं सबच्वसाहणं णिच्रकाले अचेमि पूजेमि चंदामि णमंसामि, 
दुक्लक्खओ, फम्मक्खओ, चोहिल.दी, सुस्इगमण, समाहिमरणं, 
जिणगुणसंपत्ति होठ भज्मं | 


आधायेसक्ति) । स्श्शु 
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५->वहाच रपये मातक्तिः 
सर प ) 
स्कद्छ्द्‌ 

सिद्धशुणस्तुतिनिरताज्ञुद्धूतरुषा भ्िजालचहुलविशेषान्‌ । 

गुप्तिभिरभिसपूणोन्युक्तियुतः सत्यवचनलक्षितभावान्‌ ॥१॥ 

मुनिमाहात्म्यविशेषाज्जिनशासनस त््दीपभासुरसूर्तीन्‌। 

सिद्धि प्रपित्छुमनसो चद्धरजोविपुलमूलघातनकुशलान्‌ ॥२॥ 

टीका--सिद्धगुणस्तुतीत्यादि--सिद्धानां सुणा अछष्ठी सम्यक्त्वाद- 
यस्तेर्षा स्तुतिस्तत्र निरतास्तत्परान्युष्मसानमिनौसि इति संबंध:। रुषा क्रोधः 
सैवाग्नि: संतापद्देतुत्वात्‌ रुषेत्युपलाज्षणं मानमायालोभाना तस्य जाल 
संघातस्तस्य ये बहुला अनंतालुबंध्यादिबहुप्रकारा: विशेषभेदा: उद्धता 
उन्‍्मूलितास्तद्विशेषा जैस्तान्‌ | ग़ुप्तिभिस्तिस्ग॒भिरमिसंपूण्णोच परिपूर्सांन्‌ । 
मुक्तियुत:-मुक्तिसंबचवत: । सत्पवचनेन लक्षितों भावोथ्वंचकत्वँ येषां 
तान्‌ । मुनीत्यादि--सुनीनां माहात्म्यविशेषो ज्ञानायतिशयविशेषो 
येषां तोन्‌ । जिनशासने सत्प्रदीपास्तदुद्योतकत्वात्‌ भासुरमूतेयस्थ-सत्प्रदी- 
पवड्धाखुरा तपोमाहात्म्याद्दीप्रा मूर्ति: शरीर येषा तान्‌। सिद्धिं-मुक्ति 
प्रपित्छु जिगमिषु मनो येर्षा तान्‌ । बद्ध' उपार्जितं यद्बजो ज्ञानाद्रावररां 
तदुपाजेने च यहिपुलं पचुरं मूल तत्मदोषनिह्वादिक़ारणं तयोघातने 
विनाशने कुशलान दक्षान्‌ ॥१-श९॥ 
शुणमाणिविरचितवपुष पड्द्रव्यविनिश्चितस्थ धातुन्सतत्म्‌ | 
रहितप्रमादचर्यानदशनझुद्धान्गणस्य संतुष्टिकरान ।|श॥। 
टीका--शुणतत्यादि--शुणा एवं सणयस्तैर्विरचितं वुर्यैस्तान- 

घड्द्रज्याणां विनिश्चितं बिनिश्चय: तस्य धातृनाधारान्‌। सततं सर्जद्स-+ 
रहिता वर्जिता विकथादिपंचदशप्रमादैरनुपलक्षिता चर्या चारित्र सै: । 
दशेनं शुद्ध शंकादिदोषरदितं येषां तान्‌ । गणस्य संघस्य सँतुष्टिकरांन शा 
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मोहच्छिदुग्रतपस: प्रशस्त्तपरिशुद्धहद यशो भनव्यवहारान । 
मासुकनिलयाननघानाशाविध्वंसिचेतसो हतकुपथान !।४॥ 
टीका--मोहेस्यादि--मोहच्छित्‌ अवध्यादिज्ञानद्वेतुतया अज्ञान- 
साशक डर्म॑ तपो येषां | प्रशस्तेन धर्मानुबंधिना परिशुद्धोन लाभादिवर्जितेन 
हृदयेन शोभनः स्वपरोपकारकों व्यवदहारों विकल्पाभिधांनरूपो येषां। 
प्रासुको ज॑ंतुसन्मूच्छेनरद्ितो निल्लयय आवासस्थानं येषां । न विद्यते अचघं 
पापं येपां । इदलोकपरलोकाशाया विध्वंसि विनाशक॑ चेतो येषा । हतः 
स्फोठितः कुपथो मिथ्याद्शनादिलक्षणो येड ॥ ४ ॥ 
धारितविलसन्पुंडान्चाजितबहुदंडपिंडमंडलनिकरान | 
सकलपरीषह जयिनः क्रियामिरनिश प्रमादतः परिरहितान ॥५॥। 
टोका---धारितेत्यादि--घारिता: विलसंतः शोभसाना: सु डाः प्रशस्त- 
सनोवाक्कायपंचेन्द्रियहस्तपादलच्षणा: येः:। बहुदंडः अचुरप्रायशिचत्तः 
पिंड आहारो येषु मंडलश्रकरेषु अथवा पिडाश्च संडलनिकराश्च बहुद्ंडास्थ 
ते वर्जिता ये: । सकलपरीषद्जयिन:। कामि: ? क्रियामिर्निशिष्टालष्ठानः । 
कदाचिस्सप्रसादास्ते भविष्यंति इत्यतो न तेषा सर्वथा तज्जय:ः स्यादित्याद 
अलिशमित्यादि---अनिशं 'अनवरतं। अमादतः अमादेन परिससनन्‍्ताद्र- 
दितानतोडनिशं तज्जयिनस्ते ॥ ४ ॥ 
अचलान्व्यपेतनिद्रान्‌ स्थानयुतान्कष्टदुष्टछेश्याहीनान्‌ । 
विधिनानाश्रितवासानलिपदेहान्विनिर्जितेंद्रियकरिंणख! ॥६॥ 
टीका--अचल्ानित्यादि--यतस्ते चज्जयिनोंइतो5चला न चलंति 
अतिज्ञानांदनुछानात्कुतश्चिद्पि परी षद्दोपनिपाते । विशेषेण अपेता नष्टा निद्रा 
जणेषां ते । स्थान उचध्यकायोस्सगेंस्वेन युवान्युक्तान्‌ । कष्टा ढुःखदायित्वात्त्‌ 
इुष्टा दुर्गत्तिहेतुत्वात्‌ ताश्च ता लेश्याश्च कृप्णाद्रास्तिस्स्वाभिर्दीनान। 
यदि चा विधिना आगमोक्‍कष्तविधानेन :नानागिरिगहराद्यनेकम्न कारा 
आश्रिता वासा यै;। अलिप्तस्तपोसाद्दात्म्याज्निमलोी विलप्त इति च 








तन 





आचायभक्ति+ । २१३ 





क्वचित्पाठे विलिप्तः सर्वाद्भामलयुक्तो देहो येषां । विनिर्जिता इन्द्रिय- 
करिणों ये: ॥ ६ ॥ 
अतुलानुत्कुटिकासान्वि विक्तचित्तानखंडितस्वाण्पायान ! 
दक्षिणमावसमग्रान्व्यपणत मद्रागलोभमशठमात्सयोन्‌ 9]! 
टीका--अठुलानित्यादि । अतुलान--न विचते तुला सादश्यं॑ येषां । 
उत्कुटिकया आस॑ आसन येषां। विविक्त' शयन॑ हेयोपादेयविवेकोपेतं 
चित्त चारित्रं येपां । अखंडित: स्वाध्यायो ये: । दक्षिणेन प्रशस्तेन 
भावेन परिणासेन समग्रान्‌ परिपूर्णान्‌ । व्यपगतेत्याद सुगम ॥७।॥ 
भिन्नार्तरोद्रपक्षान्संभावितधर्म शुक्लनिर्मलहुदयान्‌ । 
नित्य पिनद्धकुगदीन्पुण्यान्‌ गण्योदयान्विलीनगारवचयोन्‌ [!८॥ 
टोका--भिन्नेत्यादि। मिन्नौ विनाशितों आतेरौद्रयो: पक्तावओ येः। 
सम्यग्भाविते अनुभूते धर्मशुक्लध्याने निर्मलेन हृदयेन ये: । नित्य 
सवेदा । पिनद्धा निराकृता कुगतियें: । थुण्यान्य्रशस्तान्पविज्नीभूतान्वा । 
गरण्यः श्लाध्य: उदयः ऋद्धयादिविशेषग्राप्तियंषां ! विज्नीना नष्टा गारवाणां 
ऋषद्धिरसांस्वादलक्षणानां चयों अनृत्तियषां ॥5॥। 
तरुसूलयोगयुक्तानवकाशातापयोगरागसनाथान्‌ | 
बहुजनहितकरचयोनमयाननघान्महाजु भावविधानान्‌ ॥९।॥ 
टठीका--तरुमूलेत्यादि । वर्षोकाले तरुमूलयोगयुक्तान्‌ .। शीतकाले 
ओऔष्मकाले च यथासंख्यं अनवकाशश्व अभश्रावकाशश्व, आतपयोगमस्वावापन- 
योगस्तत्रानुरयग: औतिस्तेन सनाथान्‌ समन्वितान्‌॥। बहुजनानां द्वितकरा 
खुखकरा चयो चारित्रे मनोवाकायश्रइत्तिवों येपां । अभयान्सप्तभयवर्जि- 
तान्‌ । अनघान निष्पापान्‌ । पुख्यमाहददात्म्यान्मइतोड्छुभावस्थ प्रभावस्य 
साहात्म्यस्य घर्मेछुक्लध्यानपरिण्यामस्य वा विधान कारण येपां ॥ध्वा 


इच्शगुणसंपन्नान्युष्मान्भक्त्या चिशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतमग्प्यान्मुकुली कृवहस्तकमलशो मितशिरसा ॥ १ ०॥। 
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२१४ क्रिया-कलापे-* 





. अभिनोमि सकलकल॒पप्रभवोद्यजन्मजरामरणब॑ंघधनप्ुक्तान्‌ 
शिवमसचलूमनघमक्षयमव्याहतमुक्तिसौ रूयमस्त्विति सततस्‌ । ११ 
टीका--इईच्शेस्यादि। इंडशशुरोः आक्प्रतिपादितअका रशणुणीः संपन्ना- 
न्युक्तान्‌ । यतो युष्मान्भगवतस्ततोडमिनौसि । कया ? भक्‍त्या | विशालया 
सहत्या । स्थिरो: परीषद्यादिभ्यो अक्षोभा योगा मनोवाक्तायाः: येषां। 
विधिना आचायंभक्‍्त्यादिप्रकारेश । अनारतं--अनवरतं अग्रथान-- 
सकलग़ुणोपेततया अ्रधानभूतान्‌ । कथे अभिनौमि ? इत्याद मुकुलीऊूते 
त्यादि--छुगमं । पुनरपि किंविशिष्टान्युष्सानित्याद सकलेत्यादि--कलु- 
घात्कमेणुः प्रभव उदयो येषां तानि च तानि जन्सजरासरणानि च सक- 
लानि च तानि तानि च तेषां बंधन प्रबंध: संबंधो या तेन मुपकान रहि- 
तानच । किमर्थ सततममिनौमीत्याह शिवमित्यादि--मुक्तिसौर्यमः्त्वित्ये- 
बमर्थ । कि विशिष्ट तत्‌ ? शिवं--श्रशस्तं । अचलं--दीनाधिकभावर- 
हित । अनघं--निर्देष॑ । _अक्षयं--अविनखर॑ । अव्यांहत--विंगत- 
चाधमिति ॥१०--१ १॥ 


फाकऊतए्कस्य्सतफण्तहः १३ 





देसकुलजाइसुद्धा विसुद्धसणवयणकायसंजुत्ता । 

तुम्हं पायपयोरुद्मिह संगलमत्थु से णिच्च ॥१॥ 
देशकुलजातिशुद्धा: विशुद्धमनोवचनकायसंयुक्ताः । 
युष्माक॑ पादपयोरुद्द इद मगलं अस्त मे नित्यम ॥ १ 


टीका--देशकुलेस्यादि साथावन्घः । कुल पिठपक्ष: । जातिमाढ- 
पक्ष: । तुन्द युष्साकं | अत्थु मे रिषच्च॑---अस्तु सम नित्य ॥१९॥ 
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प्राकृताचायभरक्तिः । २१५ 





सगपरसमयविदण्ह्‌ आगभहेद्‌हिं चाबि जाणिता | 

सुसमत्था जिणवयणे विणये सत्ताणुरूबेण ॥२॥ 
स्वकीयपरसमयचिद्‌ः आगमहेतुमि: चापि छ्ात्वा । 
खुसमर्था जिनवचने विनये सत्त्वाउुरूपेय | 


टीका--सगपरसमयविद्ण्हू--स्वकीयपरकीयसमतविचारकाः | कि 
ऊत्वा ? जाणिता--जीवादिपदाथोन्ज्ञास्वा। के: ? आग्रमहेदूदिं चाबि-- 
आगमेन हेतुभिश्वापिं । इत्थ॑भूताश्व संतस्ते । खुसमत्था--खुसमर्थो: 
जिणवयणे--जिनवचनग्रतिपादितार्थसमर्थने सुष्डु समथों: तथा विनये 
सब्त्वाजुरूपेण सुसमथोः ॥ २॥ 


बालगुरुचुडढसेहे गिलाणथेरे य खमणसंजुत्ता । 

वद्ावयगा अण्णे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥ 
बालगुरुद्ुद्धशिक्षका: ग्लानस्थदिराश्च च्लपणुसंयुकाः । 
प्रवतेयितार: अन्यान दुःशीलांश्चापि छात्वा ॥ 


वयसमिदिमुत्तिज्ग़चा झुत्तिपहे ठावया छुणो अण्णे । 
अज्ञञावयमुणणिलये साइगुणेगावि संखुत्ता ॥ ४ | 


अतसमितिगशुप्तियुक्ता: सुक्तिपथे स्थापकाः पुनरन्ये । 
अध्यापकगुणनिलया: खाधुगुरणणेचापि संयुक्ता: ॥ 
उत्तमखमाए पुढवी पसण्णभावेण अच्छेचनलसारिसा | 
करस्मिधणंदहणादी अगणी वाऊ असंगादो ॥५॥ 
उत्तमक्षमाया: पृथ्वी प्रसन्लभावेन अच्छुजलसच्शाः ॥ 
कर्मेंघनद्द्दनतः अश्नि: वांसु रखंगोतच ॥। 
गयणददिव णिरुवकेवा अक्खोहा सायरुज्व मुणिवसद्दा | 
एरिसमुणणिलयाणं पाये पणमामि सुद्धमणों ॥4॥ 





२१६ क्रिया-केलापै--- 





गगनमिच निरुपलेपा: सागर इव मुनिव्षषभाः | 
ईडशशणनिलसयानां पादौ ध्रणमामि शुदमना: ॥ 
संसारकाणणे पुण बभमममाणेहिं मज्वजीवेहिं । 
णिव्वाणस्स हु मग्गो लड्धो तुम्ह॑ं पसाएण ॥७॥ 
संसारकानने पुनर्ब्॑नस्यमानेभेव्यजीनेः । 
निवारस्य स्फुर्ट मार्गों लज्धो युष्माक॑ प्रसादेन | 


अविसुद्धलेस्सरहिया विसद्धलेस्साहि परिणदा सुद्धा । 
रूददे पुण चचा धम्मे सुक्‍्के य संजुत्ता ॥| ८ | 
“ अविशद्धलेश्यारद्दिता विछुछ लेश्याभि: परिणताः शुद्धा: । 
रोद्ातान्पुनस्त्यक्त्वा घर्स्ये शुक्ले च खंयुक्ताः ॥! 
टीका---बाल इत्यादि । बाल्--त्रालकः वयसा, गुरु--वतपसा अुतेन ७ 
इंदत्‌ ,चुड्ड--म॒ध्यमवयसः,सेहे-शिक्षका:,गिलाण- व्याधिपीडिता:,खमण- 
संजुतचा--उपवासोपेताई, वद्धावयगा--सन्मार्गे श्रव्तयिवार:ः, अण्णे-- 
अन्यान्‌ शिष्यान्‌ | डुस्सीले चावि जाणित्ता-विरूपकालुष्ठानान्‌ ज्ञात्वा | 
पसण्णभावेश--अकपायपरियग्यामेन | णिरुवबलेवा--निरुपलेपाः अव॑धका 
इत्यथं: | बंभममाणेहिं--चंश्रन्यसानेः ! तुम्हं-पसाएण-सयुण्माक प्सादेन, 
सुद्धा--रांगढ परद्िताः ॥३-८॥ 


उग्गहईहाबायाधारणगुणसंपदेहि संज्ुत्ता | 
सुत्तत्थभावणाए भावियमाणेहि वंदामि #९प 
अचभ्रहेद्यावायधारणागुणासंपद्धिः संयुक्ता: । 
श्रुतार्थभावनाया: आविर्भाविक्रामियंदे । 
टीका --डग्गहईहांचायाघारणगुण संपरदेदि संज्भुचा--घअरवयभहेटा- 
घायवारण्ाः एव गुणा: तासां वा शुशणाः: चथावत्स्रविषयपरिच्लेेदकत्व- 
ध्मास्वेषां संपदामि: संयुक्ताः समन्वितारतान्वंदामि खंदें । फर्यंमृवामि- 





प्रोकृतांचायमक्तिर ।  इर१७ 





स्ताभिः भावियसाणेहि---आविभाोविकामसि:। कस्या: सुत्तत्थभावणाए-- 
श्रुवाथभावनाया:ः श्रुतज्ञानस्य । मतिपूर्च श्रुतसिति वचनात्‌ तस्थ जनिका 
'न विरुध्यन्ते ॥६॥ 
तुम्दमित्यादिना स्तोता स्तुते: फलं याचते--- 
तु्ल गुणगणसंथुदि अजाणमाणेण जो मया बुत्तो । 
देठ मम बोहिलाई ग़ुरुभत्तिजुदूत्थओ णिच्चे ॥१०॥ 
. थुष्माक॑ शुरागरासंसस्‍्तुति: अजानता यो मयोक्तः । 
दृदातु मम बोधिलाभं गुरुभक्तिश्युतस्तवो नित्यम्‌ ॥ 
टीका--देड--ददातु॥ क॑ ९ बोहिलाहँ-बोधिलाभं बोधिरब्देनेदद रत्न- 
न्र्य॑ गृह्मते बुध्यते अनतचतुष्टयं अचुभूयते यन्माहात्म्यादसो बोधिः रत्नत्रयं 
तस्य लाम॑ प्राप्तिं। खिच्च-सर्वेकालं | मम--स्तुतिकतु:। कोखौ ९ ग़ुरुभत्ति- 
जुदत्थओ--गशुर्वी महती भक्तिस्तया युक्त: स्तव:। कि विशिष्ठटो सौ ? तुम्हं-- 
युष्साकं । गुणगणसंथुदि--वेशकुलजातिशुद्धत्वादिगुग्णोपेवानां श॒ुणानां 
गण: संघातस्तस्य संस्तुतिर््यावर्ण॑नं यत्र स्तवे | इर्ल्थभूतः॥। जो मया 
बुत्तो--यः स्तवो मया स्तवकेन उक्तः । कर्थ॑भूतेन ? अजाणमाणेण-- 
भगवदशुसथगणस्तुति यथावदुजानता १०१ 
अं दिका- 
इच्छामि मैते ! आयरियंमत्तिकाउस्सर्गो कग्ओो तस्सालोचेउं, 
सम्मणाणसम्मदंसणसम्मचारित्तजुत्ताण पंचविहद्याचाराण॑ आयरि- 
याण, आयारादिसुदणाणोवरदे सयाणं उवज्ञायाणं, तिरयणगुण- 
पालणरयाणसब्बसाहूर्ण, णिच्चक्रारे अचेमि, पूजेमि, वंदामि, 
णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहों, खुगइगमण्, 
समाहिमरणं, जिणशुणसंपत्ति होठ मज्झ । 


श्घ्प 


श्श्प क्रिया-कलापे--- 
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| का. 
६“चिको ण्कक्ति३ १ 
प्््च्स्श््ख्बअम ३ 
(१) 

विद्वुधपतिखगपनरपतिघनदोरग भ्ूतयक्षपतिमदितस्‌ । 
अतुऊलसुखविमलनिरुपमशिवमचलम नामय॑ संग्राप्तम्‌ ॥१॥ 
कल्याणेः संस्तोष्ये पेचमिरनघे ज्रिलोकपरमयगुरुम । 
भव्यजनतुश्जिननैदेरवापे! सन्‍्मतिं भ्कत्या ॥ २ | 


टीका--संस्‍्तोष्ये इति छितीयायौरालेन क्रियापदेनामिसम्बन्ध: 
को ? सन्मर्ति अंतिमतीर्थकरदेवं । कया ? भक्‍त्या । के: ऋरृत्वा संस्तोष्ये 
कल्याण: । किंविशिष्ठी: ? पंचमिगेभांवतारजन्मासिषेकनि:कमरा/क्वानर 
चणौः ? पुनरपि किंविशिष्टै:? सव्यजनतुष्टिजननैः---भव्यजनसंतोषकरे 
डुरवापै:--मदता कष्टेन प्राष्ये: ? कर्थभूतं सन्‍्मतिं ? अनर्घ--निःपाप॑ अः 
एव च्लिलोकपरमग़ुरु' | पुनरपि कशंभूतमित्याद विद्युधेस्यादि-चिडुधा देवा 
ठेषां पतय इंद्रा:, खे गच्छुन्ति इति खगाः विद्याघरास्तान्पाति रक्ष॑ति इति 
खगपा: विद्याधघरचक्रवर्तिन:,नरपतयश्वक्रवर्तिन:, धनदास्व उ रगात्य भूवानि 
च यक्षाश्च तेपां पतयस्तैमेह्ितं पूजितं । तथा संग्राप्त । कि वद्त्याह-- 
ऋतुलं अनुपस॑ सुख यत्र तत्च॒ तहिमलं च विनष्टकमेंमलं॑ च अतएव 
निरुपमं, तथ्य तच्छिवं च निवाणं अचल दीनांधिकसुखादिस्वरूप- 
शहित । यदि वा न चलति न नश्यति इत्यचले अनेन मुक्तः पुनः 
कदाचित्संसारे परिश्रमति इति वेशेषिकादिसतं निरस्त॑ चदु अमणे 
कारणामावात्‌ । तत्र द्वि प्रारिषनां परिश्रमणे कर्मकारणं न च मुक्तस्य 
तद॒स्तीलि । अनासयं--न वियते आमयो व्याधियेत्र ॥१--२।॥। 


आपाठससितपष्व्यां हस्तोत्तरमध्यमाशणिते शशिनि । 
आयात३ स्वग्रेसुखं श्रुक्त्वा पृष्पोचराधीशः ॥ हे ॥ 


निर्वाणभक्ति: । २१६ 





सिद्धाथेन्पतितनयों भारतवास्ये विदेहकुंडपुरे । 
देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान्संग्रदरय विश्वुश ॥ ४७ ॥। 
टोका--अच्युतस्वरगगसंबंधिनः पुष्पोत्तरविमानात्‌ ईशो वद्धेमान- 
स्वामी । यदि वा इशः पुष्पोत्तरविमानासक्तदेवानां प्रश्भुः अन्रायातः ॥३-४॥ 
चेत्रसितपक्षफाल्गुनि शशांकयीगे दिने त्रयोदव्यां । 
जज्ञे स्वोचस्थेषु ग्रहेषु सोम्येष झुमलग्ने ॥ ५ ॥ 
हस्ताभिते शशांफ़े चेत्रज्योत्स्ने: चतुर्देशीदिवसे । 
पूवोह्ध रत्नघटेविंबुघेन्द्राथकुरभिषेक्स ॥ 5 ॥॥ 
टीका--फाल्गुनि--उत्तरफाल्गुनि । जज्ञे--जातः । स्वोश्वस्थेतु 
स्वकीयस्वकीयराशे: उच्चस्थेषु अनुकूलस्थानस्थेषु । चैन्रज्योत्स्ने--चैन्नी 
>ज्योत्स्ना यत्र चक्क:, क्रतवंतः ॥४- क्ष। 
अशुक्त्वा कुमारकाले त्रिशद॒बाण्पनंतगुणराशिः ॥ 
अमरोपनी तमोगान्सहसामभि निबोधितोन्येद्ु४ ॥ ७ ॥ 
नानाविधरूपचितां विचित्रऋूटोच्छितां मणिवरिभूषास्र 
चेद्रत्रभाज्यशिविका मारुद्य पुराद्धिनिष्क्रान्त) ॥ < |॥ 
मार्गेशिरकृष्णदशमीहस्तेत्तरमध्यप्ताश्िते सोमे । 
पछुन त्वपराह्ते भक्‍तेन जिनः श्रवत्राज ॥ ९ ॥ 
दीका-अनंतगगुणराशि:---अनंतग़ुणानां राशिः संघातों यत्र । 
अमरोपनीतभोगान-- अमर दवैरुपनीताः संपादिताः ये भोगा गंधमाल्या- 
दयः उपलक्षणयमेतदस्माभरणादुपभोगानाम्‌ । सहसा--मकदठिति । अभिनि- 
बोधितो लौकान्तिकेः प्रवोधितः अन्येद्युरन्यस्मिन्दिवसे । लानाविघरूप- 
चितां--बहुप्रकाररूपोपेतां । विचित्रकूटोच्छितां--नानाप्ककारकूटै: रत्वा 
उच्चां । मणिविभूषां--मणिभिसुक्ताफलादिभिर्विशिष्टा भूषा भूपणं अलं- 
कारो यस्याः विनिष्कान्तो:विनिर्गेत: । पप्ठेन हयेन भक्तेन उपचासेन | 
प्रचश्नाज प्रश्नजितवान ॥७-६/ 


म्२० क्रियांन्कलापे-- 
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ग्रामपुरखेटकर्वेटमर्टंबघोपाकरान्प्राविजहार । 
अग्रैस्तपोविधानेक्लादशवपाण्यमरपूज्यः ॥| १० ॥ 
ऋतजुकूलायास्ती रे शालद्रुमसंञिते शिलापट्टे । 
अपराह्न पष्ठेनास्थिवस्थ खल ज्ैमिकाग्रामे ॥| ११ || 
वेशाखसितदशर्म्पा हस्तोच्रम+यमाशिते चन्द्रे । 
क्षपऊश्नेण्यारूढस्योत्पन्न छेबलजानस्‌ ॥ १२ ॥ 
चातुर्न॑ण्येसुसंघस्तत्राभूदगोतमप्रभृति | १३ ॥ 
छत्राशोकी घोष सिदासनदुंदुसी कुसमचाशिस । 
बरचामरभामण्डलूदिव्यान्यन्यानि चावापत्‌ ॥ १७ ॥ 
दरशशविधमनगाराणामेकादशधोत्तरं तथा धर्म । 
देशयमानो व्यहरत्त्रिशड॒षाण्यथ जिनेन्द्र/ ॥ १५ ॥ 
टीका--भांमादीनां लक्षरां, श्लोक:--- 
आमो दच्र॒त्त्यात्नत: स्थान्षगरसुरुचतुर्गोपुरोद्धासिशालं 
खेट नयद्रिवेष्ण्यंयरिवृतममित:ः कर्व्ड पवतेन । 
आमैयुक्त मर्ंबं दलितद्शशते. पत्तन रत्नयोनि--- 
द्रोणाखयं लिंघुवेलाजलधिवलयितं घाहन चाद्रिरूढ' ॥ शा 
पुरं नलगरविशेष: । घोषो गोकुलं । आकरो नवसारिकापत्रादि 
विशिष्टवस्तूत्पत्तिस्थानं । ग्रामादिग्नहरामत्रोपलक्षणार्थ द्रोणालू्यसंबाहन 
पत्तनानाँ । तान्‌ श्रविजदार विह्तवान्‌ | शालद्ुमसंभ्रिते शालश्क्षसंबंधे 
चातुबरण्यें: ऋष्यायिंकाशआवकश्राविकालक्षण: स चासौ संघश्च 
शोभमनो रत्नत्रयोपेतशः संघ: समुदाय: सुसंघ: | घोषं ध्वर्नि 
वरचासरभामंडलदिव्यान्यन्यानि च। न केवलं छुत्रादीन्‍्यपि त्वन्यारि 
-च गव्यूतिशवचतुष्टयसुभिक्षतागगनगमनादीनि । क्यंभूतानीत्याः 
वरेत्यादि--चरचासरभामंडले दिव्ये देवोपनीते अन्यजनासंभाविनीरे 
ताभ्याँ वा युक्तानि च तानि दिव्यानि । दुशविधमुत्तसक्षसादिद्शप्रकाः 
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निर्वाण भक्ति : । २२१ 


२ 





अनगाराणां मुनीनां । एकादशधा दुशेनत्रताद्रेकादशप्रकारं । तथा 
तेनैव प्रकारेण इतरं सागाराणां घर्मं ॥१०-शशश। 
पद्मवनदीर्घिकाकुलविविधद्रमखंडमंडिते रम्ये । 
पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थितः स घझुनिः ॥ १६ ॥ 
कार्तिककृष्णस्थान्ते स्वाताबइक्षे निहत्थ. कमेरज३ । 
अवशेष संप्रापदूव्यजरामरमक्षय सोख्यस्‌ || १७ ॥ 
टीका--पद्मवनेत्यादि-पद्मै रुपलक्षितं वन पानीय॑ यत्र पद्मानां वा 
वन संघातों यासु दीर्घिकासु तासां कुल समूहो दीर्घिका इत्युपलक्षरां 
तडागादीनां । विविधद्र सखंडा नानाग्रकारव्क्षसंघातास्तैमडिते अल ऋते । 
व्युत्सग स्थित: कायोत्सगेण व्यवस्थित:। स सुनि: यर्िंशह्॒षोरिए देशयमानो 
विह्मतवान्‌ । निहत्य निराकृत्य। कमेरजः कर्ममलं । अवशेष॑--उद््‌घरतशेष॑ 
दग्धरज्जुसमान । संग्रापत्संग्राप्तवानू। कि तत्त्‌? सौख्यं। व्यजरासरं--जरा 
चमरसख् मरणे न विद्येत्ते जरामरो यत्र तद्जरामरं विशेषेण अजरामरं 
व्यजरामरम्‌ । अचक्षयं---अविनश्वरम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 
परिनिवृतं जिनेन्द्र ज्ञात्वा विद्ुधा ह्यथाशु चागम्य। 
देवतरुरक्तचंदनकालागुरुसरभिगोशीयें) ॥ १८ ॥ 
अग्नीन्द्राज्जिनदेहं सुकुटानलसुरभिधूपवरमालयेः । 
अभ्यच्ये गणघरानपि गता दिव ख च वनभवने ॥ १९ ॥ 
टीका--परिनित्न तं॑--निर्वाणगतं । जिनेन्द्र--व्ँमानस्वामिनं । 
ज्ञात्वा परिनित् ते! इति च क्चित्पाठ:। परिनित्न ते जिनेन्द्रें सति पग्थान्षि- 
वॉणगतो भगवानित्येव॑ ज्ञात्वा विद्युधा देवा: | द्वि स्फुटं | अथ तत्परिन्ना- 
नानंतरं । आशु च.शीघ्रमेव, तथा शुचेति कचित्पाठः:। तथा यथा गर्भाव- 
तारादिकल्याणे एवसत्रापि आशु च शीघ्रमेव, शुचा शोकेन वा । 
देवतर देवदारू । जिनदेहमम्यच्णे पूजापूवंक संस्कार कृत्वा | गणधरा- 
नप्यभ्यच्य पूजयित्वा गता देवा: कल्पवासिनो दिव॑ स्वर्ग । ज्योतिष्काः 


२२ क्रिया-कलापे- 





खमसाकोशवर्तिनं स्वविमानं | व्यन्वरभवनवासिनोौ वनभवतने देवारणयं भूता- 
रण्यां बने व्यंतरा गताः । भ्रवनवासिनो भवन गता इति ॥ १८-१६॥ 
इत्येव॑ं भगवति वर्धमानचंद्रे यः स्तोत्र पठति सुसंध्ययोहयोर्िं । 

सोज्नंतं परमसुर्ख नदेवलोके श्ुक्त्वांते शिवपदमक्षय प्रयाति ॥२०॥ 





चसनन्‍्तत्तिलका । 


यत्रादतां गणभृतां श्रुतपारगाणां 
निवाणभूमिरिह भारतवर्षजञानास्‌ | 
तामय शुद्धमनसा क्रियया वचोभिः 
संस्तोतस॒द्यतम तिः परिणोमि भ्रकक्‍त्या ॥ २१ ॥ 
टीका--यजत्राहँतामित्यादि। तां निर्वायभूमिं परि समंतान्नौमि । कैपां 
निर्वाणभूर्मि ? अदेतता---चतुर्विशवितीर्थकराणां गणस॒तां गणघरदेवानां । 
किंविशिष्टानां ? श्रुत॒पारगाणां श्रुतस्य दछादशांगादे: पार पर्यत॑ गतबतां | 
यदि वा श्रुतपारगशब्देन गणधरदेवेभ्योउन्ये मुनयो गहान्ते । 
जिनेश्वरो पदिष्टस्थ गणधरदेवेश्रेथितस्य श्रुवस्य पारं गववतां । श्रुतपार- 
गाणां चेंति चशदबव्दः समुचयार्थों द्रव्य: किंविशिष्टानां अड्डेदादीनां ? 
भोरतवर्षजानां भरतस्येद भारतं तच्च तद्दर्प च क्षेत्र च तन्न जावानां। 
तद्भारतवर्ष ? इद्द जंचूछोपे | तत्राति कि भारतवर्पादन्यत्र दैमवतादी 
तेपां निर्वाणभूमिर्भविष्यति इत्यत्राद अओति सर्वाणिण वक््यानि सावधा- 
रखणानि भवंति इत्यमिघानात्‌ अवधारणमत्र द्ष्टक्यं अत्रेव भारतचर्प प्ट्व 
था निर्वाणभूमिस्तां । अय शअस्मिन्स्तुतिकाले। किंविशिष्ट: सन्नहूँ परि- 
स्णीमि ? संस्तोतुमुद्यवसतिः । के ? झुद्मनसा क्रिंयया फायब्यापारेंण 
वबचोमिः॥ १ ॥ 
कंछठासईशलऊशिखरे परिनिववेतोर्सा 
शलेशिमावप्तपपद्य चृपो मद्दात्मा । 





निवांणभक्ति: | २२३ 





चपापुरे च वसुपृज्यसुतः सुधीमान 
सिद्धि पराघ्मपगतो गतरागबंध! ॥ २२ ॥ 
टीका--कैलासेत्यादि । कैल्ासश्वासोी शैलम्थ पर्बेतस्तस्य शिखरम- 
प्रभागस्तस्मिन्परिनित्र तो निर्चाएं गत: । असौ चृषो चृषभदेवः: । महात्मा 
इदानीं पूज्य: । कि कृत्वा ? उपपद्य प्राप्य। के ? शैलेशिभावं शीलानां समूह:ः 
शीलं तस्येशिभाणं श्रझ्ञुत्वं। चंपापुरे च वसु॒पुज्यसुतो वासुपुज्यों भ्रग- 
वान्‌ । सुधीमान्‌ शोसभना धीः केवलल्लानं तछान्‌। सिद्धि मुक्ति । परां 
सकलकमेविग्रमोक्षलक्षणां ॥ उपगतः आप्तः । गवरागबंधः अक्षीण- 
कषाय: ॥ २॥ 
यत्प्राथ्येते शिवमय विद्युधेष्वरायेः 
पाखडिमिथ परमाथेगवेषशीलेः । 
नष्टा.कर्मसमये तदरिष्टनेमिः 
संप्राप्तवान्‌ क्षितिधरे बहदूजयन्ते ॥ २३ ॥ 
टीका--यत्प्राथ्येत्ते इत्यादि । तच्छिव॑ मोचक्षसौरूयं । अय॑ अरिष्ट- 
नेमि: संभ्राप्तवान्‌ । क ? क्षितिधरे। किविशिष्टे ? बुददूजयन्ते बहन्महा- 
नस चासी ऊजेयंतश्च तस्मिन्‌। कदा ? नष्ठाष्टकमेसमये नष्टानि अपष्टौ 
कर््मोणि यस्मिन्समये अयोगिसमये चरमसमये इत्यर्थ: | क्थ॑भूत॑ शिव ? 
यत्प्राथ्यते | के; ? विज्वुधेश्वराय्रे: इ'द्रादेभि:। न केवलमेतेः । पा्ंडि- 
मिश्च सकलक्िंगेमिश्च । कर्थ॑मूतेः: ? परमार्थगवेषशीलेः । परसार्थस्य 
सोक्तस्य गवेषो गवेषण अन्‍्वेषणं तस्मिन्शीलं तात्पर्य अष्टादशसहस्त्र- 
लक्षण वा येषां ते; ॥शा। 
पावापुरस्थ बहिरुत्नतभूमिदेशे 
पद्मोत्पलाकुलूवतां सरसां दि मध्ये । 
शऔवद्धेमानजिनदेव इति प्रतीतो 
निर्वेणमाप भगवान्मविधूतपाप्मा ॥ २४ ॥। 


र्श्४ क्रिया-कलापे -- 
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टीका-पावाघुरस्येत्यादि । निर्वाणमाप परप्तवान्‌। कौसौ ? श्रीवधे- 
सानजिनदेव इति एवं प्रतीत: भ्रर्यांत: भगवान्‌ केवलज्ञानसंपन्न: पूज्यो 
वा । किंविशिष्ट: ? अविघूतपाप्सा विनाशितः पाप्मा अष्टप्रकारकर्स येन। 
कफ वबहिरुत्नतभूमिदेशे । कस्य ९ पावापुरस्थ । कथ्थंमूते ? भध्ये 
मध्यअदेशवर्तिनि । केषां ? सरसां। द्वि स्फुटं। किविशिष्टानां पह्ोत्प- 
लाकुलवतां--पोत्पलैराकुलवतां | पहोत्पलानां आ खमन्तात्कुलं॑ संघात॑। 
तहियते येपां । 'प्मोत्पलांछुलवतां! इति च क्कचित्पाठ: | पद्मानि च 
उत्पलानि च अंकुलाश्च अंकुशा: किशलयानि बिद्यन्ते येपाम्‌ ॥४॥ 


शेषास्तु ते जिनवरा जितसोहमछा 
ज्ञानाऊंभूरिकिरणेरवभास्य लो फान्‌ । 

स्थान परं निरवधारितसोरूय निष्ठ 
सम्मेदपर्वततले समवापुरीशाई ॥ २५ ॥ 


दीका--शेषा इत्यादि । समयापुः आाप्तवंतः । कि तत््‌ ? स्थान 
पर॑मोच्तलचक्षणं । निरवधारितसौख्यनिष्ठ निरबधारिता इयक्तावधा- 
रखान्रिष्करान्ता सौल्यस्य निष्ठा परमप्रकर्षो यत्र | क १ सम्मेदप्वेततले 
सम्मेद्पर्वतोपरितनभागे । के ते? जिनवराः । शेषाः उत्त भ्यश्चतुरभ्यो 
. इन्ये | छु पुनः । जितमोहमल्ला: जियो निर्जितों मोदमल्लो ये: । शेशा 
इद्रादीनां प्रभव३ | कि कत्वा ? अवभास्य प्रकाश्य । कान्‌ ? लोकान 
जत्रिजगंति । कै: ? ज्ञानाकेमूरिकिरणैः । ज्ञान॑ केवलज्ञानं तदेव अके 
आदित्य: तस्य किरण: प्रचुरप्रमामि: ॥५॥ 


आयश्रतुर्दशदिनेवि निन्वत्तयो गः 
, षष्ठेन निष्ठितक्ृतिजिनवद्धेमानः । 
शेषा विधृतघनकसेनिश्रद्धपाशा 
मासेन ते यतिवरास्त्वभवन्बियोगा। ॥॥-२६ ॥| 


गन्दी 


हि 


निर्वाशभक्ति: । २५४ 





ठीका--आय इत्यादि । आयदो इृषभसनाथः 'चतुदंशदिने: परिसं- 
ख्यांते 'आयुषि स्थिति सति । विनिज्वत्तयोगों विनष्टद्रव्यमनोवाक्कायव्या- 
पार: । षष्ठेन दिनद्वयेन परिखंख्याते आयुषि सति। निश्चितकूति: निछिता 
विनष्टा कृति: द्रव्यमनोवाक्कायक्रिया यस्यासौ|निष्ठचितक्ृति: जिनवर्द्धमान:। 
शेषा द्वाविशति: यत्तिवरा: तीथथंकरदेवाः । तु पुन: 'अभमवन्‌ खंजाताः । 
वियोगा दिगतद्रव्यमनोवाध्क्ययव्यापारा: । मांसेन परिसंख्याते आयुषि 
सति । किंविशिष्टाः संचः ? विधूतघनकमनिबद्धपाशा+ घनानि निबिडानि 
च तांनि कर्सारिण च तैर्निबद्धो निष्पादितो यः पाशों बंधन स बविधूतों 
विनाशितो येः ॥6॥। 
माल्‍यानि वाक्स्तुतिमयेः कुसमे! सुदब्घा--- 
न्‍्यादाय मानसकरेरभितः किरंत३ 
पर्यस आदतियुता भगवन्निषद्याः 
संप्राथिता वयमिमें परमां गति ताः ॥ ७ ॥| 


टीका--माल्यानी त्यादि । इसे स्तोतारो बय॑ पर्येमः अदक्तिणीकु्म: 
किंविशिष्टाः ? आइदतियुताः आंद्रत्तिरादरस्तया युता थुक्ता:। का: पर्यम३ ९ 
सगवज्निषया: भगवतां तीर्थंकराणां निषय्याः तोथेस्थानानि । कि कुबेन्तो 
चर्ण पर्योमः ? किरन्तः क्षिपन्त:। कथं ? अमितः समनन्‍्सतः । कानि ? 
साल्यानि पुष्पमाला:। कि विशिष्टानि ? खुदृब्घानि शोभनं यथा भवत्तेय॑ 
ग्रथितानि । के: ? कुसुम: । किंविशिष्टेः ? वाक्‍्स्तुतिमयेः चाक्‍्स्तुत्या 
निब चैः । तानोत्थंसूतानि साल्यान्यादाय ग्रृद्धीर्वा | के: ? सानसकरे: 
सन एवं सानस॑ तदेव करा हस्तास्ते) | ता: भगवज्निषद्या: पूजिताः प्रद- 
कच्षिणीकृताश्च । किसत्यः ? अस्मामिः आर्थिता याचिताः । कां ? परमाँ 
गति मुक्तिम्‌ ॥७॥ 

इदानीं तीथेकरेभ्योउन्येषां निर्वाणभूमि स्तोतठुमाइ- 
ब्श्५ 


श्श्द् क्रिया-फलापे- 


0 ही 


शह्जुजये नगवरे दमितारिपक्षा३ 
पंडोः सुताः परमनिवृतिम ्युपेता! । 
तुग्यां तु संगरहितो बलभद्रनामा 
नयाःस्तटे जितरिपुश्र-सुवर्णभद्रः ॥ < ॥ 
द्रोणीमति प्रबलकुंडलमेढ़के च 
चेभारपर्वततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके वे चिपुलाद्रिवकाहके च 
विंध्ये च पोदनपुरे चृषदीपके च ॥ ९ ॥ 
सद्याचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठे 
देडात्मके गजपथे :एथुसारयष्टो । 
ये साधवो इतमलाः सुगति पअयाता+ 
स्थानानि तानि जगति प्रथितान्यश्वूवत्‌ ॥१० ॥ 
ठीका>“शज्षु जय इस्यायाह। पंडो: सुताः पॉडिवा१ | शझ्जु जये नगवरे 
गिरिवरे। परमनिधुति परां सुक्ति । अभ्युपेताः संग्राप्ता: । दमितारिपक्षा 
निर्जितशन्जुवर्गा: । संगरद्धितो सिर्मथ: । अवरकु'डलमेढ़के व अवरकुंडले 
अवरमेढ़के च | ऋष्यद्रिके श्रवणगिरी। झुगति मुक्ति | प्रथितानि 
भरख्यातानि । अभूवन्‌ संजातानिता८-४६-१० - 
इक्षोविंकाररसएक्तयुणेन लोके 
पिष्दोउघिक मधुरतासुपयाति यद्धत्‌ | 
तद्वत्व॒पुण्यपुरुषंरुधितानि नित्य 
स्थानानि तानि जगतामिदह पावनानि ॥ ११॥ 
टीका--इच्तोरित्यादि । इच्षोविंकार: गंडकार्ना विकार: स चासौ 
रसम्व यदि या इच्तोरिक्षरसस्य विकारो विकारभूतो यो रसो ग्रुडादिः । 
तस्य प्रक्त: पिष्ठे संसुष्ठःस चासो गशुणम्य माधुयेलक्षणस्त न कोफे 








प्राकृत-निदोणभक्ति: श२७ 
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जगति | पिष्ट: कर्ता स्वभावसिद्धमाधुयौद्धिक यथा भवत्येवं भधुरता 
साधुर्यसुपयोति गच्छति । यहचअथा तहष्ससैब पुण्यपुरुणैः तीर्थेकरदेया- 
दिभि: । उषितानि सेजतानि। नित्य सबेदा ॥ जगतां जगद्ठटर्तिनां 
प्राखिनां। पावनानि पविज्ञताहेतुभूतपुण्यावाप्तिनिभित्तालि ॥ रृेश७ 
उतक्तसर्थमुपसंहत्य स्तोता स्ठुते: फर्ल याचते-- 
इस्यइतां शवों च महामुनीनां 


प्रोक्ता सयात्र परिनिवेतिभूमिदेशा) । 
ते से जिना जितभया घुनयश्र शांता 


दिश्यासराए सुगति निरचयसोख्याम्‌ ॥ १२ ऐे 


टीका--इवीस्यायाद । इस्येवमुक्तप्रकारेश। अहँर्ता चतुर्विशतिसी्े- 

कराणां शमबतां च परमीपशमयुक्तानां । महोसुनीनां गणधघरदेवादीनां। 

 श्रोक्ता: प्रतिपादिता: । केन ९ सया। के से १ परिनित्न तिभूमिदेशाः निर्या- 

खुमूसिप्रदेशा: । ते प्रतिपादितनिवाणमूमसिप्रदेशा: जिनाः: । जितभया: 

शांचाश्च मुनयः । मे स्तोतु: | द्श्यासु: देयासु: । आशु शीघ्र । खुगति 
ग्रुक्ति। निरवयसौख्यां निरवयं निबोधं सौर्य यस्यासिति ॥१२॥ 


माछल-मनिकोंणेइला एच १ 
(२) 


अद्यजयस्ति उसदो चंपाए चाछुपुज्जाजिणणाहो। 
उज्जंते णेम्रिजिणो पावाएं णिव्वुदों महावीरों ॥१॥ 


२--अस्याः भक्तेः समावेश: स्वकीयक्तियाकलापे न कृत: 
टीकाकर्न्रा अतोड्स्याष्टीका नास्ति | किन्तु अन्यस्मिच्‌ भक्तिपाठे अस्या: पाठो 
दुरीरृश्यते अतोड्स्या अन्न सन्निवेशों लिहतः ॥ टीका छु. सुगमत्वान 
कुता इसि,भाति। अतिप्रति अस्याः पाठोषि मित्न एव । 


अशश्ध क्रिया-कलापे--- 
3 डक न लक हक कििक शमी कप रन महक 
अष्ठापदे त्षभष्यंपायां वासुपूज्यज्ञिननाथ: । 
ऊज्जे यन्ते नेमिजिन: पावायां निर्दातो मद्ावीर: ॥ १ ॥ 
चीसे तु जिणवरिंदा अमरासुरंवंदिदा धुदकिलेसा । 
सम्पेदे गिरिसिहरे गिव्याग गया णमो तेसिं॥२॥ 
विशतिरतु जिनवरेंद्रा अमराखुस्वन्दिता घुतक्‍लेशाः । 
सम्मेदे गिरिशिखरे निर्वार्स गता नमस्तेभ्य- ॥२॥ 
सत्तेव य बलभद्दा जदुबणरिंदाण अहकोडीओ ॥ 
गजपंथे गिरिसिहरे णिव्याण गया णमो तेसि ॥३॥ 
सप्तेदद चल्लभद्रा यडुपनरेन्द्रा्याँ अष्टकोव्य: । 
गजपंथे गिरिशिखरे निर्वा्ं गता नमस्तेभ्य: ॥9॥॥ 
चरदततो य वरंगी सायरदचो य तारवरणयरे । 
आहुद्ययक्नीडीओ णिव्याण गया णम्रों त्तेसि ॥ ४७ ॥ 
घरदत्तश्च घराहु: सागरद्तश्च तारवरनगरे | 
सार्वत्रयकोथ्यो निर्वार्णा गता नमस्तेभ्य: ॥॥। 
णेमिसामी पज्जुण्णो संबुकुमारों वहेव अणिरुद्धो । 
बाहत्तरकोडीओ उज्जन्ते सचसया वंदे ॥ ५ ॥ 
नेमिस्वासी प्रयुम्न: शंबुकुमारस्तथानिरुद्धन्ध । 
इश्सपततिकोख्य: ऊर्जयन्ते सप्तशतानि बन्दे ॥५४ 
रामसुआ विण्णि जणा लछाडणरिंदाण पंचकोडीओ । 
पाचाए मिरिसिहरे णिव्याण गया णम्तो तेसिं॥ ६ ॥ 
रंमखतौ छो जनी त्वाटनरेन्द्राणां पंचकोट्य: | 
पावायाँ गिरिशिखरे निर्वा्ं गता नमस्तेभ्य: ॥६॥। 
पंइसुआ तिण्णि जणा द्विडणरिंदाण अह्कोडीओ । 
सित्तुजेमिरिसिहरे णिव्याण गया णमो तेसिं ॥ ७ ॥ 


प्राकृत-निर्वाणमभक्ति: । श्२६ 





पंडुछुतास््रयों जनाः द्वविडनरेंद्राणां अष्टकोल्य: । 
शजन्लुंजयगिरिशिखरे निवारण गता नमस्तेभ्यः ॥ ७॥। 
रामहणूसुम्गीवो गवयगवक्‍खो य णीलूमहणीलो । 
णवणवदीकोडीभो छुंगीमिरिणिव्बुदे वंदे ॥<८॥ 
रामहनूसुझवा: गवयगवाणूयो च नीलमदानीलो ! 
नवनचतिकोत्यस्तुंगीगिरिनिय्च तस्‍न्‍वंदे ॥ पा ॥ 
अगांणंगछुमारा विक्खापंचद्धकोडिरिसिसहिया । 
सुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥९।॥। 
अंगानंगऊकुमारी विख्यातपंचाथेकोटिऋषिलद्िता: । 
सुवर्शंगिरिमस्तकस्थे निर्याणं गता नमस्तेभ्य: ॥ & ॥ 
दहसुदरायस्स सुआ कोडी पंचद्धस्ुणिवरें सहिया । 
रेवाउहयस्मि तीरे णिव्वाण गया णम्ो तेसिं ॥१०॥ 
दशमुखराजस्य खत फोटी पंचा्थेसुनिवसेः सद्दिताः । 
रेवोभयस्मिन, तीरे नियोणं गतः नमस्तेभ्य+ ॥१०॥ 
रेवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे । 
दो चकी दह कप्पे आहुहयकोडिणिव्बुदे बंदे ।११॥ 





१---रामो रूग्गीवच दरुओ?--पछुस्तकान्तरे । २---थिंगारणँया--- 
पु० | ३-- छुवणााणवरमिरिखिहरे पु० | ४--गाथेय॑ पुस्तकान्तरे नास्ति । 
४---पुस्तकान्तरे इमे छे गाथे ते चांन्ते--- 
रेधातडस्मि तीरे दक्खिणभायस्मि लिझवरऊकुडे | 
आाहुट्टयकोडीओ सिज्याण गया शमो तेसिं॥शा 
रेवातडस्मि तीरे संभवनाथरस्स फेचलुप्पत्ती । 
आहुट्रयकोडीआओ खिव्याण गया णमो तेसिंगारा। 
&--गाथेय॑ , पुस्तकान्तरे सांस्ति । 


२३० क्रिया-कल्ापे-- 








रेवानयास्तोरे पश्चिमभागे सिद्ध वरकूटे । 
हो चक्रिणी दुश कंद्रप्पाः साथेंच्रयकोटिनिय तानन्‍्व॑ंदे ॥ ११ ॥ 
चडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे । 
इं३जियकंभयण्णो शिव्वाण गया णमो तेसिं ॥१२॥ 
चडवाणीवरनगरे दक्तिणभागे चूलगिरिशिखरे। 
इन्द्र जित्कंककर्णों निचरोणं गतो नमस्ताभ्यां ॥ १२ ॥ 
पाौत्रागिरिवरसिद रे सुवण्णमद्ाइसुनिवरा चउरो | 
चूलणाणईतडर्गे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥१३॥ 
पावागिरिवरशिखरे झुबर्भसद्रादिमुनिधराश्चत्वारः । 
चखसनानदीतठाओं निवारा गता नमस्तेभ्यः ॥ १३ ॥॥ 
फलद्दोडीचरगामे पकच्छिमभायस्मि दोणगिरिसिद्दरे । 
शुरुद्चाइप्ठाणिंदा णिव्वाण गया णभी तेसिं ॥१४७॥ 
फलदोडीवरआमे पश्चिमभाग छ्लोणगिरिशिखरे । 
शुरुदचादिसुनोन्द्रा निर्वोार्ण गता नमस्वेम्यः ॥१४॥ 
णायकुमारप्ठणिंदों वालि महावालि चेव अज्ञेया | 
अद्ववयमिरिसिहरे णिव्याण गया णम्रो तेसिं॥१५॥ 
नागकुमास्सुनीन्द्रो बालिमंदाबालिश्वच आध्येया: | 
अछापवगिरिशिखरे निर्वाश गता नमस्तेम्य: ॥१५॥ 
अचलपुरवरणयरे ईसाणभाए सेढमिरिसिहरे। 
आहुद्यकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥१६॥ 
अचलपुरवरनगरे इेशानभागे सेढगिरिशिखरे । 
सार्धन्रयकोव्य: निवार्रा गता नमस्तेन्यः ॥ १६ ॥॥ 


१९---गाथेय॑ पुस्तकान्तरे नास्ति । 


भ्राकंच-निवोराभक्ति: | २३१ 
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वसत्थलम्मि नयरे पच्छिमभायश्मि कुंशुगिरिसिहरे । 
कुलदेसभ्रूसणम्मणी णिव्याण गया णपम्तों तेसि ॥॥१७॥ 
घंशस्थले नगरे पश्चिमभागे कंशुगिरिशिखरे | 
कलदेशभूषणमुनी निर्वारं गठीो नमस्ताभ्याम्‌ ॥ १७ | 
- जसहररायस्स खुआ पेचसया कर्लिंगदेसम्मि । 
कोडिसिलाए कोडिसुणी णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥१८।। 
यशोधरराजस्य झख़ुताः पंचशतानि कल्ंगदेशे । 
कोटिशिलायां फोडटिस्जुनय: निराश गता नमस्तेम्य: ॥8१प्ा 
पासस्स समवसरणे गशुरुदचवरदचर्पचरिसिपसुहा । 
गिरिसिंदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१९॥ 
पाश्वेस्थ समचसरणे शुरुदत्तवरदत्त पंचर्षिश्रमुखाः ! 
गिरिसिंदे गिरिशिखरे नियोरा गता नमसस्‍्तेम्यः ॥१६॥॥। 
जे जिण जित्थु तत्था जे दु गया णिव्युर्दि परस । 
ते वंदासि य णिच्च दियरणसुद्धों ग्मंसासि ॥ २० ॥ 
ये जिना यत्र तत्र ये लु गता निन्व ति परमां । 
सान्‌ घंदामि लव नित्य च्रिंकरणशऊो नसस्यासि ॥॥ २० ॥॥ 
सेसाण तु रिसीणं णिज्याण जम्मि जमित्रि ठाणझिम । 
ते हं चंदे सब्वे दुब्खक्खथकारणदाए ॥ २१ ॥ 
शेषाणां लु ऋषीरयां निर्वार्ण यस्मिन यस्मिन्‌ रुथाने । 
तानदं चंदे सर्चान दुःखलक्तयकारुखार्थ || २१॥। 


अर 


१---चंसस्थलव रशियजे' पुस्तकान्तरे पाठ: । २---खिदियावरदच- 
सुखिचरा पंच' छुस्तकान्तरे पाठ: ३---अस्या अभे इयमपि पुस्तकान्तरे-- 
विंरूप्वलस्मि रण्णे मेहणादो इद्जयसदियं ! 
प्रेधवर्णोमतित्थं ९? खिव्याण गया णमो तेलिं धशा 


शेइरे क्रिया-कलापे--- 





पास तह अदिणद्ण णायद॒हि मंगलाएउरे वंदे । 

अस्सारम्मे पट्टणि छुणिखुव्वओ तहेव वेदामि ॥ १ ॥ 
पाश्वें तथा झमिनंदनं नागददहे मगलापुरे वंदे। 
आशारम्ये पट्टने सुनिस्तनत्नतं तथैव बचे ॥ १ ॥ 

चाहूबलि तद्द वेंदर्मि पोदनपुर हत्थिनापुरे वंदे | 

संती ऊुंथुव अरिहो वाराणसीए सुपास पास च॥ २ । 
थबाहुबलिनं तथा दंदामि पोदनपुरे हस्तिनापुरे यंदे ! 
शान्ति कुंधुमर्र वारायस्यां खुपाश्वपाश्वों च ॥ २॥। 

सहूराए अछिछितते वीर पास तहेच चेदासि ॥ 

जवबुमुर्णिदो वंदे णिव्वुइपत्तोवि जंबुतणगद्॑णे ॥ ३ ॥ 
मथुरायां अद्दिच्छुने चीर॑ पाश्घे तथव चंदे । 
जंबुमुनीन्द्ध दंदे निछ तिमाप्तमपि जंदुबनगदन्रे ॥॥ ३ ॥॥ 

पचकसलाणठाणइ जाणिवि संजादमचलोयसम्मि | 

मणवयणकायखसुद्धो सच्चे सिरसा ण्ंसामि ॥ 9 ॥| 
पंचकल्याणस्थोनानि यान्यपि संजातानि मत्यैलोके । 
मनोचचनका/्यझखझ: सर्वाणि शिरसा नमस्याति ॥ ४ ॥ 

अग्गलदेव वचंदमि वरणयरे णित्रणकुंडली बंद । 

पास सिरिपुरि चंदमि छोहागिरिसंखदीवम्मि ॥ ५ ॥| 
अर्गलदेव घंदे चरनगरे निकट कफ ठलिन चदे । 
पा५षये श्रीपुरे धंदे छोदागिरिशंणखद्वीपे ॥ « ॥॥ 

गोम्मटदेव वंदमि पेचसय घणुदउस से | 

देवा कुणंति वुद्दी केसरकुसमाण तस्म उचरिस्मि ॥ ६ ॥| 


आकुंत-निर्वाणमक्ति: । ४२३३ 
गोस्मटदेय॑ जंदे पंचश्यतघलुर्देद्ोच्च त॑ | 
देवा कुन्ेन्ति चुष्टि फेशरकुसुमानां तस्योपरि ६ 
णिव्याणठाण जाणियि अइसयठाणाणि अइसये सहिया । 
संजाद मिच्चकोए सब्वे सिरसा णर्मंसामि ॥७॥। 
निवाण॒स्थानानि यान्यपि झतिशयस्थानांनि आअतिशयेन सखद्दितांनि। 
संजातानि मत्येलोफके सचोरि[ शिरसा नमस्यामि॥ 
जो जण पढइ तियाले णिव्वुइकेर्डपि भावसुद्धीए। 
अजदि णरसुरसुक्खं पच्छा सो लहइ णिव्बाणं ॥ < ॥ 
यो जन: पठति त्रिकालं निर्वाणर्काडमपि भावशद्धया । 
भ्रुनक्ति नरखुरखुखं पस्यात्स लभते निर्वोणम्‌ || 
अश्व लिका--- 
इच्छामि भंत्रे ! परिणिव्वाणभत्तिकाउसल्खगो कओ दस्सा- 
लोचेठे । इमम्पि अवस्प्पिणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए 
आहुदसासहीणे वासचउक्कम्समि सेसक्म्मि, पावाए णयरीए 
कत्तियमासस्स किण्हचउद्सिए रकत्तीण सादीए णक्‍्खते पच्चूसे 
भयवदी महदिमदावीरों बडहमाणो सिद्धि गदो, तिखुवि छोणएख 
भवणवासेयवाणर्ितरजोयिसियकप्पवासियत्ति चउचज्विहा देवा 
सपरिवारा दिव्वेण गंघेण, दिव्वेण जुप्फेण, दिव्वेण घुवेण, 
दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण चवासेण, दिव्वेण ण्हाणेण, णिचकाले 
" अच्चति, पूजति, बेदंति, णर्मसंति, परिणिज्याणमद्दाकल्लाणपुज्ज 
करेंति, अहमबि इह सन्‍्तो तत्थ संताईं णिच्चकारं अँचेमि, 
पूजेमि, चंदामि, णमंसासि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलादो, 
सुगइदगमणं, समाहिसरणं, जिणशुणसंपत्ति दोठ मज्झ । 
३० स्ल 








रश्छ क्रिया-कलापै-- 





७ #£% (7 <« 
नंदश्श्क्रम्माप्त्ताः ९ 
ऊपर जस्कएचााा जे 
शत्रिदशपतिम्ुकुटठटगतमणिगणकरनिकरसलिलधाराधौीत- 
क्रमकमलसुगऊरजिनपतिरुचिरप्रतिबिंबविलयविरद्दितनिलयान ।॥९॥| 
निलयानहमिह महसां सहसा प्रणिपतनपूर्वमवनोम्यवनी । 
त्नय्यां अय्या झुद्धथा निसगेशुद्धान्विशुद्धा घनरजसां ॥२ 
थीका--चन्रिदशा देवाः तेषां पतय इंद्राः तेषां सुकुटानि तेषां तटानि 
अअभाणाः तानि गताः प्राप्ताः ते च से सरणयसत्य तेषां गरणाः: संघाता: 
तेषां करा: किरणाः तेषा निकराः समूहाः त एव सलिलधघारास्ताभिधोंत॑ 
अच्छालितं क्रमाजेब कमलयुगलं॑ येषां जिनपतिरुचिरअतिबियानां तानि 
तथोक्तानि सत्मतिर्बिबानि येथ्रु ते च ते विलयेन विनाशेन विरदितास्य 
से निलयाम्ध अकत्रिसाश्ेत्यालया इत्यथे: । कर्थ॑भूतान्‌ ९ निलयाच 
आश्रयान । केषां ? महसां तेजसां । तानहँ इदद जगति । सहदसा मऋटिति। 
प्रसिशिपतनपूर्वे यथाभवस्येवबमवनौसि स्तौसि | के ? अवबनो भूमो। 
कर्थ॑ंभूतायां ? त्रय्यां त्रिलोकस्वरूपायां ॥ कया ९ शुद्धबा । किंविशिष्टया 
अ्षय्या निर्मेलमनोवाक्कायव्यापाररूपतया | कर्थ॑भूतांस्तान्‌ ? निसर्गशुछाच्‌ 
निसगेण स्वभावेन शुद्धानअ्िमेलान । किमर्थ ? विशुद्धये ! केषां ? घनरजर्सा 
निबिडपापानां ॥ १-२॥॥ 
सन्न अधोलोके भवनवासिनां जिनग्॒द्धारिण कथयितुं भावनेत्यायाह--- 

भावनसरभवनेष॒ द्ासप्रतिशतसहखसंख्यास्यघिकाः । 

कोव्यः सप्त श्रोक्ता भवनानां भ्ूरितेजसां श्रुवनानास्‌ ॥ हे ॥ 

सकीका--भवनेपु भवांः भावनाः ते चर ते खझुराम्य देवाः तेषां 
भवनानि गहाणि तेजु । कोल्य: सप्त भोक्ता: | किंविशिष्ठा: ? छासप्त- 
तिशवसदहस्नसंख्याभ्यधिकाः छासप्ततिलक्नाधिका: हासप्तत्तिश्व तानि 
शतसदस्तारिण च लक्षारिप तेपां संख्या तया अभ्यधिका अविरिक्ता:। 


मंदीश्वरमक्तिः । बह 





का: पुनस्ता: कोस्य: कियन्त्य: ओीक्ता:--कथिता: ७७२००००० ।( केषां ९ 
भुवनानां चेत्यालयानां । किंविशिष्टानां ? भवनानां आश्रयाणां। केषां ९ 
भूरितेजसां ॥१॥ 

त्रिश्न॒वनेत्यादिना व्यंतराणां चैत्यालयसंख्याँ प्ररूपययति--- 
त्रिश्वुवनसूत विभूनां संख्यातीतान्यसंलूयगुणयुक्तानि । 
त्रिशुवनजननयनमन$ग्रियाणि भवनानि भोमविशुधलुतानि ॥ ४ ॥ 

झीका--भवनानि जिनग्रहाणि । कर्थंभूतोनि ? भौमविद्चुध- 
जलुतानि-भूमौ भवा भौसाः ते वर ते विज्ुधाम्ध व्यंतरबेवास्वैन- 
तानि स्त॒ुतानि । पुनरपि कथ्थंसृतानि ? त्रिउुंवनजननयमन:ःप्रियाणि-प्रि- 
अआुवनजननयनमनसां वल्लभानि । केषां तानि ? त्रिभ्ुवनभूतविभूनां-ज्रि- 
आबने भ्रूतानि आणिनस्तेषां विभवों नाथाः जिनाः तेषां ) किंविशिष्ठटानि 
तानि ? संख्यातीतानि । एतत्परिज्ञानार्थ असंख्यगुणयुक्तानि इत्यादह अ- 
संख्यातमानावच्छिन्नानीत्यथे: !! ४ ॥ 

यावन्तीत्यादिना ज्योतिषां चेत्यालयान्स्तौति--- 


यावन्ति सन्ति कान्तज्योतिर्लोकाधिदेवतामभिचुतानि । 
कल्पेडनेकविकल्पे कल्पातीतेज्हमिन्द्रकल्पेडनटपे ॥ ५ ॥ 
विंशतिरथ त्रिसहिता सदृख्तशुणिता च सप्त॒नवतिः ग्रोक्ता । 
चतुरधिकाशीतिरतः पंचकशन्येन विनिहतान्यनघानि ॥ ६ ॥ 
थीका--यावन्ति यत्परिसाणानि असंख्यावमानावच्छिन्नानि । 
संति विद्यन्ते । किविशिष्टानीत्याह - कांतेत्यादि---ज्योतिषां लोको 
ज्योतिर्लोक: तस्य तस्मिन्‍न्वा अधिकृता अधिका या देवता उत्तमदे- 
जा इत्यर्थ: । कानताः कमनीया: ताम्य ता ज्योतिर्लोकाधिदेववाश्य तामि- 
रसिलुतानि । कल्पेत्यादिना कल्पवासिनां कल्पांतीतानां चैत्यालयसंख्यां 
कथयति---कल्पशव्देन सौधर्मादयोड्च्युतान्ता ग्रृह्मते । कथ्थ॑ंमृतेडनेक- 
विकल्पे अनेकमेदके । कल्पातीते नवग्नेवेयकनवालुद्शिपंचालुत्तरलक्ष णे । 





२३६ क्रिया-कलापे--. 


_्चम5 


किंविशिष्टे ? अहर्सिद्रकल्पे अहमिन्द्राणां कल्प: कल्पना यत्र तस्मिन्‌ | 
अनल्पे मह॒ति | तत्र कल्पवासिचैत्यालयसंरयां चतुरशीतिलक्षषण्णवति- 
सदसत्रसप्तशतानि । कल्पातीवचेत्यालयसंख्यां तचरयोविंशत्यधिकानि त्रीरि! 
शतानि । अंथकारस्तु सम्ुदिताम्ु॒ुभयचैत्यालयसंरख्या आह--विंशतिरथ 
त्रिसद्दिता सहस्तगुखिता च सप्तनवतिः मोक्ता। त्रयोविंशतिः सहखशुणिता 
च सप्तनवतिः यदा भसवति तदा सप्तनवतिसदसत्राणि अयोविशत्यधिकानि 
भ्रचंति । चतुरधिकाशीतिरत: पंचकशुन्प्रेन विनिहतान्यनघानि । चतुर- 
शीतिजि नग्द्वारिए शुन्यपंचकेन विनिहतानि ग्रुणितानि चठुरशीतिलक्षा- 
रि[ भ्वंति ॥४-६॥ 
मन॒ष्यक्षेत्र चेत्यालयसंख्यामाह-- 
अष्टपंचाशदुतश्चतुःशतानीद मारुषे क्षेत्रे । 
लोकालोकत्रिभागप्रोकनालोकर्सयुजां जय भाजाम्‌ ।॥७॥ 
डीका---अष्टपंचाशदतस्वतुःशतानीह मालुपे क्षेत्रे--तियय॑ग्लोके 
चतुःशत्तान्यष्टपंचाशद्धिकानि भवंति ४४८ । केपां तानि भवनानि इत्याद 
लोकेत्यादि लोकालीकविभागस्य श्रल्ोकनं वीक्षणं तस्यालोको येन 
तद्दीक्षणं भचति केवलदशेनेन संयुजन्ति संबन्ध॑ कुबेन्ति ये वीर्थकरदेवा- 
स्तेपां। क्ध॑भूतानां जयभाजोां जय॑ अतिपच्तनिराकरणं भजन्ति ये तेपां ॥७॥। 
त्रिलोकेपु समुद्तानि कति भवन्तीत्याह-नवेत्यादि-- 
नवनवचतुःशतानि व सप्त च नवातिः सदखगुणिताः पट च | 
पंचाशत्पंचवियर्मद्॒ता$ पुनरत्र कोट्योज्टी श्रोक्ताः ॥ <॥ 
एतावंत्येव सतामकृत्रिमाण्यथ जिनेशिनां भवनानि | 
भ्रुवनत्रितये त्रिश्वनस॒रसमितिसमच्येमानसत्मतिमानि ॥९॥) 
सीका--मवभिशयु सितानि लय सलखनव सक्ाश्ीतिरित्यथ: चतुर 
शनानि,  सप्तरनयतति: सहस्नसुणखितानि सप्तरनचनिसष्टसख्मारिय इस्यथ: । 
पट्पंचाशदपि दर पंचवियन्प्रदता: उपंचद्रन्यशुमिवाः परद्षचारात्क्षारित 





नेंदीश्वरसक्ति: । ३७ 





भवन्ति । एतैरधिकाः कोल्योष्टी अच्र जगचत्रये तत्संख्या ओक्ता | ८४६६- 
७४८९ एतावन्त्येव प्रोक्तररिमाणान्येव । कानि ? भवनानि ! कर्थ- 
भूतानि ? अक्तत्रिमारिग | केषां ? जिनेशिनां अदहतां। किविशिष्टानां ? 
सतां प्रशस्तानां । क ? झ्ुवनन्रितये । किविशिष्टानि ? जत्रिसुवनसुरसमित्ति- 
समच्येसानसत्मृतिमानि त्रिज्ुवने खुराः तेषां समितिः समूहः तया 
समच्यमानाः सत्प्रतिमाः शोभनग्रतिसा येघु तानि ॥ ८-६ ॥। 
वक्षाररुचककुंडलरोप्यनगोत्तरकुलेघुकार नगेषु । 
कुरुषु च जिनभवनानि त्रिशतान्यधिकानि तानि पर्ड्चिशत्या।। १ ० 
शीका--वक्षारेत्यादि । वच्षारपबेता एकेकस्मिन्विदेदे षोडश 
चत्वारो गजदन्वाश्य ति पंचसु विदेहेषु शतमेक॑ भवनानां १००। रुचकट्ी प- 
वर्तिनि रुचके, कुंडलछीपवर्तिनि कुंडले माठुषोत्तरवचलयाकृतौ श्रत्येक॑ 
चत्वारि। रौप्यनगा विजयाद्ा:ः सप्ततिशतं तत्र सप्ततिशतं भवनानां । 
उतच्तरनगेघषु माजुषोत्तरे चतुषु दिकु चत्वारि । कुलननगेश्चु हिसवदादिशलु 
घट्कुलपव॑ तेघु जिंशत्स जिंशकूवनानि ! इजुकारनगेणु चठ॒षे चत्वारि। 
कुरुषु च उत्तरकुरुषु देवकुरुष चा दश जिनभवनानि एवं समुदितानि 
षड्विंशनत्रिशतानि भवंति। तान्येव नंदीश्वरह्चिपंचाशच्च त्यालये: पंचमेरूणां 
शअशीतिचेत्यालयैसश्थ सहितानि प्रायुक्ताष्टपंचाच॒तुःशतानि भवचंति ॥ १०॥ 
नंदीश्वरसदुद्रीपे नंदीश्वरजलधिपारिव्ते धृतशोमे ॥ 
चन्द्रकरनिकरसंनिभरुन्द्रयशो वितततदिड्मद्दीमेंडलके ॥। ११ ॥॥ 
तत्रस्यांजनदघिम्गुखरतिकरपुरुनगवरार्यपर्वतप्ुरझयाः । 
प्रतिदिशमेषापु परि त्रयोदरेन्द्रार्चितानि जिनमवनानि ॥। १२ ॥ 
टीका---नंदीर्वरेत्यादि । न॑ंदीश्वराख्योड्टमः सन्‌ शोभनो 
दीपोडस्ति तस्मिन । नंदीश्वरजलघधिपरिज्वते नंदीश्वरससमुद्गपरिवेष्टिते । 
घृवशोमे-धुवा शोभा येनासौ घ्वतशोभः तस्मिन्‌ | चंद्रकरेत्यादि--चंद्रस्य 
ह_राः किरणा तेषां च्िकरः समूहः तेन संनिर्भ सदशशं यदुन्द्रं सह्यशस्तेन 





शेशप क्रिया-कलापे 





वितत॑ व्याप्त दिडमद्दीमंडल॑ येच स तथोक्तस्तस्मिन्‌ । तत्रेत्यादि---तत्र 
भवास्तत्रत्याः चे च ते अंजनद्धिमुखरतिकरायश्थ घुरवों मद्दांतत्तते नयव- 
राख्याश्थ पवेतमुख्याश्व अतिविश भवंति ! चथा श्ोकस्याँ विशि 
एकोंजनगिरिस्तस्य संबधिनम्वत्वारों द्धिमुखास्तेपां चतुर्णा' संबंधिनी 
अत्येक॑ हो छोी रतिकरों एत्रं समुदिताः सर्वे . त्रयोदश भवंति। एवं 
चतरूष्वपि दिकछु योजनीयं। येषां आयोद्शानाम्ुपरि त्रयोदशजिनसुच- 
चानि भवंति । चतुर्दिकछ संबधिनः प्चेताः समुद्ताः हघधिकपंचाशद्धिका 
भवंति । एषासुपरि जिनग्ृह्ाण्यपि एतावन्त्येव भवंति | किंविशिष्टानि 
इन्द्रार्चितानि सौधरमेन्द्रादिभिः पूजितानि ॥ ११-१२ ॥ 


आपषाढका तिकाख्ये फाल्मुणमासे च शुक्तपश्षेष्टम्पा! । 
आरबभ्याष्टदिनेषु च सोधर्मप्रछुखविद्वुवपतयों भकक्‍त्या ॥११॥ 
तेषु सहामहम॒चितं अ्रचुराक्षतगंधपुष्पधूपेदिव्येः । 
सर्वेज्ञम्नतिमानामग्रतिमानां श्रकुर्वते सर्वद्दितम ॥ १४ ॥! 


झीका--आपषाढेत्यादि । आपषाद्स्यथ कार्तिकम्ध दाचाख्या यस्य 
वासस्य तस्मिन्‌ फाल्मुणसासे च। यः शुक्ल: पक्षस्तस्मिन्‌ | अष्ठम्या 
आरभ्य अष्टमीमादि रृत्वा अष्टदिनेशु च । सौधमे: अमुखः अग्रार्थिषां 
ते च ते विद्युधपतयस्ध ते भक्‍त्या। तेषु भवनेयु, सहामहं--महापूजां, 
उचितं-योग्यं, श्रकृवेन्ति | केरित्याइ---अचुराक्षतगंधणुष्पधूपैः । किंविशि- 
छो: ? दिव्येः--विविभवैः । कासां ? सर्वेज्षम्नतिमानां । कर्यसूतानां ? 
अअतिमसानाँ--अक्ठुपमानां । किविशिष्ट ९ सर्वेद्दितं--सर्वेग्यों दित॑ 
पुण्योपाजेनद्वेतुतवओीपकारकम्‌ | १३-१७ ॥ 

मेदेन व्णेना का सौंधमे३ स्नपनकतेतामापत्नः | 

प्रिचारकभाधवम्मिताः शेपेन्द्रारुन्द्रचन्द्रनिभिलयशस+ः ।। १५ | 

संगलपात्राणि पुनस्वद्देग्यो विश्रति सम छझुअगशणात्या३ | 

अप्सरसो नतैक्यः शोपसुरास्तत्र छोकनाव्यग्रधिय/ ॥ १६ ॥। 


नंदोश्वरमक्ति: । रशेह. 





ीका--मेदेनेत्यादि । भेदेन विशेषेश, वशेना साहात्म्याधिक्य- 
निरूपणा का न काचित्‌ | यत्र सौधमें: सस्‍्नपनकरठतां आपन्नः भातप्तः। 
परिचारकभावे सहदायतां इताः शेषेंद्रा इेशानादयः । कर्थ॑भुताः ९ 
दंद्रचंद्रनिसेलयशस:;--रू द्रचंद्रः पूर्णिमाचंद्रस्तद्वन्निमेल यशो अयेंषां ते 
तथोक्ता: । संगलेस्यद््‌--मंगलपात्राण्यष्टो, श्तोक:--- 
छुत्र' घ्वज॑ कलशचामरखुपमतीक॑ भुगारतालमतिनिर्मलद््पणं था । 
शंखंति संगलमिद्‌ निपुणरुवभावा द्व्यस्वरूपमिद्द तीथेकतोष्ट चैच ॥ 
खुम्नतीक: अतिग्रह:। ताज्नो व्यजन: । सानि । पुनः पशद्चात्तेषां 
सौधर्मादीनां देव्यः तद्देव्यः | विज्ञति सम धास्यंति सम । कर्थ॑सूताः ? 
शुअरगुणाल्या: शुआः निर्मेला शुणा ज्ञानादयस्तैराब्या: परिपूणाः । 
अप्सरसो नर्तक्यस्तत्राभूवन्‌ । शेषसुरास्तत्र लोकनायाँ दशने व्यमधियः 
' व्याकुत्नल्लुद़्यः ॥ १४-५६ ॥ हे 
वाचस्पतिदाचासपि गोचरता संव्यततीत्य यसक्रमसाणस्‌ । 
विदुधपतिविदितविभव सालुषमात्रस्य कस्य शक्ति? स्तोत॒म्‌ ॥१७ 
झीका--बाचस्पतीत्यादि । वाचस्पतिब्हस्पति:ः तछाचासपि 
गोचरतां बिषयतां । संज्यत्तीत्य अतिक्रम्य यस्पूजनं क्रमसारां प्रवर्तेमानं । 
कर्थंभूत १ विज्युपफतिविद्दिलविभव॑ विद्युघपतिभिरिन्द्रेविंद्ितः कतो 
विभवो विभूतिविशेषों यस्सित्‌ | विविधविभवसिति व क्रचित्पाठं:। 
विज्युघपतिब्यः विविधो नानाम्कारो विभवों यस्मिन्‌ तत्पूजनम्‌ । साज्ञुष- 
सराजस्थ आशिसात्रस्य अस्मदादेः । कस्य, न कस्यचित्‌ शक्ति: स्तोतु" 
: व्यावणयितुम्‌ ॥ १७ या 
निष्ठापितजिनपूजाब्चूणेस्नपनेन दृशष्टविक्रतविशेषा३ । 
सरपतयो नंदीश्वरजिनमवनानि भ्रदक्षिणीकृत्य पुनः 
पंचसु मंदरगिरिषु श्रीसद्रशालनंद्नसौसनस । 
पांडकवनसिति तेदु प्रस्येके जिनश॒हाणि चत्वायब 0१० 


॥१८ ॥ 


२७० क्रिया-कलापै-+ 
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तान्यथ परीत्य तवानि च नमसित्वा ऊतसुपूजनास्तत्रापि | 
स्वास्पदमीयुः सर्वे स्वास्पदमूल्य॑ स्वचेष्टया संग्र॒ह्म ॥२०।। 

झीका--निष्ठापितेत्यादि निष्ठापिता समापिता जिनपूजा ये: । 
चूरएं स्नपनेन चूर्ण सु्गंधिद्रव्याणां पिष्टं सेन स्नपनं अभिषवस्तेन, दृष्टो 
विकृतो विकारवान्विशेषों ये: येबु वा तेन तथाभूताः खुरपतय इंद्राः, 
नंदीश्वरजिनभवनानि अद्क्षिणीकृत्य त्रिःपरीत्य । पुनः पस्चात्‌ । 
पंचस्वित्यादि । पंचसु संदरगिरिषु श्रीमद्रशालादीनि चस्वांरि 
वनानि संति ! ततन्न मेरोरध:ः प्रथसकांडे परिवुत्य सद्रशालवनं स्थितं। 
तत उरुदूर््वे ट्ितीयकांडे मेरु अदक्तिणीकृत्य नंदनवन । ततस्ततीयकांडे 
मेर परिच्व॒त्य सौसनसं । मेरोः चूलिकां परिवेष्टथ पांडुकतनसिति | एवं- 
विधेषु च तेषु वनेषु अत्येक॑ चतस्टूष पूजोदिदिकछु चत्वार्यव न न्‍्यूनानि 
साप्यधिकानि जिनग्रह्मरिण संति । अतिवर् व यदा 'चत्वारि जिनग्रह्मरि 
तद्दैकस्य मेरो: षोडश तानि भवंति । पंचानां मेरूणामशीतिरिति । 
तानि इत्यादि । तानि जिनग्रद्दांणि । अथ नंदीश्वरजिनभवनप्रद- 
क्षिणीकरणानंतरं । परीत्य प्रदक्षियोकृत्य । तानि च नसमसित्वा 
संस्तुत्य । ऊतसुपूजना: छृत॑ सुपूजनं शोमनपूजा यैस्ते तथोक्ताः | तत्रापि 
नस केवलं चंदीश्वरजिनगृदेजु कूतसुपूजनास्ते किंतु तत्रापि तदनंतरं । 
स्वास्पदं स्वस्थाने ईयुः गतबंत: सर्वे । कि ऋृत्वा ? संग्रह | कि तत्‌ ? 
स्‍्वास्पदसौल्य॑ शोभनं आस्पदं स्वास्पर्द तस्य मौल्यं सूल्यस्य भावों मौल्य॑ 
चेतन पुण्यसिस्यथे: । स्वचेष्टया स्वव्यापारेण ॥१८-१६-२०।॥॥ 
इदानी तेषां विभूतिविशेष॑ दर्शयज्ञाइ-- 
सदहतोरणसक्देदीपरीतवनयागच॒क्षुमानस्तम--- 
ध्वजपक्तिदशकगोपुरचतुष्टयत्रितयशालमडपवर्य! ॥२१।॥ 
अभिषेकग्रेक्षणिकाक्नीडनसंगीतनाटकालीकण हे! । 
शिल्पिविकब्पितकल्पनसंकरपातीतकल्पनेः सद्यपेते३ ॥ २२ ॥ 





नंदीश्वरभक्ति: । १७१ 








वापीसत्पुष्करिणीसुदीर्धिकायंजुसंखते! समुपेते! । - 
विकसितजलरुदकुसुमेनेमस्पमानेः शशिग्रहर्छेीं:! शरादि ॥२३॥ 
सुगाराव्दककलशाहुपकरणेरशशतकपरिसंख्याने। । 
प्रत्येक चित्रशुणेः रूतझणझणनिनदविततघंटाजालें। ॥२४॥ 
प्रआाजते नित्य हिरण्मयानीश्वरेशिनां भवनानि । 
गंधकुटीगतमसगपतिविष्टररुचिराणि विविधविभवयुतानि ॥ २५।। 
डीका--तोरणानि च, सह यश्व, परीतवनानि च, यागइ््षाश्च, 
सानस्तंभाश्च, ध्वजपंक्तिदशकं च., गोपुराणां प्रतोलीनाँ चतुष्टयं च, 
त्रितयेनोपलक्षिताः शाला: प्राकारास्त्रितयशालाश्च संगीत॑ व, संडपानाँ बयों 
उत्तमा मंडपवर्याश्च तेरेते: सह प्आजते शोभंते । नित्य सबेदा । दविरणस- 
यांनीश्वरेशिनाँ भवनासि इति संबंध: । अभिषेकेत्यादि---अभिषेकस्य 
श्रेत्णं दशेन तदस्यामस्तीति अभिषेकग्रेच्चणणकाः सा च॑ क्रीडनं च 
नाटकस्यालोको द्शीनं तेषां ग्रह्ारिपत लि: ससुपेतेः थुक्‍ते: तोरणादिसिः । 
पुनरपि कथंमूतेस्तैरित्याह शिल्पीत्यादि । शिल्पिना विज्ञानिना विकल्पि- 
तालि च तानि कल्पनानि च भेदाश्च तेषां संकल्प: परामशेः तेन अतोतं 
कल्पनं रचना येषां तानि तथोक्‍्तानि ते: समुपेते: तोरणादिभिरक्तत्रि- 
मैरित्यथ: । अकृत्रिसचेत्यात्रयानां दि तोरणानि अकृतन्रिसाण्येव भ्रवंति। 
वापीत्यादि । किविशिष्टे: ? अमभिषेकपग्रेक्षणिकादिगहैः समुपेते: 
संय॒क्ते; । केः ? विकसितजलरुदकुसुमै: । कथंभूतेः ? वापीसत्पुष्करिणी- 
खुदीर्षिकायंबुसंशितेि: वाप्यो वतुल्ा+  सत्पुष्करिण्यश्चतुष्कोणा:, 
* सुदीर्घिका अतीव दीघैतया अ्र्वताश ता आदयो येषां हृदादीनां-तेषां अंबूनि 
तानि संश्रितेः । पुनरपि कर्थंभूतिः ? सत्कुछुमैः शशिह्नहक्षैं: समानेः 
समानशब्दोन्र लुप्तो द्रष्टटय: । शशिनस्घ ऋत"्तारिए च ते: । किंविशिष्टे: ? 
नभस्यमाने: नभस्वाकाशेड्मानैरियंतीति परिमाणरहितिे: । यदि वा 


म३्‌ 





२४२ क्रिया-कलापे--- 





नभसि व्यवस्थितेः । शशिम्रहर्ञें: समानानि तत्कुसुमानि नमभ्समानानि 
सै: । कदा ९ शरदि शरर्काले। श्र 'गारेत्यादि---श्व गारश्च अव्व॒काश्च दर्पेणाः 
कलशाश्च ते आदयो येषां तारिकाद्ध॑चंद्रादीनां तानि च तान्युपकरस्थानि! 
च ते: । कर्थंभूतेः ? अष्टशतकपरिससख्यानेः अष्टी व शर्त परिमार्ण यस्य 
तवृष्टशतर्क॑ तत्परिसंख्यान॑ येषां तैः | छुलरपि कर्थ॑सूत्तेः? प्रत्येक चित्रण॒ुणः 
एके एक॑ अति चित्रयुणः । घुनरपि केः प्रभाजंते ? कृतकथमणनि- 
नद॒विततघंटाजांलि:ः---कुता कणमण इति निनदाः शब्दा यैस्तानि च 
तानि विततानि घंटानां जालानि पंक्तयस्ते: । कर्थंभूतानि भवनानि 
इत्याद् गंघकुटीव्यादि-यत्नोत्पभविसलकेवलज्ञानो भगवान्‌ समवसरणमध्ये 
आस्ते सा गंघकुटी तां गतं आप्तं तश्च तन्‍्स्॒गपतिविष्टरं च स्वसिंद्धासन च 
सद्द तेच रुचिररणि दीघारिय । यदि था घहनां अतिमानां स्थान गंध- 
छुटी । पुनरपि कर्थभूतानि ? विविधविभवय्ुतानि--विविशैज्िचित्रैविं-> 
भवैर्विभूतिमियु वानि ॥| २१-२५ ॥ 
येषु भिनानां प्रतिम( पेचशतशरासनोच्छिताः सत्मतिमाः । 
मणिकनकरजतविक्ृता दिनकरकोटिप्रभाधिकप्रभदेहाः ॥ २५ ॥॥ 
तानि सदा चंदे5ह सानुप्रतिमानि यानि कानि च तानि। 
यशसा महसां प्रतिदिशमतिशयशोभाविभांजि पापविभजि।। २७ ॥ 
टीकफा--सेष्विस्थादि । येपु मबनेषु जिनानां जिनेंद्राणां मतिमाः। 
किंश्रसाणा: ? पंचशतशरासनोच्छिता उच्चाः | सत्मतिमाः सती शोभना 
प्रतिमा अतिरूतिराकारों यासां ताः। अथवा पंचशतशरासनोच्छित्ताश्व 
ता: असत्पतिमांयख्वाविद्यमानसादइश्या: । मणिकनकरजववबिकृताः मण- 
यश्व॒ कनक॑ च रजतं च तैविंक्ता इव निर्मिता इव । छुतरपि क्ंभूतताः ९ 
दिचकरकोटिप्रभाधिकप्रभदेहा: दिलकराणां कोस्यस्तासां अरभा दीप्तिस्तस्या 
श्धिका भभा यस्य देहस्य स तथाविधों वेहो यासां तास्तथोक्ता: 
तानीत्यादि । वानि भवनानि । सदा कालतन्रयेडपि बंदे5हँ । कथंभूतानि ? 
भानुप्रतिसानि आदित्यठुल्यानि | याति कानि च तानि अनिर्दिष्टख॒रू- 


न॑ंदीश्वरमक्तिः र्छ३ 








पारित । जिनसवनानि । किंविशिष्टानीत्याह-यशसामित्यादि | यशसां 
कीर्तीनां । सहसां तेजसां । दिशं प्रति अतिदिशं सर्वास दिकछु | अतिशय- 
शोभां विभजंतते सेचंते इत्यतिशयशोभाविभांजि । भजो वि: । पारप॑ 
विभंजंति विनाशयंत्ीति पापविभंजि ॥ २६-२७ ॥ 

[इदानो तीर्थेकरान्स्तोतु सप्तत्यधिकेत्याद्राह--- 


सप्तत्यधिकशतश्रमियधघर्म क्षेत्रनततीर्थकरवर इषभान्‌ । 
भरूतभविष्यत्संग्रतिकालभवान्मवविद्यानये, चिनतोडस्मि ॥ र८ ॥ 
दीका--सप्तत्यधिकं शर्त येषां तानि, प्रियो वल्लभो घर्मो 
येषां तानि प्रियधर्मारणे । तानि च तानि क्षेत्राणि च, सप्र- 
स्यधिकशतानि च तानि प्रियधरमेच्षेत्राशिण च तानि गताः आप्ताः ये तीथे- 
करा वरेमभ्य: श्रेष्ठेम्य:, वरेषु वा वृषभाः मुख्या: तीथेकरामस्यध ते वरत्घसा- 
श्वेति वा तान्‌। किविशिष्टान्‌ ? भूतसविष्यस्संत्रतिकालभवाच्‌-- तिका- 
लगतान्‌ । विनतोस्मि अणतो भवासि । किमर्थ ? भवविद्यानये संसार- 
विनाशाय ॥। र८ ॥ 
अस्यामवसपिंग्यां चचभजिनः प्रथमतीथेकर्ता भरते । 
अष्टापदगिरिमस्तकगतस्थितो छुक्तिमाप पापान्युक्तः ॥ २९ ॥ 
टीका---अस्यामित्यादि । येघु निवांणक्षेत्रेषु ऋषभादयो निवारण 
गतास्तानि स्तौति । अस्यामिदानीतनावसर्पि|ण्यां चषभजिनः पथमतीर्थे- 
कर्ता प्रथमस्मासौ तीर्थकर्ता च प्रथम तीर्थंकर इत्यथे४ ॥ भरता 'असिसपि- 
ऊष्यादिजीवनोपायश्रदर्शकत्वेन लोकानां पोषकः । अछापदः केलासः स 
चासौ गिरिय्व तस्य मस्तक गतः प्राप्त: स्थितः उष्लेकायोत्सगंपित्त: मुक्ति 
आप्तवान । पापान्सुक्तोड्पेत: सच ॥ २६ ॥। 


शीवासुपूज्यसगवान्‌ शिवासु पूजास पूजितस्त्रिदशानां | 
चंपायां दुरितिदरः परमपद प्रापदापदासन्तगत३ ॥ डे० ॥ 





२४७० फक्रिया-कलापे--- 
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दीका--श्रीवास॒ पूज्येत्यादि । परमपदं सोक्षं । आपत्माप्तवान 
कोसी ? श्रीवासुपूज्यभगवान | क्थंमूत्तः ? शिवासु शोभनासु, पूजासु 
पंचकल्याणरूपासु, पूजितः त्रिदशानां | मतिडुद्धिपूजितांथैयोगे दुतीयार्थे 
पष्ठी | क तत्मापत्‌ ? चंपायां । किविशिष्टो ? दुर्तिहरः अछकर्मध्वंसी । 
पुनरपि कर्थ॑भूतः ? आपद्ासवरतो डु-खानां अवसानं प्राप्तवान्‌ ॥ ३०१॥॥ 


सृद्तिमतिबलझरारिभ्रपू, जतो जितकपायरिपुरथ जात: | 
इद्ददुजयन्तशिखरे शिखामणिस्लिस्ुवनस्थ नेमिर्मगवान ।। ३१ ॥ 


टीका---ऊुदितेत्यादि । नेमिर्भंगवान्परमपद॑ प्रापदिति संबन्ध:। 
किंचिशिष्ट इत्याद्द झुदितेत्यादि | म्ुदिता छृष्टा सतिरययो: चलमुरायोबेलमभद्र- 
नचारायणयोस्ताभ्यां प्रकर्षेण परमभक्‍त्या पूजितः। जिताः कषायां एव 
रिपयो येत्र स तथोक्त: | अथ जात: तदनंतरं गतः | क्व ? चइदवूजेयंत- 
शिखरे। किविशिष्ट: ? शिखामरिए: चूडासरिगः । कस्य ९ चिअ्जुवनस्य । 
लेमिभेगवान्‌ जात: संपत्नो था शिखामणिश्चूडामरिए: तिश्सुवनस्येति 
संजंघ:॥ ३१ ॥ 


पावाधुरवरसरसा सध्यगतः सिद्धिइद्धितपसां महसां। 
वीरो नीरदनादो भूरिशुणथारुशोभामास्पदमगमत्‌ ॥| ३२ ॥ 


टीका---पावेत्यादि । पुराणां वरं पुरवर॑ पावानां पुरवर्र पावापुरवर 
तस्मिन्सरांसि तेषां सध्यं तदूगतः प्राप्तः | सिद्धिरभिग्रेतकाय निष्पत्ति:, 
चद्धिगंणोत्कषे,, तपोनशनादि । सिद्धचुछू इति व क्चित्पाठ:। तत्र 
सिद्धानि श्रसिद्धानि, >इद्धानि परमग्रकर्ष आप्तानि यानि; तपांसि इति 
आह्य ; तेपाँ। तथा सहसां तेजसां सध्यगतः । कोसौ ? वीरो]वर्धमान ! 
स्वामी । नोरदस्य मेघस्य नाद इव नादो यस्यासी नीरदनादः । भूरयः 
प्लुरा: गुणा: यस्यासी भूरियुणः । चारु शोभनं' अनंत सौख्य॑ यस्मि- 
सतत आस्पदं स्था् | अगसद्‌ गतवान्‌ ॥ हेर ॥ 


नंदीश्वरभक्ति: । र्छ 
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सम्मदकरिवनपरिद्वतसम्मेदगिरीन्द्रमस्तके विस्तीर्णे । 
'शेषा ये तीथेकराः कीर्तिभ्गतः प्राथिताथेसिद्धिमवापद ॥३३॥ 


टीका---सम्मदेत्यादि। सम्मदात्ध वे करिणश्च हस्तिनस्तेषां वनांनि | 
अथवा सम्मद्करारि दहृर्पेजनकानि यानि बनानि तैः परिद्वतः स चासौ 
सस्मेद्श्व स एव गिरींद्रस्तरय मस्तक तस्मिन्‌ । विस्तीर्ण । शेषा दुषभ- 
वासुपूज्यनेमिवीरेस्योउन्ये ये तीथेकराः । कथंभूता: ? कीर्तिश्वतः । 
प्रार्थितार्थे सिद्धि मुक्ति । अवापन्‌ प्राप्तबंतः ॥ शे३ ॥॥ 

शोषाणां केवलिनां अशेषमतवेद्गिणसृत्तां साधूनां । 

गिरितलविवरदरीसरिद्रुवनतरुविटपिज्लधिदहनशिखासु ॥३४ 

मोक्षगतिहेत॒भ्रूतस्थानानि सुरेन्द्ररुन्द्रभक्तिुतानि । 

मंगलशूतान्येतान्यंगीकृतघर्मकर्मणामस्पाकस्‌ ॥। ३५ ॥ 

झीका--शेषाणामित्यादि । शेषाणां तीर्थेकरेभ्योडन्येषां । 
अशेषसतवेदिगणर्ततां गणधरदेवानां | तथा साधूनां । गिरयश्य [पर्बेताः, 
तलानि उपरितनभागा:, विवराणि च रन्भारि, दयेव्य  कंदराणि, 
सरितम्व नद्य:, उरूरिय च तानि वनानि च , तग्वस्थ पादपाः, विटपास्थ 
चचक्तस्कंघप्रदेशाद, जलधिश्च ससुद्रश, दृदनशिखाश्चाग्निज्वालाः वास्तु 
अधश्रयभूतासु । सोक्षेत्यादि । सोक्षस्य ग्रति+ प्राप्ति: तस्य हेतुभूतानि च 
तानि स्थानानि च | किविशिष्टानि ? सुरेन्द्ररुन्द्रभक्तिनुतोनि सुरेन्द्रौ 
रू द्रया महत्या भकक्‍्त्या लुवानि। पुनरपि कथंभूतानि ? मंगलभूतानि एतानि 
कथितअकारारि ॥ केषामस्मार्क | कर्थ॑भूतानां ९? अंगीकृतथकमरां 
अगीकृत॑ उररीकृत॑ घर्मे एवं कमे कार्य येस्तेषां ॥ ४३४७-३५ ॥ 

जिनपतयस्तत्मतिमास्तदालयास्तज्िषद्यकास्थानानि । 

ते ताथ् ते च तानि च भवन्तु भवघातहेतवो भव्यानास्‌ ॥ ३६॥ 


टीका--जिनपतय इत्यादि । जिनपतय+४ केवलिसन: तत्प्रतिमास्त- 
दालयास्तज्निषद्यकास्थानानि । ते जिनपतयः, ताश्थ जिनअतिमसाः, ते च 


२४५८६ क्रिया-कलापे-- 
जिनचैत्यालया:, तानि व जिनपतिनिपद्कास्थानानि ! भवन्तु संपर्य॑तां । 
भवधातहेतवः संसार विनाशह्वेतव: । केपां ? सव्यानां भव्यप्रारिनां ॥३6॥ 
सन्ध्यास्वित्यादिना नंदीश्वरभक्तिस्तुते: फलमाह--- 
संध्यास तिसरुष नित्य पठेद्यदि स्तोत्रमेतदुत्तमयशसाम्र्‌ । 
सर्वज्ञानां सावे लघु लभते श्रुतधरेडित पदममितम्‌ ॥ २७ ॥ 


झीका--संध्यासु तिरूषु । नित्यं स्वेकाल॑ । पठेयदि स्तोत्रमेतत्‌ । 
केषां ? स्वेज्ञानां | किंविशिष्टानां ? उत्तमयश्सा उत्तम॑ सर्चेलोकश्लाध्य॑ 
यशो थयेषा। सायं सर्वेभ्यो छ्वितं | लघु शीघ्र । लभते आप्ोति | कि तत्त्‌ ? 
पद निर्वाणस्थानं । कर्थंमूत्त ? श्रुवघरेडितं श्रुतकेबलिमिः स्तुतं। घुनरपि 
कथंँंभूतं ९? अमितं अन॑तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध्यार्या छन्द: । 

नित्य निःस्वेदत्वे निमेलता क्षीरगोररुघिरत्व॑ च । 

स्वायाकृतिसंदनने सोरूप्ये सोरम च सौलक्ष्म्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अप्रमितवीयता च प्रियहितवादित्वमन्यद्मितमुणस्थ ! 

प्रथिता दश ख्याता स्वत्तिशयधमाः स्वयंश्रवों देहरुष ॥ २॥ 

दीका--नित्यमित्यादि । नित्यं सर्वेकालं । निःस्वेद्त्व॑ भ्स्वेदा- 

निष्क्रांतत्व ) निमेलता मलाज्निःष्कान्तत्वं ) क्षीरगौररुचिरत्व॑ च---क्तीर- 
बदगौरं घवलं रुघिरं यस्य तथोक्तस्तस्थ भावस्तत्त्वं । चः ससुचये । 
स्वायाकृतिसंहनने आआकृतिश्व संहननं च, शोभने च ते आये च ते आफछति - 
संदनने च, आपयम्याकृति: सम-चतुरससंस्थानं, आय्रर्संहननं च वजषेमना- 
राचसंहनन । सोरूप्यं रूपोपेतत्वं । सौरभ॑ सुगंघित्वं। सौलक्ष्म्य शोमनल- 
क्रणोपेतत्व॑ । अपग्रमितेत्यादि---अश्रमितवीयेता अनंतवीयता । प्रिय- 
द्वितवादित्वं प्रियं मनोज्ञं, द्वितं परिणामपश्यं, तद्वादित्व॑ । अन्यत्‌ 
पूर्वोक्तेम्यो लवभ्यों अपर॑ इति । अथिता: असिद्धा: । दश्संख्याता: दश- 
संख्यावच्छिज्ञा: । के ते ९ सखवतिशयघर्सा: शोभनोडतिशयो येषां ते ते 





: नेंदीश्वस्मक्तिः । रहे 





धर्माश्थ । कस्य ? देहस्य १ कस्य संबंधिनः ? स्वयंसुवोष्हेतः | किंवि- 
शिष्टस्य स्वर्णसुव॒+ १ अमितगुणस्य--अनेंतमुशस्थ । इति स्वाभाविका 
शैतेतिशया: ॥ १-२ ॥ 
गव्यूतीत्यादिना घातिक्षयजान्‌ द्शात्तिशयानाह्‌--- 
भव्यूतिशतचतुष्टयसुभिक्षतागगनगमनम॒प्राणिवध+ | 
अक्‍त्युपसगाभापथ्तुरास्यत्व॑ च सर्वविद्येश्वतता 0॥ ३॥ 
अच्छायतवमपक्षमस्पेद्श समग्रसिद्धनखकेशत्व । हि 
खतिशयशुणा भगवतो घातिक्षयजा भवेति तेषि दशव ॥ ७॥ 
डीका--गव्यूति: क्रोशभेक॑गयद्यूतीनां शतचतुष्टये सुभि- 


क्ुता । गगने गसन॑ । अग्राखिवधो जीवघाताभावः । भुक्त्युप- 
सर्गाभाव:--मुक्तिमेजन कवल्ाहारः, उपसर्ग उपद्रवः 
चतुरास्वत्व॑ चतुसुखत्ण | सर्गविद्येश्वरता--सर्जविद्या छाद्शांगचतुदेशपू- 


गचतुदेशपू- 
वांणि तासां स्वामित्णं, यदि वा सर्जविद्या केबलज्ञानं॑_ तस्या 


तयोरभाव: | 


इंश्वरता 
स्वासिता । अच्छायस्वेस्यादि--अच्छायर्वं प्रतिबिंचबरहितता । अपक्ष्म- 
स्पंद्श्व चज्लुःपच्मर्ण चलनासावः | समप्रसिद्धनख केशर्ज--समत्वेन 
घद्धिहासद्वीनतया प्रसिद्धा नखाश्व केशाश्च यस्य देहस्य तस्य भावस्तत्त्ज | ' 
स्वतिशयगुणा: शोसन: सुष्छु था अतिशयो येर्षा ते व ते गुणाश्च । 
भगवतो5तिशयज्ञानवतः । घातिक्षयज्ञा शानावर्णादिकरमचतुष्टयक्षयो- 
दूभूता: । तेपि न केवर्ल स्वासाविका: किंतु चेडपि घातिक्षयजा अपि 
दशैब भजंति॥ ३-७ ॥ | 
सावाधल्यादिना देवोपनोतांश्वतुदेशातिशयानाइ--- 
सावेधिभागधीया भाषा सेत्री च सबेजनताबिषया | 


सचते ५ स्तवकेप्रवालकुसुमोपशोमिततरुपरिणा मा ॥५॥ 
आदशतलप्तिमा रत्तमसी जायते सही च सनोज्ञा | 
विहरणमन्वेस्थनिल: परमानंदअ भवत्ति सर्वजनस्य ॥६॥ 
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ट्ीका--सर्वेश्यो द्िता सारवा सा चासौं अधेमा- 
गधीया च । अर्थ भगवद्धाषायाः, अर्थ देशभाषात्मकं, अर्थ 
सर्वेभाषात्मक॑ | कथमेजं देवोपनीत्ण॑ तदतिशयस्येति चेत 
सागधदेवसजनिधाने तथ। परिणतया भाषया सकलजनानां भाषण- 
स्ामथ्यसंसवात्‌ । अथवा समवसरणभूसौ योजनसात्रमेव भयवद्धाषया 
व्याप्त । परतो मगधदेजैस्तद्वाघाया अर्थ मागघभाषया संस्क्रतभाषया 
सच अवरत्यते । न केवलं भाषा मैत्री च श्रीतिश्च । कर्थ॑भूता सवंजनता- 
विपया--सर्वेजनानां समूहः सर्जेजनता सा विपयो यस्याः सा ताहशी 
भाषा सैत्री च भवति | सर्जे हि जनोनां समूह्दा: सागधप्रीतिंकरदेवातिश- 
यवशान्सागधभाषया भाप॑तेडन्योन्यमित्रतया च वर्तेते इति छावतिशयो 
सर्जेतुफलस्तवकप्रचवालकुसुमोपशोभिततरुपरिस्णामा--सर्जे च ते ज्ट्तवश्च 
शरखद्धेमन्तशिशिरवसंतनिद्ाघग्राह्प: तेपां फलस्तवकाश्च अवालाइच 
कुसुसानि च तैरुपशोमितस्तरुपरिणामो यस्‍स्यां सा तथोक्ता। कासौ ? 
मही चेट्युत्तराद्धेन संबंधात्‌। आदरशेत्यादि---आदर्शों दर्पग्शस्तस्य तल॑ 
मध्य॑ लेन प्रतिमा सदशी, रत्नेनिर्मिता इत्ता रत्वमयी। जायते संपग्मते | मद्दी 
वे सनोशा सकललननयनमनःप्रीतिकरों | विदरण मन्वेत्यनिलः शसन्िलों 
चायुभेंगवहिद्रणाउसारमन्वेत्यलुगच्छति । परमानंदस्ध परमोडतिशय- 
घानानंदः संतोपी भवति सर्च जनस्व ॥ ४-६ ॥! 


मरुतो5पि सुरभिगंधव्यामित्रा वोजनांतर भूभाग । 
ब्युपशमितघू लिकट्कव॒णकीटकणऊरोपले प्रकर्वन्ति ॥ ७ ॥। 
तदलु स्तनितकुमारा विद्युन्मालायिलासद्दासविश्पः । 
प्रकिरन्ति सुर्भिगंधि गंघोदकबश्टिमातया जिद पते! क ८ ॥ 
सीका--मझतो रीस्शादि । सझते बायवः | खुरसि्गवन्यामिध्यः 
शोनन्गपयुर' | यो पसयिर याउप्सस्यासर सभ्य खि/रंतसों शूभागंं सुयति। 
कूर्ष भुवधिदयाद दघुपरामितेयादि पूलयशरच, फंटफारय, शृशयामि भ, 


नंदीश्वरभक्ति: २३४६ 








कीटकाश्च, शर्क राश्च, उपलाश्व पाषाणाः विशेषेशोपशमिता एते यस्मि- 
न्यूभागे स तथोक्तस्त । तदन्वित्यादि । तदलु मरुत्कतविशुद्धभूभागानंतर॑ । 
स्तनितकुसारा मेघकुमारा:। किंविशिष्टा:? विद्यू न्सालाविज्ासहासबिभूषा३- 
विद्यु तां माला पंक्तिस्तस्या विलासः कांतिर्दीप्तिश्वमत्कृतिरित्यथे- दासो 
गर्जित॑ तावेब विभूषालंकारों येषां ते तथोक्ता: | कि छुबन्ति 
प्रकिरंति प्रज्षिपंति । कां ? गंधोदकचृष्टि | कर्थंमूर्तां ? खुरभिगंधि | 
कया ? आज्ञया । कस्य ? त्रिद्शपतेः ॥ ७-८ 


वरपग्मरागकेसरमतुलसुखस्पशहेममयदलनिचयस्‌ | 
पादन्यासे प्म सप्त पुरः प्ष्ठतथ्व सप्त भवंति ॥ ९ ॥ 


डीका--वरपझ त्यादि । पादन्यासे अछतां पादनिक्षेपे पद्म/ देवोप- 
नीतं सवत्ति। कथँंभूत॑ ९ वरपझरागकेसर बरामध्य ते पद्मरागाश्च सरिएविशेषाः 
ते एवं केसरारिप यस्य तत्तथोक्त । अतुलसुखस्पशशहेममयदलनिचय॑ 
अतुल अनुपम सुर्ख यस्मिन्स्प्श स तथाबिध३ स्पर्शो येषां तानि च 
हेमना निवु तानि च॑ तानि दलानि पञसणि च तेषां निचयो यस्सिन्‌। 
तस्मिन्पादन्यासे नैकमेब पद्म', किंतु पुरो अअतः सप्त, सप्त च प्रछठतों 
सर्दाति । चशव्दादन्यपद्मपरिषद्वात्पंदविशत्यधिकशतट्यपद्मग्रस्तारो 
ज्ञातव्य: | तथा हि अपष्टर्सु दिक्लु तदन्तरेषु चाष्टसु सप्त सप्त पद्मानि इति 
हादशोत्तरमेक॑ शत । तथा तद्तरेषु पोडशखु सप्व सप्तेति अपर दादशोत्तर॑ 
शत्तम । पादन्यासे पद्म' चेति पंचविशत्यधिकं॑ शतहयं | अथवोक्तपंच- 
दशपदमपंक्तेरुभयपाश्वेतः सप्त सप्त पंचदशपंक्तयश्चेतेन समुच्च्ची- 
यंदे इति ॥ ६ ॥ 


फलमारनम्रशालित्रीद्यादियन स्ततस्पध्तरोमां ना । 
परिहषितेव च शूमिस्विसुवननाधस्य चेंशरई पन्‍येती ॥ १० ३ 
३२ 





६३४० क्रिया-कल्लापे-- 
थीफा--फलभारेत्यादि । शालयः कलसप्र रृतयो त्रीहयः: पप्तचिका- 
दूध: तेआदियेपांसमस्तसस्यानां। फलभारनम्रारि व तानि शालिनीद्या- 
दिसमस्वसस्थानि च तान्येव ध्ुतों रोमांचों यया सा भूमिः । उत्प्रेक्षते 
परिहषितेत्र च उद्धर्षितिव च । कि कुवेती ? त्रिज्लुवननाथस्य ऋअद्तो 
बैभवं विभूति पश्यंती ॥ १० ॥ 
श्रदुद्या) मलूसलिल सर इब गगने बिराजते विगतमछे । 
जद॒ति च दिशस्तिपिरिकांविगतरज+प्रश्नत्तिजिह्नतामाव सच्च३ ११ 
दीका--शरदित्यादिना आकाशशोभा वर्णयति शरद: शरत्काल- 
स्योद्य आगमन लेन विसले पानोयं यस्मिन्‌ तत्तथाविर्ध सर इब तडाग- 
सिच ।गगन॑ विराजते शोभते । चिगतसलं विनछी मल अभश्रपटलादियस्य 
तत्तथोर्छ ( वदा दिशम्व कीरश्योड्मूवन्षित्याह जद्दति चेत्यादि--जह॑ति 
च॒ स्थजंति च | का: ? दिशः ॥। कां ? तिमिरिकां घूम्नतां । कर्थ ! विमतर- 
जः्मभ्नतिजिद्याताभाव॑ रज:प्रश्ृति येषां तमःशलभादीनां तै: ऋठतो जिल्यभावी 
मलिनत्य॑स विगतो विनष्ठो यत्र दत्तथा भवति | सद्यो भदिति ॥ ११॥। 


एेतति त्वरित ज्योतिव्येतरदिचरोकसामसतशझ॒जः | 
कुलिशभुदाज्षापनथा कुर्वन्त्यन्ये समनन्‍्ततो व्याहानम्‌ ( ९२॥) 
टीका--एवेतेत्थादि | एत एत-आराच्छुत आगः्न्‍्छत इल्येबं, पूर्बो- 
क्ताकारस्य “ओसाडोरिति” पररूपत्व। त्वरितं शीघ्रं। ज्योतीषि चन्द्राद्यः 
व्यंत्रा: किन्नरादय: दिवौंकसः कल्पवासिनः, तेषां अन्ये भवनवासिनः, 
अखतभुजों देवाः कर्वन्ति व्याह्मात॑ शब्द अर्ईस्पूलार्थ । समनन्‍्ततः स्ेतः । 
कया ? कुलिशश्ुदाज्ञापनया इन्द्राराया ॥ १० ॥। 
स्फुरद्रसहखरुचिरं विसऊूमह(रट्वत्धिएणनिकरपरीतस्‌ | 
प्रदसितकिरणसदसझुतिसंडलगग्रगामि धर्मसुचकऋम्‌ ।॥ रै३ मे 
स्ीका--स्फुरदित्यादि ) धमेखचक्रा अमग्गामि अमभूच ) किंदि 
शि्टं तद्त्याह--स्फ्रन्तश्च ते अराश्च सेपां सहस्तारिण तेझु रुचियारि 








नंदीश्वरभक्ति: । २४१ 





दीप्रारिण विमलांनि यानि महारत्नानि तेषां किरण निकरस्तेन परीतं परिचृत। 
पुनरपि कथंभूत॑ ? अहसितसहस््रकिरणणुतिसंडलं अहसितं उपहसितं 
सहस्तनकिरणस्य आदित्यस्य छतिसंडलं दीपतिसमूहो येन तत्तथोक्तम्‌ ॥१श॥॥ 


इल्यष्टमंगर्लू च स्वादशेप्रभृति भक्तिरागपरीतेः । 
उपकत्प्यन्ते त्रिदर्शरेतेडपि निरुषमातिविशेष४ ॥ १७ ॥ 


टीका--इव्यछ्ेस्यथादि । इति एबमर्थे । यथा घर्मेचक्रपर्यतास्त्रया- 
दशातिशया वेवोपनीतास्तथा अष्टमंगललक्षणश्चतुदेशो<्प्यतिशयस्तदु- 
पनीत इति | शोभन आदशें: दर्पण: प्रभूति आदियेस्य छत्रध्वजकलश- 
सामरसुश्नतीकभ्रज्ञा रतालललक्षण मंगलस्य दत्तथोक्तं । न केबल स्वाभाविका 
घातिक्षयजाश्वातिशया भगवतों भवन्ति, अपधि तु णतेंडपि प्ररूपित- 
प्रकारा: चतुदेशातिशयास्त्रिदशेः देवैरुपकल्प्यन्ते संपादन्ते | किव- 
शिष्ठा: ? निरुपमातिविशेषा: डपसाया निष्क्रान्तो5$तीवविशेषो येपाँ अथवा 
विशेष्यन्तेडन्येभ्योडतीवेल्यतिविशेषा निरुपमाश्च ते अतिविशेषाश्च | 
कर्थ॑मूतैस्त्रिदश: ? भक्तिरागपरीतै:उमक्ति: श्रद्धाविशेपों राग: प्ीतिबि- 
शेष:3 ताभ्यां परीतैयुत्कै: ॥१७॥ 
एवं चतुस्त्रिशदतिशयानभिधाय अष्टमद्दाप्रातिह/याण्यमिधातुसाह--- 


चेडयेरुचिरविटपप्रदालसदुपछ॒वोपशोमितशाखः । 

ओऔमानशोकबचृक्षो वरमरकतपत्रगहनबदलूच्छावः ॥ १५ ॥ 

टीका--चैडर्यल्यांदि । अशोकब्चक्षोड्मूत्‌ । किंविशिष्ट इत्याहद 
तैड्टर्यत्यादि--बैड््यैंमेरणिणबिशेषे: रुचिरों दीमो विटपो विस्तारः, 
पू]च॒ प्रवालाश्व अमभिनवांकुरा झदुपल्लवासश्ध तैरुपशोमिता: शाखा 
प्रस्य॒ स॒तथोक्त: । ओऔीमान्‌ शोसावान्‌ । पुनरपि किबिशिष्ट इत्याह 
रेत्यादि वराम्घ ते सरकताश्व तैरनिर्मितानि पत्नारिए तेपां गहन॑ संघा5: 


न जदला घना[छाया यस्य स्‌ तथोक्त:॥ १५॥ 


रद क्रिया-कलापे-- 





मंदारकंदकुवलयनीलोत्पलकमलसालतीबकुलाबेः । 
समदअमरपरीतेज्यामिका पतति कुछुसवृष्टिनमसः ॥ १६॥ 
झीका--मंदारेस्यांदि । पत्तति | कासौ ? छुसुमइंछ्टि: । कुतः १ 

नस | क्रिंयिशिष्ठा ? ब्यामिष्रा संबलिता । फैरित्याह मंद्वारेत्यादि--- 
संदाराशि च कुन्दानि च कुदलयाप्ति च नीलोत्पलानि च कसलानि चर 
सालती च बकुलानि -च तानि आद्यानि येपां तैः। पुनरपि कथ्थंभुतैः ९ 
समदभ्रमरपरीतै: सद्दः सेन दर्पण बवर्तते इति समदाः ते च ते अम- 
शाब्य ते: परीते: परिवेष्टिते: ॥। ६६ ॥ 

कटककटिसखजकुंडलकेयू रफभ्तिदूवितांगी स्व॑ंगी । 

यक्षा कमलदलाक्षों परिनिक्षिपतः सलीलचामरसुगलूस ॥ १७६ 


दीका--कटकेत्या दि । कटकानि च कटिसूत्राणिण च कुरडलानि च 
केयूरारिए च तानि प्रश्मतीनि आद्यानि येषां तैम्रू षितान्यंगानि ययोस्तौ 
तथोत्छी । स्वंगी शोभनानि अंगानि ययो: । कमलदलाक्षौ कमलस्य 
दलानि पत्रारिष तददक्षिणी ययो: वावित्थंमूती यक्षो। परिनिक्चिपतः 


प्रेय्यच: । सलीलचासरयुगलँ--सद लीलल्‍ूया वर्तते इति सलीलं तन्च सच्चा- 
भेरयुगल च | १७ ॥ 


आकस्मिकमिव युगपद्दिवसकरसद्खभपणतब्यवधानस्‌ | 
भासडलमविभाविदरातिंदिवमेदमतितरामाभाति ॥ १८ # 


दीका- आकस्मिकेत्यादिं। भामंडलमतितरासाभाति अतिशयेन 
शोभते । किंविशिप्टमित्याह आकम्मिकब्त्यादि । अकस्मादुभवसाक- 
स्मिर्के इब अतर्कितोपस्थितसिव । युगपदेकद्देलयां । दिवसकराण्ां आदि- 
त्यानां सदर । अपगत्तव्यवधानं अपपगर्तव विनए' व्यवधान देशादिविप्न- 


कर्षो यस्य | अविभाविवरात्रिंदिवसेदं अविभावितोज्लुपल्नक्षितों शन्निदि- 
ब्सयो: भेदोी विशेषों यसर्निन्सति ता श्८ण ॥ 


नंदीश्वरभक्ति: । २४१३ 
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प्रबलूपवना मिघातमप्रश्षुभितसपुद्रघोष सन्द्रध्वानम्‌ । 
दंध्वन्यते सुदीणावंशादिसुवाचदुंदुभिस्तालसमे ॥ १९ ॥ 
झीका--श्रवल्षेत्यादि । प्रचल्ः प्रचंड: स चालौ प्रनरच तेना- 
मिघात३ अशिददननं तेज प्रक्रुशितः अक्तार्भ रत: स्त चासो समुद्रश्च॒ तस्य 
घाष: शब्द: तहन्संद्रों मनोझों ध्य.नः शब्दों यत्र ध्वनने ततच्यथा भव- 
स्येब॑ । अत्यर्थ ध्वनति दुंध्वन्यते । कोसों ? सुबीणावंशादिसुवाद्यइ- 
दुन्दुमिः शोभनवीणा च॒ वंशश्च तावा'दर्येणं खुवाद्यानां तैयच्तो 
डुन्दुमिः । तालैर्बाचद्यविशेषे: कराभिघातै: क्रियमाणविशेषेवा सम॑ यथा 
भवस्येवं च दुंध्वन्यते ॥ १६ ॥ 
त्रिशुवनपतितालांछनमिंदुन्रयतुल्यमतुलमुक्ताजालस । 
छत्रत्रय॑ च सुबृहद्दइयेविक्रूप्तदेड मधिकमनोज्ञलस्‌ ॥ २० ॥ 
झीका--चिझ्रुवनेत्यादि । पत्नत्र्य॑च पअ्जायते | किविशिष्टं २ 
।तर्जभुबनपतितालांछन त्रिसुतचनप वा चैलोक्यस्वामित्वं त्तस्य लांछन॑ 
चिह्न । इंदुत्रयतुल्यं॑ इंदूंनां चंद्रा. त्रय॑ तेन तुल्ये सहशं । अतुलमुक्ता- 
जाल अतुल अछितीय मुक्ता ज्ञं मुक्ताफलसमूदहो यत्र | खुछद॒ढ ड्ूर्य- 
विकलुप्तदंड इदंति च तानि वैद्धयारिण च तैविंक्लुृप्तो निच्व वो दंडो यस्य । 
धशअधिकसमनोशज्ञ" अतिशयमनोहारि ॥॥ २० ॥| 


ध्वनिरपि योजनसेक॑ प्रजायते श्रोत्रह्दयद्ारिगमीरः । 
ससलिलजलधरपटलषध्वनितमिव प्रविततान्तराशावलरूय ॥२ १॥ 


ीका--ध्वनिरपीत्यादि । ध्वनिरपि शब्दोडपि । प्रजायते व्याप्रोति । 
कियदूदूरं ? योजनसेक॑ एकयोजनपरिमाणं । ओजतरह्दयहारिगभीरः 
कर्णमनःसुखावदः गंभीरो मद्यान्‌ । किमिवेत्याह ससलिलेत्यादि--सद 
सलिलेन वतेते इति ससलिलं ततब्च तज्जलधरपटलं च तस्य ध्वनिवर्मिव 
गर्जितमिव । कथंभूतं ९ प्रविततान्तराशावलय॑--अ्रबितर्त॑ व्याप्तं अंतर 
द्गिंतरं आशावलयं च येन । एवंविध॑ ध्वनितरमिव ध्वनिभेगवतः ॥२१॥ 


रे<2 क्रिया-कलापे-- 








स्फुरितांशरत्नदीघितिपरिविच्छुरितामरेन्द्रचापच्छायम्‌ । 
धरियते सर्गेद्रयेंः स्फटिकशिलाघटितसिहविष्टरमतुरूम ।।२२ 


झदीका--स्फ्रितेत्यादि । सिंदविष्टरं सिंहासन । धियते मगेन्द्र- 
वर्ये: सिंदम्मघाने: । कथंभूतं ? स्फुरितोशु स्फ्रिता दीघप्ता अंशवः किरणा: 
यस्य | पुनरपि कर्थंभूतमित्याह रस्नेत्यादि रत्नानाँ दीधितय: किरणा: ते: 
परिविच्छुरितं कबु रीकृत॑ यद्मरेन्द्रचाप॑ इन्द्रधनु: तस्येच छाया शोमा 
यस्य ॥ स्फटिकशिलाघटितं॑ स्फटिकस्य शिलां पाषाणस्तया घटित॑ 
“निर्सित | यत॒ एबंविधं तत एवातठुल अनुपम ॥ रर ॥ 


यस्येह् चतुस्त्रिशस्पवरगुणा प्रातिद्दायेलक्ष्म्यय्चाष्टी । 
तस्मे नमो भगवते त्रिश्ववनपरमेश्चराईते गुणमहते ॥ २३ ॥ 


टॉका---यस्येत्यादि । यम्य अर्दतः । इद्द जगति । चतुस्त्रिशत्म- 
वरगुणा: न केवलमेते किंतु प्रातिद्ायेल्क्ष्म्यश्चाष्ट/ प्रातिद्यार्याण्येव 
लक्षम्यः विभूतय: अभूवन । तस्मे त्रियुवनपरमेश्वराहते भगवते नमः, 
तिश्ुवनपरमेश्वरश्चासी अर्दश्व तस्मे | गुणमसदते गुणैरनंतज्ञानादिभि- 
महद्दान्‌ इंद्रादीरना पूज्य: ॥ २३ ॥ 


अक्तीनां विज्धतिः: समसस्‍्तविषया मोदांधकारापदा 
भ्रव्याब्जप्रतिबोधिनी भवसरित्संशोषणयी सदा | 
कर्मोलुकद्दतभ्न्नत्तिससला, सन्‍मा्गंसंदर्शिनी | 

स्याद्धादान्युद्या भप्रचंडतरणिप्रत्या चिरं नंदतात ॥ 


इति पंडितप्रभाचंद्रविरचितायां क्रियाकलापटीकायां 
भक्तिविवररण: ग्रथमः परिच्छेदः समाप्त' । 





१--डीकाकतरिदं _। 


अंपच्वलिका--- 
इच्छामि भेते ! णेदीसरमत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं । 
णंदीसरदीवश्मि, चठडद्सिविदिसासु अंजणदघिसृहरदिकरपुरुणग- 
चरेसु जाणि जिणचेश्याणि ताणि सव्वाणि तिसुवि लोएस 
भवणवासियधवाण॑विंतरजेाइसिय ऋष्पवासियत्ति चठविहा देवा 
सपरिवारा दिव्वेहि गेंधेहि, दिव्वेहि पुप्फेहि, दिव्वेहि धूवेहि, 
दिव्वेहि चुण्णेहि, दिव्वेहि वासेहि, दिव्वेहि ण्हाणेद्दि आसाढक- 
त्तियफागुणमासाणं अद्वभिमाईइं काऊण जाव पृण्णिमंति णिन्वकार्ल 
अचति, पूृजति, वंदंति, णमसंति, णदीसरमहाकछाणं करंति 
अहमचि, इह संतो तत्थसंताईं णिच्चकाले अचेमि, पूजेमि बंदामि, 
पमैसामि, दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, चोहिलाहो, सुगश्गमण्ण, 

_माहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउं मज्झ । 
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थय; सवाणि चराचराणि विधिवद्द्र॒व्याणि तेषां ग्रुणान 
परयायानपि भूतभाविभवतः सवान सदा सर्वथा। 

जानीते. घुगपत्म्नतिक्षणमतः सर्वेज्ञ॒ इत्युच्यते 

सर्वज्ञाय जिनेब्वराय महते वीराय तस्मे नमश॥ १ ॥ 
सीका--यः सर्वाणीत्यादि । यः:--वीरो भगवान्‌ जानीते तस्मै 
समः । कि जानीते ? सवारि द्रव्यारिण ।! कर्थंभूतानि ? चराचराणि--- 
चरारि सक्रियारिए जीवपुद्गलद्गवव्यारिण, अचराणि निषप्क्रियारिण घमा- 
घर्माकाशकालद्रव्याणख्णथ । कथमसौ तवाने जानीते ? विधिवत्‌--- 
यथाबत्‌ । न केबल तान्येवासोी जानीतेडपि तु तेपां गुणान्‌ पर्यायानपि>--- 








्ध्ध् क्रया -कलापे-- 
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तेषां सर्वद्वव्याणां सम्बन्धिनों ये गुणा: सहभझुवो धर्मा ये च पर्यायाः 
क्रमझुवों विवर्वास्तानपि सर्वान्‌ सर्वथा--अशोेपविशेषतों जानीते । 
कर्थ॑मूतान्‌ ? भूतमाविभवत:--अतीतानागतवर्तसानान्‌ । कि कंदाचि- 
देवांसोी तांस्तथा जानीते ? न, सदा--सब्रकालं । नल कालादिक्रमेणयासौ 
सास्तथा ज्ञास्यतीत्याद युगपत्‌---एकद्देलयैव न पुनर्देशकालस्वभावक्रमेण 
करमगुक्रमव्यवधानातिवर्तिज्ञानस्व भवात्तस्य । तर्ददि कस्मिश्चिदेव क्षणे 
तांस्तथा ज्ञास्यति पश्चात्तु कऋमेणेत्याह अतिक्षणं---क्षणं क्षण अति 
साँस्तथा जानीते न पुत्र: कस्मिश्चिदेव क्षणो । यत एवंविधो भगवान्‌ 
अतः सब्ेज्ञ इत्युच्यते--सर्व हि वस्तु झुगपद्माथावज्ञानातीति सर्वेज्ञः॥ 


तस्मे सर्वेज्ञाय जिनेश्वराय--डेशजिनस्वामिने महते--खझुणोत्कृष्टाय, 
चीराय अन्तिमतीर्थेकराय नमः | १ | 





तदेव तनन्‍महत्त्वं सप्तविभक्तिनिर्देशेन गुर्यस्तवनद्वारेणश अदु- 
शेयति-- 
व रः सर्वसुगसुरेन्द्रमहितो चीर॑ चुधाः संजिता 

वीरेजामिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय भ्रक्‍त्या नम; ॥ 
वीराचीथेमिदं प्रवृत्तमतुर्ूं बीरस्य घोर तयो 

वीरे क्षी-बुत्तिकान्ति-कीलनिं-धृतयो हे वीर भरद्गे लयि ॥| २॥। 

स्ीका--चीरः सर्वेस्तरासुरेन्द्रमद्दितः--सर्वे च से सुरास॒रेन्द्राश्थ 
चैमानिकभवनवास्यादीनद्रास्वैसेद्रित: पूज्ितः । वीर बुघाः संश्रिता:-- 
संसारससुद्रोत्तरणाथ॑ समाश्रिता: । वीरेणयासिदृत:--विनाशितः ॥ 
फो5सो ? स्वकर्मनिचय:--स्वस्य स्वकीयानां वा भव्यानां कर्मनिचयों “अ 
क्वानावरणादिकर्म संघ:तः । इत्थंभूताय वीराय भक्त्या नमः । वीरात्तीये- 
मिदं प्रच॒त्तं--तीर्यते संसारससुद्रों येन तचीर्थ श्रुवमिद्मंगांगवाद्ममेद- 
सिन्‍ने । किंविशिप्टं ? अतुलं--निर्ताधस्वेन विशिष्टाथप्रतिपादकत्वेन 
चानुपर्म । वीरस्य घोरं तपो दुप्करं तपों बाह्यमाभ्यन्तर च वीरस्य 


वीरसक्ति: | २४७ 
भगवतः सम्बन्धि नान्‍येषां । वीरे श्री-झुति-कान्ति-कीर्ति-घ्वतय३-- 
श्रीरन्तरंगा-बहिरंगा चानंतज्ञानादि--समवसरणादिविभूति+, शझुतिदेह- 
ज्योति:, कान्ति:ः कमनीयता लावण्यविशेषो वा, कीर्ति: सा्बेत्रिकी ख्यातिः 
वाणी वा कीस्येन्ते जीवादयोडर्था ययेति व्युत्पत्ते, घ्ुतिः नियकांक्षता 
यत णतास्त्वयि विद्यन्तेडत: हे वीर ! भद्रं--परमकल्याणं त्वयि ॥ २॥ 

इत्थंभूते च त्वयि भगवन्‌ ! ये भक्ति कुणेन्ति तेर्षा फलमुपद्शेय- 
ज्ञाह ये वीरेत्यादि-- 


ये वीरपादों प्रणमन्ति नित्य ध्यानस्थिताः संयमयथोगयुक्ताः ॥ 
ते घीतशोका द्वि भवन्ति छोक्े संसारढुगे विषम तरन्ति ॥ हे ॥. 


टीकफा--ये भव्यजना: वीरपादौ प्रणमन्ति नित्य । किंविशिष्टाः ? 
ध्याने स्थिता:--एकाग्रतां गताः । संयमयोगयुक्ता:--संयमेन दुशप्रकारेश 
यांवज्जीवत्नतलच्यणेन वोपलक्षितों योगो मनोवाक्तायव्यापारं चित्तन्नत्ति- 
निरोधो वा तेन युक्ता: सन्‍्तः | ते बीतशोका:--विनष्ठशोकाः, दिं--- 
स्फुटं, लोके-जिश्ुवने भवन्ति शोको ह्मघर्मप्रभव॒: तत्प्रणासे च विशिष्ट- 
घर्मोत्पत्ते,, अधमग्रक्षयाच्छोकाभावः । एवंविधाश्च ते संसारदुर्ग विषस॑ 
तरन्ति--संसार एच दुर्ग सहाटवीविषसं सैद्रमनेकप्रकारदुःखदायिक- 
त्वेन भयानकत्वात्‌ तत्तरन्ति अतिक्रामन्ति लंघयन्ति ॥ हे ॥ 

इदानी भगवदुपदविष्टश्चारित्रइक्तोडस्साक॑भवविभसवद्दान्ये भब- 
टव्विस्यभिनंद्यन्नाह त्तेत्य(|दि--- 


च्रतसमझ्नद्यसूल॥ संयमस्कन्धबन्धों 
यमसनियमतपोभिवैर्घिति शीलशाख+ । 

समितिकलिकमारो झुप्तिशुप्तग्रवाली 
शुणकुसुमसुमन्धि। सत्तपक्रिचत्रपत्र। ॥ ४ ॥। 


३३ 





२५८ क्रिया-कलापे--- 





शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोद्रः 
शझुभजनपथिकानां खेदनोदे समथेः । 
दुरितिरविजताये. आपयन्नन्तभाव 
स भवविभ्वद्दान्ये नोअस्तु चारित्रवक्षः ॥ ५ | 

झीका--बृचक्षस्य दि सूलानि भवन्ति अय॑ तु चारिश्रवृक्तः अत- 
समुद्यसूल:--ज्ञतानां ससुद्यः सम्दद्धिससुदायो वा मुलानि यस्य । 
तथा बृक्षस्य स्कन्‍धो भवर्ति अयं तु चारिजत्रव्वक्ष: संयमस्कन्धबन्ध:--- 
शाखानिर्गमग्रदेशसन्षिवेशविशेषों यस्य । तथा चच्तों जल्लेन च्धते 
अय पु#औ्येमनियसपयोभिवेशितः--यमो यावज्जीवन्नतं॑ नियमो सियत- 
कालं जब्त तावेब ,पर्यासि चलैदेर्थितः | तथा चतक्षस्य शाखा भवन्ति अय॑ 
तु शीलशाख:--अ्रतपरिरक्षणं शीले अप्टादशसदख्रसंस्यांनि वा 
शीलानि तान्‍्येव शास्त्रा यस्य । तथा इच्च-: कलिकासमूहसमन्वितो 
भवति चारित्रज्नक्तस्तु समित्तिकलिकभार:--कलिकानां पृष्पवोडिकानाँ 
भारः संघात: कलिकमार त्वेद्याप्यो: कचित्स्तौ चेति अदेश शिशप 
स्थलसिस्यादि्वत्त, समसितय एव कलिकभारो यस्य । तथा इच्त* सत्पल्लनो 
भवत्ति अय॑ तु गुप्तिगुप्तमवाल:--शुप्तीनां गुप्त॑ रक्षसण्यं तदेव अथालाः 
पल्लना यस्‍्य सुप्रय एव वा गुप्ता रक्षिता तिरोहिता वा प्रवाला यस्य । 
तथा चृक्ष: पुष्पसुगन्धिभवत्ति अय॑ तु ग़ुण्यकुसुमसुगन्धिः--चतुरशीति- 
लक्षणसंख्या शुणा एवं कुछुमानि ते: खुगन्धि: परिमलामांदः। तथा 
वृक्ष: पत्रातह्यो भति अये तु सत्तपशिचित्रपत्र'--सत्तपाँसि सम्यक्‍्त्त- 
पाॉँसि तान्येव चित्राशि नानाप्रकाराशि पनच्रनारिष यस्‍य | तथा दइक्तः 
फलग्रदो भवति चारित्रवृक्ष: पुनः शिरखसुख्फलदायी---शिवसुखं मोक्ष- 
सुखमनन्तं॑ तदेंबच फल तददातीत्येत्रशील: । तथा बृक्षों घनच्छाय: 
पथिकानां खेदापद्दारी दिनकरतापापनोदकारी च भवत्ययं छु॒ दयाछाय- 
योच:--दयैच छाया आरिनां संवापाकारित्वेन शीवलत्वाचया ड््यः 
प्रशस्तः, शुभजनपथिकानां खेद्नोंदे समर्थे:--छुभजना मभव्यजनास्त 





चीरभक्तिः । गर्े६ 





हा 


एवं पथिका मोक्षमार्गे अ्रस्थित्वात्तेषां खेद: संसारपरिश्रणक्लेशस्तस्य 
नोदो विनाशस्तत्र समथे: | कि कुबन्‌ ? दुरिविरविजतापं आपयन्नन्त- 
भावं--प्रापपनू नयन्‌ अन्तभाव॑ गध्वंसरूपतां ! क॑? दुरितरबिज- 
तापं---हुरितं पापं तदेव रवि: प्राणिपिनां सनन्‍्तापकारित्वात्तस्माजातो 
ढुरितरविज: स चासौ तापश्च चतुर्गतिद्धःखं सन्तापस्तं। इत्थंभूतों 
यश्चारित्रजक्ष: सो5सस्‍्तु--मवतु, नः--अस्साकं । किमर्थ भवति ९ भव- 
विभवद्दान्यै-- भवे संज़ारे विविधा नानाप्रकारा भवार्तेषां हान्ये 
विनाशाय ॥। ४-४५ ॥॥ 

यतश्चैवंविधो5सौ चारिजत्रव्नच्तस्तस्मादात्मनस्तत्माप्तिसिच्छन्‌ अन्थ- 
कारश्चारिज्र स्तोतुं चारित्रमित्याद्याइ--- 


चारित्र सर्वजिनैश्वरित ग्रोक्त च सर्वशिष्येम्यः । 
प्रणमामि पंचमेद पंचसचारित्रतासाय ॥ ६ ॥ 
सीका--प्रशमामि । कि तत्‌ ? चारित्र | किंविशिष्टं ? प॑च- 
भेद---सामायिकादिप॑चग्रकारं । तथा स्वेजिमनैश्चरितं कमेक्षयार्थ स्वय- 
सनुछितं, ओोक्त' च सर्वेशिप्येम्य:--अ्रस्पष्ट यथाभवस्येवमुक्त' अति- 
पादित सकलभव्यजनेभ्य: | क्िमर्थ भ्रवता तत्मणस्यते ? पंचमचारित्र- 
' ज्ञाभाय--पंचसचारित्रे नि.शेषकर्मक्षयप्रसाधक॑ यथाख्यातं चारित्रें 
तस्य लाभाय प्ाप्तये ॥ ६६ 
तस्यैव चारित्रस्थ धर्मापरशब्दामिधेयस्य सप्तविभक्तिनिर्देशेन 
स्वरूपं अशस्यात्मनस्ततो रक्षां आ्थेयसानः प्राह् घर्मे इत्य'दि--- 
धर्मः सर्वसुखाकरों हितकरों धमें बुद्धाहिचन्द 
धर्मेणेव समाप्यते शिखसु्ख धर्माय तस्मे नमः । 
धर्मान्नास्त्यपरः सुहुझवभ्दां धर्मस्य सूले दया 
धर्म चित्तमहं दधे प्रतिदिन हे घर्म ! मां पालय ॥णा 


२६० क्रिया-कलापे-- 





झीका--ध्म :--चारिज्र्नत्तमक्षमादिश्व तञ॒चारिजअस्य अस्तुत- 
त्वादिद भदणं धर्मश्चारित्र सर्वस्ुखाकर:--स्ेसुखानां स्वर्गापवर्गादि- 
खुखानासाकरसुत्पत्तिस्थानं । तथा दितकरः--हछितसस्‍य परिणासपश्यस्य 
पुएयस्यथ जनक: । यत एवंविधो धर्सा ते धर्म बुधा:--परसविवेकसम्पतन्ना- 
स्तीर्थंकरादय:, चिन्वते डपचयं नयन्ति मोक्षमार्ग प्राप्य्यर्थ पुष्टमजुतिष्ठन्ती- 
त्यर्थ:। यतो धर्मेणैव समाप्यते-सस्यक्आप्यते शिवसुखं-मोचक्षसु्। चस्मे 
एवं विधाय धर्माय नसः | धर्मानन्‍नास्व्यपरः सुहह्ृ॒वश्ता--सुद्यदुपकांरकों 
भवश्धतां संसारिणां घर्माट्सकाशात्परोडन्यों नास्ति । इत्यंभूतस्यथ धर्मेस्य 
सूल्त॑ कारणं दया--करुणा निर्देयस्य धर्मेल्रेशस्याप्यसंभवात््‌ । एवंविघे 
च घर्स प्रतिदिनमहं चित्त दधे--धरासि तत्र दत्तावधानो अवामि । त्वयि 
चित्त द्धानं च मां दे धर्म ! पालय--संसारमहारं जे पतन्तं रक्त ॥| ७॥ै 


इदानीं धर्मांदीनां मंगलादीनां देतुतया परममंगलत्व॑ प्रूपयन्नाह 
धस्स इत्यादि--- 


धम्मो मंगलस॒क्किद्दे अरिंसा संयमोी तवो । 
देवा वि तरस पणमंत्रि जस्स धम्मे सया मणो |: < ॥॥ 


वटीका--धर्से: उक्तलक्षणः, मसंगलं-*-मलं पापं॑ गालयति विध्व॑- 
सयति वा मंगलं संगं वा परमसुख्ख॑ लाति आदत्त इति मंगलं, उक्सकिट्ठ-- 
जत्कृष्टमलुपचरितं परम | न केवल घर्मं एवं संगलमपि तु अदिसा संय- 
सस्तपश्चथ । न केवलं सलगालनह्ेेतुरेबायमपि तु पूजादिद्देतुरपि यतः देवा- 
वि तस्स परणमंति जस्स धस्से सया सणो--देवां अपि तस्य अशणमन्ति 
यस्य धर्म सदा समनः ॥ रू 





5 


चलुर्विशतितीथेकर-भक्ति: । ६६ 
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चउबीसं ठित्थयरे उसदाइवीरपच्छिमे चंदे | 

सब्वे समणगणहरे सिद्धे लिरसा णमसामि ॥ १ ॥ 

झीका--चउवीस मित्यदि । चउदीस॑ वित्थयरे---चलुर्विशतितीथे- 
करान्‌ चन्दे | कथंभूतान्‌ ? उसहाइवीरपच्छिमे--घ्ृषभनार्थ' आदिरय्ये्षा 
ते बृषभादुयः वीरो वर्धेमानस्वामी पद्मिमोडन्त्यों येषां ते वीरपस्थिमाश्च 
तान्‌ | सव्वे--सवबोन बन्दे । तथा सगरणगणहरे--सह गरेन वत्तेन्त 
इति सगयण्ास्ते च ते गणधराश्च ते ताच्‌ सर्वात्‌ । सिद्धें--सिद्धांश्च 
शिरसा नमस्यामि--नमस्करोमि | 

६ तत्र चतुर्विशतितीथेरू्ता ये ज्लोक इत्यादिना विशिष्टगुणोपेत- 

स्वेन स्तुति कुबेन्नाह--- 


ये लोकेष्टसदसलक्षणघरा ज्ञेयाणवांतगेता 
ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाइचंद्राकंतेजेधिका$ | 

ये साशब्विंद्रसराप्सरोगणशर्देर्गीतभ्रणुत्याचिता- 
स्तान्देवान्दधभादिवीरचरमान्भक्त्या नमस्थाम्यहस्‌ ॥२॥। 
टीका--ये--चतुर्विशतितीरथकरदेवा:, लोके--लोकमध्ये, अष्ट- 
सहस्नलक्षणधरा: । तथा ज्षेयार्णवान्तर्गता:--ज्षेय॑ लोकालोकलक्षरां 
तदेवा्णवः ससुद्रः सामान्यपआणिनाशक्यपयेन्तगमनत्वात्‌ तस्‍्यान्त॑ 
' पर्यन्‍त॑ गताः । तथा ये सम्यग्भवजालहदेतुमथना:--भवाना जाल 
संघातो भवानां वा कारगणमभूतं जाल वेष्टनं कमेबन्धस्तस्य छेतवों 
मिथ्यात्वादयस्तेषां सम्यडमसथना यथा तेषां पुनराविभोवों न भ्वति 
तथा तद्विध्वंसकारकाः । तथा चन्द्राकंतेजोधिका:---चन्द्राकेभ्यस्ते- 
जसाधिका उत्कृष्टा:, चन्द्राकेयोहिं तेज: प्रकाशो मूर्तेज्यवद्धितवत्तेमान- 





श्दर क्रिया-कलापे-- 


बमीकरीयन अलति>लओजां> 


नियता्थप्रकाशक॑तीर्थक्रतां छु॒ तेजो ज्ञानज्योतिस्‌ ता मूर्तन्यवह्दितेतर- 
त्रिकालगोचराखिलाथेग्रकाशकसिति ॥ तथा ये साध्विन्द्रस॒शप्सरो- 
गणशरतैर्गीतप्रसुत्याचिता:--साधूनासिन्द्रा. गणधघरादयोज्थवा खाध- 
वश्च गणधघरादय:, इन्द्राश्व सुर'श्चाप्सरसश्च साध्विन्द्रसुराप्सरसस्ता- 
सां गणा:ः संघातास्तेषां शतानि लैरगीता उच्चरिता सत्र चासौ परुण॒ुतिश्च 
प्रकष्टस्तुतिस्तयार्चितवा वाक्कछुसुमैी: पूजिता इस्यर्थः ; गीतमप्रच्त्याचिता 
इति पाठे गीतनृत्येम्य: पश्चादर्चिता गोतन्वत्यानि पूर्व कूत्वा परशचादर्चिता 
इत्यथे:, अच् साध्वितीन्द्रादीनां विशेषणं साधवः समीचीना भव्यास्ते च 
ते इन्द्रादयश्च । तानित्थं भूतान्‌ देवान-आराध्यान्‌ , इषभादिवीरचरमाच्‌ 
भ्क्‍्त्या नससस्‍्याम्यहम्‌। 

सामान्यतः: स्तुतानपि तीथकरानिदानी विशेषतों निजनिज- 
नामोपेतान स्तुवनज्नाद नासेयमित्यादि--- 


नामेये देवपूज्ये जिनवरमजितं सर्वलोकग्नदीपं 

सर्वेज्ञ संभवाखूय प्तनिगणदबर्स नंदने देवदेवम्‌ । 
कर्मारिध्न सुबुर्धि वरकमलनिर्भ पतद्मपुष्पामिगंय 

क्षान्त दांत सुपावच संकलशशिनिम चंद्रनामानमीडे | रे ॥ 


झीका--इडे--स्तुवे5ई । क॑ ? नासेय॑ं---उ मना नासे: कुलकर- 
स्यापत्यं नासेयरत॑ । कर्थ॑भूततं ? जिनवर॑--देशजिनेमभ्यो गणघरादिभ्य 
जल्कष्टं । पुनरपि किंविशिष्टं ? देवपूज्यं--ददेवैरिन्द्रादिभि: पूज्यत इति 
देवपूज्यस्तं । तथा सर्वेज्ञं--छर्व ज्ञानातीति सर्वेज्नस्तं, अत एवं सर्वेलोक- 
अदीपं--त्रैल्लो क््योद्योत्क । तथा अजितं एवछिशेषणचतुष्टयविशिष्टमीडे। 
न जीयते5न्तस्गैचेदिरंगैश्स शब्चुभिरित्यजितस्तं॑ । तथा संभवाख्य॑--सं 
सुखं सवत्यस्साड्ुव्यानामिति संभव: सा आख्या नाम यस्यालौँ संभवा- 
ख्यस्तं । किंविशिष्टं ? म्ुनिगण दवपमभं--म्ुनीनां गण: सम्ुदायस्तस्य 
बघुपभं प्रधांन स्वामिनमित्यथे:, तमोड़े । तथा ननन्‍दनं-अभिनन्द्ननामान | 





प्या 


चतुर्विशतितीथंकर-भक्ति: । शहद 
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कर्थ॑भूतं ? देचदेव--देवानामिन्द्रादी्ना देवो वन्य आराध्यो देवदेवस्त- 
सीडे । तथा सुबुद्धि--शोभना बुद्धिः केवलज्ञानं यस्यासौ सुबुद्धिः सुमति- 
स्तमीडे । किविशिव्टं ? कर्मोरिष्नं--कर्मारातिविनाशकं। तथा वरकमल- 
निभः प्मप्रभस्तमीडे । कथथंभूतं ? पद्मपुष्पाभिगन्धं--पद्मपुष्पस्येव 
अभि समन्तात्‌ सबेत्र शरीरे गनधो यस्य । तथा सुपाश्वेमीडे--शोमनौ 
शरीरी उभ्यपाश्वों यस्यासौ सुपाश्वेस्तं। किविशिष्टं ? क्ञान्तं दान्तं-- 
च्ान्तं सहिष्य्यु परमोपशान्तं दान्तं निर्जितेन्द्रियं। तथा चन्द्रनामानें-- 
चन्द्रअभमीडे । कथभूत॑ ? सकलशशिनिभं--सकलः परिपूर्णशश स चासौ 
शशो च. घन्द्रस्तेन निभ॑ सकलकलापरिपूर्ण॑त्वेनानन्दहद्ेतुत्वेन धवलत्वेन 
मागेप्रकाशकल्वेनार्थोद्योतकत्वेन च सच्दशम्‌ । 


चिख्यातं पुष्पदन्त भवभयमथने शीतले छोकनाथ 

अयांस शीलकोश प्रवरनरमुरुं वासुपूज्य सुपूज्यम । 
मुक्त दान्तेन्द्रियाइव विमलसषिपति सेंहसेन्य पुनीनद्र॑ 

धम्म सद्भमकेतुं शमदम निलयं स्तो मि शानित शरण्यम्‌।। ४ ॥। 


छीका--तथा पुष्पदन्तं सतौसि | किचिशिब्टं ? विख्यातँ--- 
, विशेषेण ख्यातं त्रिझ्चुतने प्रसिरे, तथा भ्वभयसथनं--भव॑ भरय॑ चातु- 
गेतिकदुःखत्रासस्तस्यात्मनो भ्रव्यानां च सम्बन्धिनों मथरन स्फेटकं | 
तथा शोतलं स्तौमि । कथंभसूत॑ ? लोकनार्थ--त्रिद्ुवनस्वामिनं ॥ तथा 
श्रेयांस स्तौसि | किविशिष्टं ? शीलकोशं--शीलाना कोश: करंडको 
निवेशस्थानं शोल।नि वा कोशो म्ाांडागारं यस्य त॑, तथा अवरनरगुरु--- 
प्रवरनरश्चासो ग़ुरुश्च प्रवरनराण्णां व/ गणवरचक्रवत्यादीनां शुरुस्‍्त॑ । 
तथा बांसुपूज्य स्तीमि । कथ्थंभूत्त ? खुपूज्यं--खुष्छ अभिशयेन पूज्य: 
शोभनेतबा इन्द्रादिभि: पूज्य: खुतृज्यस्त। पुनरपि किंविशिष्टं ? 
मुतक्त--घातिकर्म क्षयात्मप्रप्तानन्त चतुब्टयस्वरूप॑ । तथा दान्तेनिद्रियाश्वं-- 
इन्द्रियास्येवाश्वाः. स्वविपये शीन्नप्रचृतक्षित्वात्‌ द्ान्ता वश्चीकृता 


श्द्छ क्रिया-कलापे 











इन्द्रियाश्या येनासौ दान्तेन्द्रियाश्वस्तं । तथा विसल॑ स्तौमि 
विगतो विनष्टो सलो द्रव्यमात्ररूप: कलझो यस्यासौ विमलस्त॑ । 
कर्थंभूत॑ ? ऋषिपतिं--सप्तर्द्धिसमन्विता ऋषयो गणधघरदेवादयस्तेषां 
पर्ति स्वामिनं । तथा सेहसेन्यं--अनन्ततीर्थकरबेवमीडे सिंहसेनो राजा 
तस्यापत्य॑ “सेनानवलचइ्मणकारिश्य इच्च' घोरिण्य” ध्यारेयु: (१)। तथा 
धर्म--धमेतीर्थकरदेव॑स्तौनि । किविशिष्ट॑ ९? सद्धमकेतु--सद्धमः 
सम्यकचारित्र उत्तमक्षमादि केतुश्चिह् यस्यासौ सद्धम॑केतुस्तस्य वा केतु- 
ज्ञापक: प्रकाशस्तं, तथा मुनीन्‍्द्र'--गणधघरादिमुनिस्वामिनं, अथवा 
झुनिः अत्यक्षचेदी स चासौ इन्द्रश्च गणधघरादीनाँ स्वामी । तथा शानिंत 
स्तौसि। कर्थंभूत ? शमद्मनिलयं-शम: परमोपशमो दस इन्द्रियजयस्तयो- 
निलयसाश्रयं, तथा शरण्यं--कर्मारातिप्रभवचातुर्गतिकदु:खभ यजस्तारना 
शरणे तदूदुःखञञासपरिरक्षणे साधु: तम्‌ | 
छुथु सिद्धालयस्थे श्रमणपतिमरं त्यक्तमोगेषु चक्र 

सालेल चिख्यातगोत्र खचरमणलु्त सुबतं सौडयराशिस । 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुरूतिलूक॑ नेमिचेद्र॑ भवान्त 

पाश्व नागेन्द्रवन्य शरणमदसितों वरद्धमान च मक्‍त्या ।५॥ 

झीका--कुंथु -कुन्थु' तीर्थेंकरदेव शरणमहमित:ः-गतः, संसारा- 
णेवावलेदुस्सह॒डुःखभयत्रस्तो5्ं तदूदुःखापनोदार्थ कुशुनाथसाश्रित इत्य- 
थे; । किविशिष्ट ? सिद्धालयस्थं --मिद्धानाँ परांपरसिह्धिस्वरूसंपन्नानां 
मुकक्‍्तात्मनामालयः: समवसररां मोक्षप्रदेशश्च तत्रस्थं, वथा श्रमरपत्ति--- 
गराधघरादिपत्तिं स्वामिनं | तथो अरं---अरतीथेकरदेव शरणमहमितः | 
कर्थ॑भूतं ? स्यक्तमोगेषु चक्र --भोगा एवं इपवों चाएाः आखिनां समे- 
वेधित्वात्पीडाकरत्वाच् तेपां चक्र” संघातस्तं स्यकतं येन. अयवा भेगाश्व 
इपवश्च चक्र" च चकरत्नं तानि त्यक्तानि येन तं। तथा मल्लि-मकल्ति- 
साथं शरणमदहमित: | क्रिविशिष्ट ? ब्रिख्यातगोन्ज--विशेषेश ख्यात॑ 
२१---चशह्दात्‌ “कुवोदेण्य:” इतों रयः इत्यध्यादरेत 


चतुर्विशतितीर्थकर-भक्तिः । श्छ्‌ 
सकललोकग्रसिद्धं गोतच्रमिद्वाकुलचरणं यस्य तं, तथा खचरगणनुत्त-- 
खे आकाशे चरन्ति गच्छुन्तीति खचरा देवा विद्याधराश्च तेषां गणा: 
संघातास्तैनुंतं स्व॒ुवं। तथा सुत्रत शरणमहमितः--शोभनानि बज्रतानि 
यरुय यस्माह्ठा भव्यानामसौ सुत्रतस्तं । कथंमूत॑ ? सौख्यराशि--- 
सोख्यानां राशि। संघातो यस्मिन्‌ यस्माद्ा भव्यानामसौ सौख्यरा- 
शिस्त, अनन्तसौख्यमयस्तत्सीरयसम्पादको वेत्यथेः॥ तथा नसीन्द्र--- 
नमिनाथं शरणमहमितः । किंविशिष्ठटं ? देवेन्द्राउ्य--देवेन्द्रेरच्येत 
इति देवेन्द्राच्येस्तं । तथा नेमिचंद्रं शरणमहमितः--चन्द्र इब चंद्रो 
नेमिश्चासी चन्द्रश्च यथा चन्द्र: सूर्यकरसन्तप्तानां ,सनन्‍्तापापनोदकः 
तमोनिकरनिराकारकः सन्‍्मागेश्रकाशकश्चेति, अतएव भवांत--भवस्य 
संसारस्यान्तो बिनाशों यस्सिन्‌ यस्माद्ठा भव्यानामसो भवान्सस्तं, तथा 
हरिकुलतिलकं--हरेविंष्णो: कुल॑ याद्ववंशस्तस्य तिलक सस्डनीभूत॑ ॥ 
तथा पाश्वेनाथं शरणसमदहमितः । कथंभूतं ? नागेन्द्रवन्य', घरणोन्द्रवन्यं, 
अथवा नागाश्च नागछुसारा इन्द्राश्व तैबेन्य'। तथा वधेसानं च नागेन्द्र- 
वन्य शरणमचहमितः । कया ? भ्कत्या--गुणाह्ुरागविशेषेण । भ्रक्‍्त्येत्ये- 
तदन्त्यदीपकमीडे स्तौमि इत इत्येतेषां भ्रस्येकमभिसस्बन्धनीयम | 





सस्वलिका--- 
इच्छामि भंते | चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गों कओ 
तस्सालोचेठे ।  पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं, अद्दमहापाडिहेर- 


सहियाण, चउतीसअतिसयविसेससंजुताणं,  बचीसदेविंदमणिम- 
उडमत्थयमहियाण, बलदेववासुदेवचकहररिसिप्ुणिजह्अणगारो- 
'बग्रृूढाण, श्ुहसयसहस्सणिलयाणं, उसहाइवीरपछिममेगलमहा- 
पुरिसाणं णिचकारे अचेमि, पुज्जेति, वेंदामि, ण्ंसामि, 
दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, बाहिलादी, सुगइगमण, समाहिमरणं, 
जिणशुणसंपत्ति होठ मज्ही । 

डे 


रद... क्रिया-कलापै-- 





छन्ल्य्ूष्टकसय्कू 
27“: की 
श्रीपादपूज्यस्वासी संजातचक्ुस्तिमिरा द्व्यांधिस्तद्धिनाशार्थ श्रीशां- 
तिनाथस्य न स्नेद्गाद्त्यादिस्तुतिसाह--- 


न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ ! पाददय ते प्रजा 

हेतुस्तत्र विचित्रदुअखनिचयः संसारघोराणवः । 
अत्यंतस्फुरटुग्रश्मिनिकरव्याकी णे श्रूम ड छी 

ग्रेष्म/ कारयतीन्दुपाद्सलिलच्छायातुराग रवि! ॥१॥॥ 


थोका--छे भ्रगवन्‌ ! ते पादठ्यं शरण स्नेहात्मीतिवशाज्ष 
प्रजा: अ्रयान्ति गच्छुन्ति | कि तचनत्र तहिं निमित्तमित्याद्द दछेतुरि- 
स्यादि--तत्र पादछ्यशरणुगमने छेतुर्निमित्त संसारघोराखणजः संसाररो- 
दससुद्रः । कथंभूतः ? विचित्रद्ःखलनिचयः विचित्राणि बच तानि छुःखा- 
नि च तलेपां निचयः संघातो यत्र। अज्ञेवार्थ च्ष्टांठमाद अत्यंतेत्यादि। 
रतिः कारयति छेतुकर्ता भवति । कं ? इंदुपाद्सलिलच्छायाजुरागं इंडु- 
पादाश्चंद्रकिरणाः सलिलं च छाया च ततन्न अजछ्ुरागं प्रीति । किंबवि- 
शिष्ट: रवि: ९ औ्रैष्स: झीष्से भवः । पुनरपि कथ्थंभूत् इत्याह अत्यन्ते- 
स्यादि--अत्यन्तं स्फरन्तो दीमाः ते च ते उप्नरश्सयश्च तेथां निकरस्तेन 
व्याकोर्य व्याप्त॑ भूमंडलं येन ॥ १ ॥ 


भवत्पादस्तुत्तेरेद्दिकमेच फल दशेयज्ञाइ-- 


ऋद्धाशीविपद्धदुजयविपज्वालावली विक्रमी 
विद्यामेपजमंत्रतोयह वनेयाति प्रशांतिं यथा। 
तद्दत्ते चरणारुणांचुजथुगस्तोत्रोन्म्ुखानां नयां 
विध्नाः कायविनायकाइच सहसा शाम्प॑त्यहों विस्मय/ ॥२॥ 


शान्त्यष्टकम्‌ । श्ह्फ 





ठीका--क्रुदछू त्यादि । आशीः सर्पैद॑ष्ट्रा आश्यां विष॑ यस्यासा- 
वाशीविषः ऋ उश्चासावाशीविषश्च तेन दष्टे भक्षिते दुर्जेयश्चासौ 
विषज्वालावलीविक्रमश्च, विक्रम: असरः, सासमर्थ्यथ बा स॒ यथा 
शान्ति प्रकृष्टोपशमं याति । के: ऋृत्वा ९ विद्याभेषजमंत्रतोयहवनेः 
विद्या च॑ मुद्रामंडलाद्यावतेन भेषज॑ चौषधं मंत्रश्च तोयं च हवन होमश्च | 
तद्बत्तथा । सदसा मटिति । शाम्यंति । के ते ? विन्ना: | न केवलं विज्नाः । 
कायबिनायकाश्थ काय विशेषेण नयंत्रि अपनयंतीति कायबिनायका: 
रागाः । केषां ? हुणां । कथंभूतानां इस्याह ते इत्यादि--ते तव, चरखणा- 
चेच अरुण रक्त अम्बुजयुगं तत्स्तोत्रोन्मुखानां स्तवनाभिमुखानां ! अद्ो 
लोका: विस्मय: अआमस्ययेमेतत्‌ |. विपमात्रसुक्तप्रकारेण अयासेनोपशमं 
यात्ति चिन्नादयः पुनर्भेवत्पादृद्ययस्तवनमात्रेणेति ॥ २॥ 

तथा भवत्परणामात्माणिनां कि भवन्तीत्याह--- 


संतप्तोत्तमकांचन क्षितिधरश्रीस्पड्धि गो रदते 
पुसां त्वचरणप्रणामकरणात्पीडा३ प्रयान्ति क्षय । 
उचद्चद्धास्करविस्फुरत्करशतब्याघातनिष्कासिता 
नानादेहिविकोचनयुतिहरा शीघ्र यथा शवेरी ॥१॥ 
टीका--संतप्तेत्यादि । संतप्त' च तद्धुत्तमकाँचनं॑ च तेन सदहशः 
क्षितिधरो मेरुस्तस्य । अथवा संतप्तोत्तमकांचनं च चितिधरशस्थ तयोः 
श्री: शाभा तया या स्पर्दधिनी सच्शी गौरी च्यू तियेस्य तस्य संबोधन 
संतप्तोत्तमकांचनक्षितिधरश्रीस्पर्द्धिंगौरद्यू ते सगवन्‌ ! स्वधरणपणाम- 
“* करणात पुर्सां पीडाः अयांति क्षयं | अज्रैवार्थ दृष्टांतमाह उद्यदित्यादि | 
यथा शर्वरी रात्रि: शीघ्र क्ष्यं म्रयाति । किविशिष्टा ? नांनादेहिविलोचन- 
जदयू तिहरा अनेकग्राणिणिचक्छुःप्रकाशप्रतिवंधिका । पुनरपि कर्थ॑मृतेत्याह्‌ 
ज्यदित्यादि--जउद्यन्लुद्यं गच्छंग्धासौ भास्करव्थतस्य विस्फुरंतत्व ते 
कराश्य तेषां शतानि तै व्यांघावों दृडग्रद्यारः तेन निष्करुसिता निस्सा रिता॥३े॥ 





श्ददप क्रिया-कलापे--- 


त्वत्स्तुतिरेव च आरिनां अजरामरत्वहेतुरित्याह--- 
त्रेलोक्ये 4 ३ आर 
अरभ गलब्धविजयाद त्य॑तरोद्रात्म का- 
लानाजन्मशतांतरेष पुरतो जीवस्य संसारिण$ । 
को वा श्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानला- 
जय स्याच्चेत्तव पादप्मयुगलस्तुत्यापगा वारणम्‌ ॥9॥| 
व्ीका--बतैलोक्येत्यादि । को वा प्रस्खलति क उद्भियते। कस्मात्‌? 
कालोग्रदाबानलात्‌ काल एवं उम्मः अचंडो दावानलः तस्मात्‌ | कर्थभरू: 
तातू ? अत्यंतरीद्रात्मकात---अत्यंतसौद्गवस्वरूपात्‌ । पुनरपि किंविशि- 
छादित्याद जैलोक्येत्यादि--तैलोकेश्वरा घरणोद्रनरेंद्रसरेन्द्रा: तेषां भंगो 
विनाशः तस्माल्लव्धो विजयो येन तस्मात्‌ । क लब्धतह्विजयात्‌ ” 
नानाजन्मशत्ांतरेषु नानाप्रकारारिमष च तानि जन्मशतांतराणि च तेथु | 
एबंविधात्कालोमसदाबानलात्‌ । इच्द जगति । को वा न कोपि। केन 
विधिना केन अकारेण । न केनापि श्रस्खलति । चेत्‌ यदि कालोगदाबा- 
नलात्पुरत: संसारिणो जीवस्य वारणं निवारकं न स्यात्‌ । कि तत्त्‌ ! 
सब पादपदयुगलस्तुतिरेंब आपगा नदी ॥ ७ ॥। 
तथा स्वत्पादस्तुतेयेमका रणभूता रोगा नश्यंत्तीत्याह--- 


लोकालोकनिरंतरभ्रविततज्ञानेकमूर्त विभो 
नानारत्नपिनद्धदंडरुचिरव्वेतातपत्रत्रय । 
च्वत्पाददयपूतगीतरवतः शीघ्र द्रवन्त्यामया 
दर्पोध्मातसगेन्द्रभमीमनिनदाहन्या यथा कुल्लराः ॥णा। 
थीका--लोकेत्यादि । लोकग्वालोकश्ध तयोर्निरंतरं प्रवितत॑ आहक- 
त्वेन अरूतं तदथ्व तज्ज्ञानं च तदेव एका अद्वितीया मूर्ति: स्वरूप यस्य 
तस्य संबोधन ।* तथा चिभो इंद्रादीनां :स्वामिच । चानेत्यादि--नानार- 
त्नानि पिनद्धानि खचितानि यत्र स चासौ दुंडस्थ तेन रुचिरश्वेतातपत्न- 
न्नयं यस्य । इत्थंभुत भगवान । शीर्घ्र द्रवंति घावन्ति । के ते ? आमयाः 





शान्त्यड्रकम्‌ । २६६: 





रोगा: । कस्मात्‌ ? त्वत्पादद्ययपूतगीतरवतः त्वत्पादहये पूत: पवित्र: स 
चासो गोतरवस्घ स्तुतिशब्दः। अज्ैवार्थ रृष्टांतमाह दर्पेत्वांदि--वन्या आर- 
'ण्या: कुछरा यथा द्रबंति । कस्मात ? दर्पाध्मातसगेन्द्रभी मनिनदात 
दर्षणत आध्मात उल्लसितो मोटितो वा स चासौ झगेन्द्र: सिहः तस्य 


भीमनिनदात रौद्रशब्दात्‌॥ ४ ॥ 
तथा त्वत्पादस्तुतेमोक्षसौर्यावाप्िरपि भवतीत्याह-- 


दिव्यस्त्रीनचनामिराम विपुलश्रीमेरुचूडामणे 
भासवद्वालद्वाकरझतिदरपमाणीष्टभामडल । 
अव्याबाधमर्चित्यसारभतुलू त्यक्तोपमं शाइ्वतम्‌ 
सोख्य॑ त्वचरणारविंदयुगलस्तुत्यैव संप्राप्यपते ॥६॥! 
थीका--दिव्येत्यांदि । दिव्यस्त्रीनय्तासिरास भ्रगवन्‌ । तथा 
विपुलश्रीमेरुचूडामणे । अथवा |दिव्यस्त्री नयनभिरांसश्वासौ विपुल- 
श्रीमेरुश्च तस्य चूडामरो । भास्वदित्यादि--भास्वद्दीप्र: स चासौ बाल- 
दि्वाकरश्च तस्य गझुतिदहरं यू त्युलुकारक॑ आणिनामिष्ट' भामंडलं यस्य 
इत्थेभूत मगवन्‌ । सौख्य॑ त्वच्चरगारविदयुगलस्तुत्यैत् संप्राप्यते । कथंभूत 
सौख्यं ? अव्यांचाघं । तथा अचिन्त्यसारं अचिन्त्य: सारो माहात्म्य॑ 
जल्कष्टत्वं वा यस्य । अतुल अनन्तं न विद्यते तुला इयचावधारणं यस्य । 
स्यक्तोपसं अजुपमं । शाश्वतं नित्यं ॥ ६ || 
एवंविधं च सौख्यं निखिलपापापायात्प्राप्यते स व भ्रगवत्पा- 
दशप्रसादाहुबति नान्यथेत्याह--- 
यावन्नीदयते प्रभापरिकरः ओऔभास्करो भासयै--- 
स्‍तावद्धारयतीद पेकजवन  निद्वातिभारश्रमस्र्‌ । 
यावच्वचरणह॒यस्य भगवन्न स्यात्मसादोदय--- 
स्तावज्जीवनिकाय एव बहति प्रायेण पाप॑ महत्‌ ॥७॥ 
दीका--यावदित्यादि । पंकजवनं 'पह्मसंघातः । इद॒ जगति । 
तावत्कालं धारयति वद्ति | कं ? निद्रातिभारश्ममं निद्राया अविका- 


रेफ०- क्रिया-कलापे--- 





सस्य अतिभारश्रम॑ अतिगाढक्कोशं । यावज्ञोदयते कोडसौ भओीमभा- 
स्करः । किंविशिष्ट: ? प्रभापरिकर: किरणनिकरपरिकरितः । कि कुव॑न्‌ ? 
भासयन स्वपरस्वरूपमसुग्योतयन । एवं हे भगवन्‌ तावत्पाप॑ अंहश्च 
वहति ) आयेण अतिशयेन | को5सौ ९? एब जीवनिकाय: संसारिजी- 
चसंघात: । यावस्प्रसादोदयः प्रसादप्रादुभावः न स्यात्‌। कस्य संबन्धी ९ 
व्वच्वरणहयस्य । तस्मिन्प्रसादोदये सति निःशेषपापश्रक्षयात्‌ मुक्त्युपपत्तेः 
॥ ७॥ 
एतदेवाह--- 

शान्ति शान्तिजिनेन्द्र शांतमनसस्त्वत्पादपत्मा अया--- 

स्संप्राप्ता: एथिवीतलेषु बहवः शान्त्यार्थिनः प्राणिन | 
कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दर्षे अ्रसन्‍नां कुरू 

त्वत्पादद्यद्वतस्थ गदतः३ शांत्य्टक॑ भक्तितः ॥दा। 


-  सीका--शान्तिसित्यादि । छे शाँतिजिनेन्द्र ! शांति संजप्तां: ॥ के 
ते? बद्दवश आरिन: । क्थ॑भूत्ताः ? शान्त्यार्थिन: शांत्या परमकल्याणेन 
संसारोपरमेण वा अर्थिनः: प्रयोजनवंत३ | पुनशपि किंविशिष्टा: ? शांत- 
मनसः: रागायनुपद्दतचित्ता: । कस्मात्तें संग्राप्ता: ? स्वत्पादष्आश्रयात्त्‌ । 
कऊक ? प्रथिदीतलेषु न केवलं स्वर्गादी । यत एवं तत# दे विभो | भाक्ति- 
कस्य चेति चश&छ्दो5प्यर्थ ममेत्यस्यानंतरं द्रष्टव्य: । भ्रक्त्याचरतीति 
भाक्तिकस्तस्य ममापि कारुण्याद्दष्टि असनां अज्ठुअदपरां कुरे । 
ध्थवा सम दृष्टि प्ंसन्नां तिमिरदोपरद्धितां निर्मेलां कुरू | कथ्थ॑भूततस्य 
सम ? देवतैव देवतंत्वत्पादह्यं दैव त्त यस्य | कि झुवेतो सम दृ्धि प्रसभां कुरु 
भक्तितो गदतो त्र्‌ वाणस्य । कि तत्‌ ? शांत्यटरक॑ अष्ट अवयवा अस्येत्यट्टक 
'सैख्याया: कोतिशत? इति कः | शांत्यर्थ अप्टक शांतिनाथस्य वा स्तुत्तिरूप 
अष्टक शांत्यट्रकम्‌ । प |। 


शान्ति-सक्ति: । “रैजई 
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शांतिजिन शशिनिर्मलवक्त्र शीलशुणन्रतसंयमपात्र । 
अष्टशवारचितलक्षणगात्र नौमि जिनोचममंबुजनेत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
सीका--शांतिजिनमित्यादि । नौसि । क॑ ? शांतिजिनं | कर्थ- 
भूत॑ं ? ९ शशिनिर्मेलबक्ज्न । शशी पूर्णिमाचंद्रः तद्न्निमल बज सुर्ख 
यस्य । शीलग़ुणबत्रदसंयमपाजं--शीलानि च गशुणाशम्म त्रतानि च संय- 
सश्च तेषां पाजं भसाजनं । अष्टशतार्चितत्नक्षणगाज--अष्टमिरधिकेन 
शत्तेन परिभितानि अर्धितानि पूज्यानि लक्षणानि गात्रे यस्यथ । जिनोत्तमं 
देशजिनेभ्य उत्कृष्ट' । अंबुजनेत्र पद्मपत्रविशाल्ाचां ॥ १ ॥ 
ग्हस्थावस्थायां यत्यवस्थायां च कीदृशगुणसंपन्न" तमेत्याह--- 


पेचममीप्सितचकऋरथराणां पूजितमिन्द्रनरेंद्रगणेथ्व । 
शान्तिकरं गणशांतिममीप्सुश पोडशतीथेकरं प्रणमामि ॥२॥। 


टीका--पैचममित्यादि--हैप्सितचक्रधराणां अभिमतद्दवादश- 
चक्रवर्तिनां मध्ये ग्रहस्थावस्थायां पंचम चक्रवर्तिनम्‌ शान्तिजिनं 
भणमामि । यत्यवस्थायां तु षोडशतीणेकरं। क्थंभूतं ? पूजित॑। के: ? 
इंद्रनरेन्द्रगणैश्च इंद्रचऋवर्तिसंघातैरपि ॥ तथा शोन्तिकरं अनन्‍्तसुख्त- 
प्राप्तिजनक॑। तथा अभीष्सा आप्तुमिच्छु” शान्तिजिनं | कां ९ गण- 
शान्ति---गणस्य॒ चरतुर्विघर्संघसथ स॑बंधिनी शान्ति संसारोपरति 
'- शागामुपश्से वा | यदि वा अइंतां अभीष्सुः शान्तिजिनं अण, 
सासि॥ २॥। 

अष्टमहापातिदहायें: शोभसानत्व॑ तस्य स्तुवन्नाह--- 


दिव्यतरुः सुरपुष्पसुइशिदुन्दुभिरासनयोजनघोषी । 
आतपवारणचामरयुग्मे यस्यथ विभाति च मंडलतेज३ ॥शा 


-२७९ क्रिया-कंलापें-+* 





ते जगदचितशान्तिजिनेन्द्र शांतिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सर्वेगणाय तु यच्छतु शान्ति महाममरं पठते परमां च ॥8४॥ 
थीको--दिग्येत्यादि । यस्य शांतिजिनस्थ । विभाति शोभते। 

कोसौ ? दिव्यतरु: अशोकह्चक्षः । सुरफुष्पसुइृष्टि: सरेः ऊूुता पुष्पायणां 
'शोभना बृष्टि: ५ तथा ढुढकुमिः । आसनयोजनघोपौ--आसमनं सिंहासन 
योजनघोषो योजनपरिमाणय दिव्यध्वनिः । आतपवारणचामरखुग्मे 
आतपवारणा छत्नत्नयं चामरयुग्सं चतुःपछ्िचामरखंभवेप्युभयपाश्वेवर्ति- 
चासरेंद्रह्यजात्यपेक्तया चामरथुग्माभिधानं । मडलतेज: भामंडलअकाश:। 
तमित्थंभूतं शांतिजिनेन्द्रं । जगदर्चितं चरिज्रुवनपूजितं | शांतिकरं शिरसा 
प्रणसामि । स च प्रणतः सन्‌ यच्छतु । कां ? शान्ति अभ्युद॒यं ! कस्मे ? 
सवंगणाय | छु पुनः । महाय च शांति परमां उत्क्रष्टां परमनिवोग्ण- 
लक्षण ॥ अर अस्यर्थेन प्रयच्छुतु ।॥ किंविष्टिय ९ पठते शांति जिनस्ठुति - 


कुजेले ॥ ३-४ ॥ 


इदानी चतुर्विशतितीर्थकरेम्य: शांतिमर्थयमान: स्तोता आहू--- 


ग्रेन्यर्चिता छुकुटकंंडलहाररत्ने 
शक्रादिमिः सुरगणेः स्तुतपद्पओा ३ । 
ते मे जिना; अ्रवरवंश जगतठ्प्रदीपा--- 
स्तीर्थंकरा: सततज्ांतिकरा भर्वतु ॥५॥ 


डीका--ये इत्यादि | वे जिना: सततं में शांतिकराः भवंतु । 
कर्थंभूता: ? ये अभ्यर्चिचता: पूजिताः जन्मामिषेकादौ । कै; ? शक्तादिमिः ५ 
सुरगणेः । के: ऋत्वा ? मुकुटकुडलद्दाररत्नैः न केवल तैस्वेडम्यबिंताः 
भ्यपि तु स्तुतपादप्द्मा: विशिष्टस्तोत्रैं: स्तुती पादावेव पौद्मौ येपां । पुन- 
रपि किंविशिष्टा: ? प्रवरवंशजगत्मदीपा-अवरबवंश/ब्य ते जगत्मदीपाश्च । 
भूयाउपि कर्यंभताः तीर्थंकरा: आगमग्रवतेको: । तीर्थाघिपाः इति 





शान्ति-भक्ति: । २७३ 





पाठे तु तोर्थमागर्म अधिपांति रक्षंति शब्दतो्रतश्चोच्छियमानं उद्धरंति 
इत्यणः ॥ ४ ॥ 


संपूजकानां प्रतिपालकानां यतींद्रसामान्यतपोधनानां । 
देशस्य राष्ट्स्य पुरस्य राज्ञश करोतु शांति भगवा ज्जिनेंद्रः ॥5६॥ 


थीका--संपूजकानामित्यादि । शांतिं करोत । कोडसौ? जिनेन्द्र: । 
कर्थंभूत: ? भगवांब्‌ पूज्यों वा । केषां ? संपूजकानां जिनेन्द्रपूजा- 
विधायकानां । प्रतिपांल्कानां चेत्यचैत्यालयधर्मादिरच्काणो । य्तीद्र- 
सामान्यतपोधनानां यतीन्द्राणमाचार्योपाध्यायसाधू्ना,. सासान्यतपो- 
घनानां शैक्षकादीनां । तथा देशस्य विषयस्य। राष्ट्रस्य विषयेकदेशस्य 
पुरस्य । राज्ञो देशादीनां स्वामिनः ॥ ६ ॥ के 


- क्षेम सर्वेश्रजानां श्रभवतु बलवान्धार्कोी भ्रूमिपालः 
काले काले च सम्यग्वर्षतु मधघवा व्याधयो यान्तु नाशम्‌ | 
दुर्भिक्ष चोरिमारी क्षणमपरि जगतां मा सम भूज्जीवलोके 
जेनेन्द्र धर्मचक्र प्रभवतु सतत सर्वसोख्यप्रदायि ॥ ७ ॥ 


सीका---चक्षेममित्यादि । च्षेमं कुशल असवतु । कासां ? स्वेश्जानां 
तथा चलवान भूमिपालों धार्मिक: प्रभवतु । काले काले उचितसमये 
सघवा च इंद्रो वषतु । इन्द्रो वे वर्षतीति असभिधांनात्‌ । व्याधयो 
रोगा यान्तु चाशांं । दुर्भिक्षो छुष्काल:। चोरीश्च, मारिश्च अपरिपूर्ण- 
काले शस्त्रादिभिरायुषस्त्रुटि: । जगतां ज्षणमपि मा सम भूत्‌ मैवाभूत । 
जैनेन्द्र' जिनेन्द्रस्येद धर्मेोचक्र' उत्तमक्षमादिघर्ससंघात: अभवत्ुु अस्ख- 
लितरूप॑ अवतेतां । सतत सर्वेदा । क ? जीवलोके | किंविशिष्ट' ? सवे- 
सौख्यप्रदायि सर्वेषां सौख्यं अददाति इस्येबंशील॑ अथवा सर परिपूर्ण 
तब्ब तत्सौर्यं च॒ अनंतसौर्य तत्मदायि ॥ ७ ॥ 
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ऋऊंपचलिदा-- 
इच्छामि भंते संतिभचतिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेडे 
पंचसहाकबलाणसंपण्णाणं, अद्दमद्यापाडिहेरसहियाणे, चउतीस: 
तिसयविसेससंजुतताणं, बत्ती सदेवेंद्मणिमउडमत्थयमहियार्ण, 
बलदेववासुदेवचकद्दररिसिछम्णिजद्अणगारोवगूढाणं, शुइसयसह- 
स्सणिलयाणं, उसहाइदीरपच्छिममंगलमद्वापुरिसाणं णिचकाले 
अंचेमि, पूजेमि, वेदामि, णर्मंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्‍्खओ, 
बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरण, जिणगुणसंपत्ति द्ोड 
सज्झ । 
६55 
' ेल्यम्कात्ति३ 8 

श्रीवर्धमानस्वामिनं प्रत्यक्तीकृत्य गौवमस्वामी जयतीत्यादिस्तुति- 
सादर 

जयति भगवान्‌ हेमाभ्मोजप्रचार(वेिजुम्मितू--- 

चमरपकुट्च्छायोद्धीर्णप्रभापरिचुम्बिती | 
क्छुपहृदया मानोद्भ्रान्ताः परस्परवेरिणो 
विगतकल॒पाः पादों यस्‍स्य ग्रपद्य विशद्वस॒ु) ॥१॥ 

थीका--जयति सर्वेत्किर्पण चतेते। को सो ? भगनान्‌ इंद्राद्रीनां पूज्य: 
केंचलट्यानसंपन्नों बा। कशंभूतोड्सो ? यस्य पादी अपय प्राप्य । विशखसः 
विश्वास गत।: । के से ? परस्परपरिग्गः ऋयध्विनउलादब । कलेमरत्ाः ? 
घत्नुपकततया: ऋूरमनसः । सानोद्धान्वा: सानेनाहंकारेग्य स्वच्धस्वेन 


अन्‍व्निनन-ननड 


१--शान्स्य ८ फऋश्यान्तिसउत्तो:. टीकादहय॑ प्रभाचन्द्राचार्य तिर- 
खिलमेंद, लथ सस्वियाकुलापस्य सुतीयाब्यायान निम्कासितस | 





चैत्यभक्ति: । २७४ 


उद्धांवा: यथावद्ात्मस्वरूपात्यमच्याविवा4। ते कथभूता: सन्‍तो विशश्वस॒ः ? 
विशतकलुषाः विनष्टक्तरभावाः । किंविशिष्टी पादो? देमाम्भोजप्रचार- 
चिजुम्भितो हेसास्मोजेपु खुवर्शमयपद्म पु श्रचार: प्रकृष्टोउन्यजनासंमवी 
वरणक्रमसंचाररहितश्चारो गमन॑ तेन विजुम्भिती विलसितोौ शोभितौ 
तेषां वा अचा रो रचना 'पादन्यासे पद्म' सप्त पुरः प्रक्वतश्य सप्त'ः इत्येवंरूपः 
तन्न विजुभितौ अब्त्ती विलखितो बा। पुनरपि किंविशिष्टी तावित्याह 
अमरेत्यादि---अमरा देवाः तेषां सुकुंटानि तेषु छाया छायामणय:ः तत 
उद्गीरएंक निःस्टवा सा चासौ अ्भा च तया परिचुंबितो संश्लिष्टी आलि- 
गितौ ॥ १॥ 


तदज्लु जयति श्रेयान्धर्मः अ्वृद्धमहोदयः 
कुगतिविषपथक्लेशाद्योसो विपाशयति ग्रजाः । 
परिणतनयस्यांगीभावाहिविक्तविकलिपते 
भचतु सवतख्नात त्रधा जिनेंद्रवचोडमुतम्‌ ॥२॥ 


टीका--तदन्वित्यादि | तस्मारूगवज्ञमस्का रादसु पश्चात्‌) जयति । 
कोसों ? धर्मो नरकादिपु गतिषु पततः प्राशिनो धरतीति घमे उत्तम- 
क्षमादिलच्षणश्चारित्रस्वरूपी वा । कर्थंभूतः ? श्रेयातर्‌ अतिशयेन 
अशस्यः । पुनरपि कंभुतः ? प्रवृद्धमदहोंदयः अकर्षण बृद्धो बद्धिं गतो 
मद्दांन्‌ उदय: स्वर्गादिपदप्राप्तियेस्सात्मारिनां । पुनरपि कर्थ॑भूतः ? योसौ 
घर्म: । प्रजा: लोकान्‌ । विपाशयति पाशाह्विमोचयति । कर्थ॑भूतात्पाशादि- 
स्याह छुगतीत्यादि--कुत्सिता गति: कुगति', बिरूपकः पंथाः: विपथो 
मिथ्यादर्शनादिः, कक्‍लेशो ढुःख॑, कुगतिस्वथ विपथश्व कक्‍्लेशम्व तत्तस्मात्तद्र - 
पादित्यथे: । पृवार्धन धर्म नमस्छत्योत्तराद्धे न जैनेन्द्र' बचो नमस्कुचेचनाह 
परिणत्तेत्यादि--बिविधपयायरूपतया परिणमत्ते यत्तत्परिसण्य॒तं द्वव्यमुच्यते 
तत्र नय: परिणुतनयो द्रव्यार्थिकनय: तस्य अंगीभावात्‌ अअधानभावात्‌ 
पर्यायार्थिकनयप्राधान्यादित्यथे: । अथवा परिणुतं परिणामस्तत्र नय; 


७६ क्रिया-कलापे--- 





पर्यायार्थिक: तस्यांगीसावात्स्वीकारात्‌ । विविक्तैगेणघरदेवादिभिः 
विविक्‍तं वा विभिन्‍न विकल्पितं अंगपूर्वा दिभेदेन रचितं । यदि वा, विविक्तं 
विशुद्ध' पूर्वांपरविरोधदोषविवर्जित यथाभवत्येव विकल्पितं रचित॑। कर्थ॑-( 
भूतं तद्स्त्वित्याह् समबत इत्यादि। भवतः संसारात्‌ । जाट रक्षक ) मवठु 
संपच्यतां । कथ॑ तद्दथवस्थितमित्याह ज्रेधेत्यादि । त्रेघा उत्पादव्ययभोव्य- 
रूपे: अंगपूर्वाज्ञवाश्यरूपेवां त्रिमिः प्रकारैव्येबस्थितं यत्‌ जिनेन्द्रव- 
चोडमर्व जिनेन्द्रदच एव अमर अमततमिव अस्त आप्यायकत्वात्‌ ( ययैव 
दि आरिनां देदडुःखापनेत्॒स्वेच अखतं आप्यायकं तथा नारकादिसहाडुःख- 
पीडितानां तेषां तदपनेतस्वेल आआप्यायकत्वात्तन्चोड्खतमुच्यते ॥ २ ॥॥ 
भगवदद्धचः स्तुत्वा ज्ञान स्तोत चदन्वित्यायाह--- 
तदक्तषु जयताज्जेनी दित्ति$ प्रभमतरंसिणी 
प्रभवविगमध्रोव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी ॥। 
निरुपससुखस्येद दारं विधव्य निरणेले 
विगवरजसं मोक्ष देयान्रिरत्ययमव्ययस्‌ ।॥!३॥ 

श्वीका--तदन्ु तस्साज्जिलेंद्रबचसनलसस्का रादलु पश्चात्‌ । जिनस्येय॑ 
जलैनी । वित्ति: केवलज्ञानं । जयतात मत्त्यादिज्ञानेभ्यः सर्चोत्कर्षण चद्ध तां । 
कर्थंभूत्तेत्यादद अभंगेत्यादि । प्रभंगतरंगिणी प्रकृष्ठा: अध्द्धा: वा भंगाः 
स्यादस्ति स्याज्ञास्तनीत्यादयः: त एच त्तरंगाः कल्लीलास्ते विद्यंते यस्यां। त्ते 
दधि। सकलवस्लुगता आहस्वेन तन्न वर्तते, स्वसूपगतास्तु तादात्म्येनेति | 
घुनरपि कर्यंभृतेत्यादह अभवेत्यादि । अभव उत्पादी विगसो विनाशो 
ध्रौन्‍्य॑ स्थैय॑तान्येव द्वव्याणां खवभावाः तान्विभावयति शअ्रकाशयवि 
इस्येवंशीला । इदं भगचदांदिचतुष्ट्य संस्तुतं सर्त्कि कुर्यादित्याद्द देया- 
दिव्यादि । देयात्क॑ ९ भोच्च । कि कत्वा ? विघत्य | कि तत्त ? हार । 
कस्य ९ निरुपमसुख्स्थ उपसायाः निष्कांतं।निरुपमं तथ तत्सुख॑ च अनेत- 
सुख॑ तस्व थद॒द्वारं पिघायकी कपाटसंपुटस्थानीयं मोहनीय॑ कर्म तद्धिघटय 
विचोज्य । कथ॑ विचव्य ? निरयेलं अगला अन्तरायः तस्या: निप्जांर्त 


चैत्यभक्तिः । म््छ्७ 





यथा भवत्येव॑ विधघत्य । विधघटितसपि हि द्वार॑ अगैलासद्धावे नेष्टप्रदेशे 
प्रवेष्टं अयच्छति । कथंभूत॑ सोक्च ? विगतरजसं रजो ज्ञानडगावरणे 
सकलकमाणि वा, विगतं विनष्ट' रजो यत्र | निरत्ययं अत्ययो व्याधिः 
जरामरणे वा ततो निष्क्रांतं । अव्ययं अविनश्वरं ॥ ३ 


अहेत्सिद्धाचार्योपाध्यायेस्यस्तथा च साधुभूयः | 
सर्वेजगद्व॑चेम्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेन्घः ॥ ७ ॥ 


टीका---अईई ल्सिद्धे व्यादि । अद्देन्तश्च सिद्धाश्च आचायाौश्च उपा- 
ध्यायाश्च तेभ्यों नमोस्तु नसस्कारों भवतु | तथा च तथेव साधुभ्यों नमो- 
स्तु । कथंभूतेम्यः ? सर्वेजगहंग्रेम्यः सर्वारिए च तानि जगन्ति च त्रयो 
लोकास्तेषां चंदा: तेभ्यः । कि नियते चोजओे नियतेभ्यः इस्याह' स्ेत्न 
_ सर्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 
पंचपरमेषछिन: सामान्येन नमस्कृत्य मोद्ादीत्यादिना अडेतः 
पुनर्विशेषतः नमस्करोति, तेषां धर्मोपवेष्टत्वेनोपकारकरत्वातू-- 


मोहादिसवैंदोषारिधातकेन्घश सदाहतरजोम्यः । 

विरहितरदस्कृतेम्यः पूजाईम्यो नमोज्इंझयः ॥ ५ ॥ 

टीका--सोहो मोहनीयं स आदियेंषां कछुधादीनां ते च ते सर्वे 
दोषाश्च त एवारयोडरिकायेकारिव्वात्‌ । ययेव श्ारयो दुखदा एवमेते5पि। 
तेषां घातकेभ्यः । सदाहतरजोमभ्यः सदा सबेकांलं दते विनांशिते रजसी 
शानदृ॒गावरणे येः । विरदितरदहस्कूतेम्य:ः रहस्कतमंतरायो विरद्ित॑ 
स्फेटितं रहस्कऊत॑ येः। पूजादेम्य इन्द्राइपनीतां अतिशयवर्ती पूजामई- 
न्तीति पूजाहास्तेभ्यो नमोउ्डेद्धाघः ॥ « ॥ 

एवमड्तां वंदित्वा तद्धर्म बंदमानः त्ञान्त्याजेवादीत्यायाइ-- 

शान्त्याजेबवादिशुणगणसुसाधन सकललोकद्दितहेतु । 

शुभधामनि धातारं बंदे धमे जिनेन्द्रोक्तम्‌ ॥ ८ ॥| 





रेजप क्रिया-कलापै-- 
ीकफा--जिनेन्द्रोक॑ जिनेन्द्रमतिपांदितं धर्म उत्तमक्षमादिलक्षणं 
चारित्ररूप वाबंदे। कथंभूतमित्याद तक्षान्तीत्यादि | क्षानितिः क्षमा, आजेव- 
सवक्रता ते आदियेपां। आदिशब्देन मारदेवसत्यशौचसंयमत पस्त्यागा- 
किंचन्यन्नद्मचचर्याणि ग्द्यन्ते | ते च ते गुणाश्च तेथां गणः समूह: सुशो- 
भरन॑ साधनं यस्य स॒ तथोक्तस्तं॑ ] नज्ञु चारित्रलक्षग्गधम स्य च्ान्त्यादि- 
सुसाधनत्व युक्त' नल पुनरुत्तमक्तमादिलक्षणं तस्येत्र तद्ध तुत्वचिरोधात्‌ 
इति चेत्‌ न द्वव्यरूपाणां तेथां भावरूपक्षमादिद्देतुत्वे भावरूपाणां च 
द्रव्यरूपक्षमादिददेतुत्वे विरोधासंभवात्‌ | पुनरपि कथंभूत॑ ? सकललोक- 
द्वितद्वेतु सकलाश्च ते लोकाश्च आणिनः तेभ्यो दिव॑ सुख तद्ध तुश्च 
तस्य छेतुसस्‍्त॑ । शुभधघासनि धातारं झुभं॑ च तद्धाम च निर्वाणं ततन्न 
घातारं स्थापयितारं ।॥। 5 ॥॥ 
एवं जिनेन्द्रोक्तं घर्म स्घ॒ुत्वा तछचनं स्तोतुमाह--- 
मिथ्याज्ञानतमोइ्तलोकेकज्यो तिरमितगमयोगि । 
सांगोपांगमजेय जेने वचन सदा वंदे ॥ ७ ॥ 
झीका--मिथ्याज्ञानेस्यादि। मिश्याज्ञानं विपरीतज्ञा्न तदेव तम- तेच 
चुत: अच्छादित: स चासो लोकश्च तस्येक॑ अद्वितीयं ज्योतिः जीवाद्यशोष- 
तच्त्वम्रकाशकत्वातू । अमितगसयोगि अमितोडपरिमितः असंख्यातः 
स 'चोसौ गमश्च अशेषार्थ विषयं श्रुतज्ञानं तेन योग: संबंधः कार्यकारण- 
भावलक्षणः श्रुतस्य तज्जनकत्वात्‌ । यदि वा अमितगमोडनंतावबोधः 
केवलज्ञानं तेन योगः तस्य तज्जन्यत्वात्‌ सो5स्यास्तीति तथ्योगि | सांगो- 
पांग॑ ! अंगानि आचांरादीनि उपांगानि प्वेवस्तुअश्टतीनि सह्द सैवेलेते इति 
साँगोपांगं । न जीयते एकान्तवादिमिरिति अजेयम्‌ | शकक्‍्याथेस्थ अबि- 
चच्षितत्वादजय्यमिति न भवति । तदेवंविधं जैन वचन सदा वबंदे जिन- 
स्पेद॑ जैनमित्यनेनेश्वरादिवचनव्यवच्छेद: । सदा इत्यनेन नियतकाल- 
विषयस्तुतिव्युदासः ॥ ७ ॥ 
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चैल्यमक्ति: । ३७६ 





भगवद्धच:ः स्तुत्वा तत्पतिमास्तद्वचनास्पसिद्धा: स्तोतुमाह--- 
भवनविमानज्योतिव्यतरनरकीकविश्वचैत्यानि । 
त्रिजगद्भिव॑दितानां वंदे त्रेधा जिनेन्द्राणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
थीका-भवनेत्यादि। भवनानि च विसानानि च ज्योतिषस्व व्यंतराश्व 
नरात्य ज्योतिव्यन्तरनरास्तेषां लोका निवासस्थानानि । भवनविमानानि 
च ज्योतिव्यन्तरनरलोकास्व तेषां विश्व्ैत्यानि सर्वेश्रतिमाः | केषां ९ 
जिनेंद्राणां । कथ्थंभूतानां १ त्रिजगद्भिवंदितानां त्रिलोकाभिस्तुतानां । 
त्रेधा सनोवाकाये: वबंदे ॥ ८ ॥ 
एवं चेत्यानि अभिनुत्य चैत्यालयानभिनवितुं भ्ुवनन्रयेत्याय्रांह-- 
अुवनत्रयेडपि झुवनत्रयाधिपाभ्यच्येतीयेकलुणां । 
चेदे भवाग्निशान्त्ये विभवानामाऊयालीस्ता+ ॥ ९ ॥ 


झदीका--आलयालीबँदे। क याः ९ स्रुवनत्रयेपि । अपिः आल- 
यालीत्यस्यानन्तरं द्वष्टव्यः । न केवल चैत्यानि कि त्वालयालीरपि 
वंदे । केषां ? झुवनत्याधिपाम्यच्येतीथेकत णां सुबनानां ज्रयं तस्या- 
धिपाः स्वासिन्र: देवेन्द्रनरेन्द्रधरणेन्द्रास्तैरभ्यच्यां: पूज्यास्ते च ते तीर्थंक- 
रागश्य तेषां । विभवानां विनष्टसंसाराणां । आलयानां जिनग्रद्यणां आल्यः 
पंक्तय: | ता भुवनत्रयसंबंधिव्वेल पअ्सखिद्धा: । किंसओ वंदे ? भवाग्नि- 
शान्त्ये सब: संसार: स एवाग्नि: बहुप्रकारदुश्ख संतापदेतुत्वात । तस्य 
_ शान्ति: शमने विध्यापनं विनाशस्तस्यै ॥ ६ ॥। 

इतीस्यादिना स्वुताथेमुपसंहत्य स्तोता स्तुत्ते: फल॑ं याचते-- 

इत्त पंचमहापुरुषा३ श्रणुता जिनधर्मवचनचेत्यानि | 

चेत्यालयाश्व॒ जिसलां दिशन्तु वोरथिं बुधजनेश्ाम्‌ ॥ १० 

दीका---इति ए्वसुक्तम्कारेणश. पंचमसद्दापुरुपा: पंच-- 


पस्मेप्तिन: । अखुता: स्तुता: ! न केवलसेते, जिनघर्मवचनचैत्यानि 


्न्+ः 


रैफे० क्रिया-कलापै-- 





चैत्यालयात् । ते सर्वे प्रणुताः संतः कि कर्वन्तु ? दिशन्सु अयच्छातु । का? 
बोधिं सस्यग्द्शेनज्ञानचारित्रपप्ति । किंविशिष्लां ? विमलां निमेलां 
चायिकी। पुनरपि किंविशिष्टां ? बुधजनेष्टां डुधजना गरुधघधरदेवाद- 
यस्तेषामिष्टासशिग्रेताम ॥ १० ॥ 


इदानी कृत्रिसाकृत्रिसधर्मोपितवया जिनप्रतिमाः स्तोतुमकृतानीत्यायाइ--- 


अऊृंतानि कृतानि चामप्रमेयद्यतिमंति झुतिमत्सु मंदिरेषु । 
मचुजामरपूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानाम्‌ ॥११ 


ीका--वँदे । कानि ? अतिबिंबानि । केषां ? जिनानां 
अेतां । क ? जगत्त्रये त्रिज्ुबने । युतिमत्सु मंदिरेए अचुर- 
प्रभासमन्वितचेत्यालयेषु स्थितानि । क्थंभूतानि ? अहकुतानि बुद्धि- 
मज्निमित्तव्यापाराजन्यानि । कृतानि च तद्यापारजन्यानि च। असमे- 
यदुतिसंति अचुरतरप्रभायुक्तानि । मज्ुुजामरपूजितानि इन्द्रचक्रवत्यो- 
दिलोकपूजितानि ॥ ११ ॥ 


झुतिमडलभासुराद्धयष्टीश प्रतिमा अग्रठिसा जिनोत्तमानाम्‌ । 
अुवनेष विभूतये प्रत्ता वयुषा प्रांजलिरस्मि वेंद्मानः ॥8१२॥ 


टीका--झुतिसंडलेत्यादि | प्रांजलि: अचद्धांजलि: अस्मि भवामि। 
कि कुर्वाणों ९ वंदमानः | का: ? श्रतिसा:। किविशिष्टाः ? अप्रतिसाः 
अजुपसमाः । केन ? वपुषा तेजसा स्वरूपेण वा | पुनरपि कर्थंभूता: ९ 
झूतिमंडलभासुरांगयट्टी: युतिमंडलं प्रभामंडलं तेन भांखुरा द्ीप्ता: अंग- 
यप्टि: यासां यप्टिरिव यप्टि: संसारमहाणंवे पततामवप्टंभददेतुत्वादग- 
मेव यष्टिः | भुवनेपु त्रिषु प्रव्नत्ता: प्रस्तता: जिनोचमानां अद्देतां । किमये 
ता चंदमानः प्रॉजलिरस्मि ? विभूतये अरदईदादिविशिष्टपदश्प्तये 
अथवा उत्कृष्टयुरुपार्थववी विशिष्टा भूतिः विशिष्टेएु चरमदेशे् भ्रूतिः 
प्रादुर्भावों यस्या: सा। कासौ ? विभूतिः घुख्यावाप्तिस्तस्यें ॥ १ ॥ 
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चेत्यभक्ति: । र४र 


विगतासुधविक्रियाविश्वुषाः प्ररुतिस्था३ ऋतिनां जिनेश्वराणां । 
प्रतिभा प्रतिमाणशहेषु कान्त्याप्रतिमा। कल्मषशान्तयेडभिवंदे ॥॥१३॥ 


टीका--विगवायुघेत्यांदि । अभिवंदे अभिमसुखीभूय स्त॒वे । काः ९ 
प्रतिमा: । किंविशिष्टा: ९ अप्नतिमाः अतुल्याः । कया ? कान्‍्त्या । 
क व्यवस्थिताः ? अतिमाग़देषु चेत्यालयेषु । पुनरपि कर्थंभूताः ९ 
विगतायुधविक्रियाविभूषा: आयुर्ध प्रहरणं, बिक्तिया विकारः, विविधा 
विशिष्टा वा भूषा अलंकारों विगता णता यासु | इत्थ॑भूताश्च ता; 
प्रकृतिस्था: स्वरूपस्था:। केषां अ्रतिमाः ? जिनेशवराणां । किविशिष्टानां ( 
कतिनां छृत॑ पुण्य शुभायुर्नामगोत्रलक्षणं विद्यते येषां ते क्ृतिनः तेषां । 
किसर्थ अभिवंदे ? कल्मषशान्तये कल्मषं पापं॑ तस्य शान्‍न्तये 
विनाशाय ॥ १३ ॥ 


ऋ_थयन्ति कपायपम्ुक्तिलक्ष्मी परया शांततया भवान्तकानास | 
प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमंति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानास्‌ ॥१४॥ 


ढटीका--कथयंतीत्यादि । अश्रणमासि । कानि ? प्रतिरूपाशि 
प्रतिबिंबानि । कथंसूतानि ? असभिरूपसूर्तिसन्ति असि समंतादू रूप॑ यस्या: 
सा चासो मूर्तिश्च स्वरूप सा विद्यते येयषां। पुनरपि कर्थंभूतानि ? 
कथयनित सन्ति | कां १? कषायमुक्तिलक्ष्मीं कषायाणां मुक्तिरभावः 
तस्या: लक्ष्मी: संपत्ति: तसयां या सर्त्या लक्ष्मीरन्तरंगां वहिरंगा च 
विभ्ूूति: । कया ? परया शांततया परमोपशांतमूत्या । केषां अतिरू- 
पारिए ? जिनानां । किंविशिष्टानां ? भवान्तकानां ? सवः खंसार: 
तस्य अंतका विभमाशक्रा: । किमर्थ प्रणमामि ? विशुद्धये कमेंसल- 
अ्रच्तांलनाय ॥ १७४ ॥ 


| 


रे क्रिया-कलापै--- 





यदिदिमित्यादिना स्तोता स्त॒ुते: फल॑ ग्राथेयते--- 
यदिदं मम सिद्धभक्तिनीत खुरझूतं दुष्कृतवत्मेरोधि तेन | 
पड़ना जिनघमे एवं भक्तिभवताज्जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे ॥१५॥ 
झीका--यत्सुछृत॑ पुरयं सिद्धभक्तिनीतमिदं सिद्धानां जगत्त्रये 
असिद्धानां अद्देस्परतिबिंबानां भक्तिस्तस्या नीत॑ आपितं॑ उपढौकितं 
सम । कथंमूतं ? दुष्छृतवस्मेरोधि दुष्छृतं पाप॑ तस्य वर्त्मी मार्गेडिग्र- 
शस्तमनोवबाकायलक्षण: तदह्दुणद्धीत्येबंशीलं॑ । तेन खुछतेन । पढ्ना 
समर्थन । भक्ति: । स्थिरा अविचला । मे जिनघधर्म एव भवतार्धवतु । 
कदा"? जन्मनि जन्मनि भवरे भवे ॥१४॥ 
चतुर्णिकायामरसम्बन्धित्वेन तियेग्लोकसंबंधित्वेल च जिन- 
चैत्यस्तवनार्थ अर्तामित्याद्याह--- 
अहेतां सर्वेभावानां दशनज्ञानसपदास्‌ । 
कीतेयिष्यामि चेत्यानि यथाडुद्धि विशुद्धये ॥ १८६ ॥ 
दीका--कीलेयिष्यासि स्तोष्ये | कानि ? चेत्यानि अतिर्बिबानि । 
केपां ? अछँतां । किंविशिष्टानां ? सर्वेभावाना सर्वे निःशेषा भावाः 
पदार्था: चिषयो येपाँं। अथवा सरवों: परिपूर्णों भावश्चारित्रपरिणास: 
परमौदासीन्यलच्षणः येपां । पुनरपि कथंभूतानां ? दुर्शोनज्ञानसंपदां 
दर्शनज्ञानयो: क्षायिकरूपयोः संप्यंपाँ तयोवा सतोः संपत्समवसर- 
णादिविभूतर्येपां । कर्थं तानि कीतेयिष्यासि ? यथाबुद्धि ख्वमतिविभ- 
चवानतिक्रमेश । किसर्थ ? विशुद्धये कमेमलप्रच्तालनाय ॥ १६ ॥। 
श्रीमक्त/वनवासस्थाः स्वयेभासुरसूतेयः । 
चंदिता नो विधेयासु। श्रतिमा$ परमां घतिस ॥१७॥ 
झीका--भ्रीस दित्यादि। विधयाछु: क्रियासुः। का: ? अतिसा: | का? 
परमां गति मुक्ति | नोउस्मार्क | किंविशिष्टा: ? चंदिता: सत्य: ॥ पुनरपि 
किंविशिप्टा:  श्रीमद्भावनवासस्था: भवनेपु सवा भावना: देवाः तेषां 


चैत्यभक्ति: 


३. 


घ्प्दे 
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वासाः श्रीमंतश्व ते भावनवासाश्च तत्र तिष्ठ॑ति इति तत्स्था:। स्वयं- 
भासुरमूर्तेयः स्वयं स्वभावेन साउुरा दीपा सूर्ति: स्वरूप यासां॥ १७४७ 
यात्रत्ति संति लोकेडस्मिब्रकुतानि रृवानि च । 
तानि सर्वाणि चेत्पानि बंदे भूयांसि भूतये ॥१८॥ 
डीका--यावन्तीत्यादि । याबंति यत्परिसाणानि । संति चिद्य ते । 
लोकेडस्मिन्‌ तियेग्लोकेडकुतानि कृतानि च । तानि अभृयांसि प्रचुर- 
तराणि चैत्यानि सर्वाणि बंदे । भूतये विभूत्यर्थ ॥ १८॥ 
ये व्य॑तरविध्तानेषु स्थेयांसः प्रतिसाशदा; । 
ते च सेख्यामतिक्रान्ताः सैतु नो दोपविच्छिदे ॥१९॥७ 
दीक--ये व्यंतरेत्यादि । ये प्रतिमागद्दा: प्रतिमाश्य गृहाय्व प्रति- 
सानां वा गृद्ाः स्थेयांसोइतिशयेन स्थिरा: सर्वेदावस्थायिनः | क ? ब्यंत्तर- 
विसानेषु--व्यंतरान्‌_ विशेषेण सानयन्तीति व्यंतरविसानानि व्यंत्तर- 
निवासास्तेबु। ते च तेषपि संख्यामतिक्रान्ता: असंख्याता:। सन्लतु 
भवन्तु । चोअस्मा्क । दोतशान्तये रागाझ्युपरमाय ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामभथ._ लोकस्य भूत्तयेद्सुतसंपदः । 
गद्य: स्वयज्वुवः सन्ति विभानेषु नमामि तानच ॥२०ध्म 
दीक--ज्पोतिषासित्यादि 'ऋथ व्यंत्रविसानसंजं॑धिप्रतिमागइस्त- 
चन्नानल्तर॑ ज्योतिषां ल्ोकस्य संबंधिणु विसानेशु ये गृदह्दा सन्ति | कस्य ९ 
स्वचंभुवो5हेत: । कर्यभूताः ९ अद्भुतसंपदः अद्भुता आश्चर्याचद्धा संप- 
द्विभ्नूतिर्येषां | तसासि तान्‌ । किमर्थ ९ विभूतये विभूतिनिमित्तं ॥ २० ॥| 
व्न्दे्‌ छुरतिरीटाग्रमणिच्छाया/मिषेचनस । ., 
याः ऋमेरेव सेवन्ते तदचोंः सिद्धिलब्धये ॥२१॥ 
ठीका--चन्दे इत्यादि। बंदे । का: ९ तदझयो: ताश्च ता बैमानिकरेवसंबं- 
घिन्यः अश्चाश्चअतिसा: [कि कुवेन्वि ? या: सेवन्ते | कि तत्‌ ९ सुरतिसीटाम- 
सरिच्छायमिषेचनम-सखुरा चैसानिका देवा इह गृहान्ते ततोउन्येषां ग्रगेचोक्त- 





श्पछ क्रिया-कलापे-- 


लि 





त्वात्त तेषां तिरीटानि त्रेशिखरमुकुटानि तेषां अग्मारिष तत्र मशयः । 
यदि वा अम्मा: प्रधानभूता: ते च ते सणयश्य तेषां छाया दीप्तयः तामिर- - 
भिषेचन स्नपन । के: ? ऋमैरेव चरण्पैरेव- स्वेदा ने तत्पादेषु अणतो 
ततसांगा इत्यर्थ:ः | किसथे बंदे ? सिद्धिलव्घये मुक्तिप्राप्तये ॥ २९ ॥। 
इतीस्यादिना स्तुतेः स्तोंता फल मरार्थयते-- 
इति स्तुतिषथातीतश्रीक्षतामहँतां मम । 
चेत्यानामस्तु संक्हीर्तिः स्ोखवनिरोधिनी ।॥ २२ ॥। 
थीका - इस्येवमुक्तप्र कारेण यासौ संकीर्ति: संकीतेन स्तुति: । केषां ९ 
चैत्यानां । केपाँ संबंधिनां चेत्यानां ? अछहेतां। किविशिष्टानां ? स्तुतिपथा- 
तीतश्रीद्चर्ता स्तुतेः पंथा सार्ग: तमतीता सा चासौ श्रीश्व इन्द्रादिभिरपि 
या स्तोतुमशकक्‍या अंतरंगा बहिरंगा च श्री' तां विश्रति ये तेषां संकीर्ति: ( 
मम सर्वास्रवनिरोधिनी अस्तु सुक्तिप्रदा भवत्वित्यथे: | २२ ॥। 
स्कंद्छन्द्‌ः 
अह्न्महानदस्प त्रिश्वुवनभव्यजनतीथेयात्रिकदुरित--- 
प्रक्ालनेककारणमतिलोकिककुहकतीथेसुत्तमतीथेस ॥ २३ ॥ 
झीका--अर्डै न्मह्यनदस्येत्यादि । उत्तमतीर्थ दुरितं व्यपदरतु इति 
संचंध+ । कस्य तीर्थ? अर्ईन्मद्ानद्स्य-महांग्धासी नदख्र,सद्दानदः अध्देन्नेव 
मद्दानदोउ्छेन्सहानदः तस्य । पूर्वेश्रवृत्तसरिस्प्रवाहविपरीतश्रवाददो दि नदो 
भवति अहदैह्षपि पूर्वेअन्नत्तसंसारसरिस्मवाहविपरीतअवाहस्वान्नद इत्यु 
अयते । भगवता च नदेत तुल्योउन्यों चढ्दो न संभवति ततो विशिष्टसुणो 
पेतत्वादिति महानद इत्युच्यते । तदेवबास्यथ ततो विशिष्टसुणो 
पेतत्व॑ तत्तीर्थस्येतरतीर्थाह्विशिष्टत्वश्रदर्शनद्वारेण दुशेयति उत्तमतीर्थ-- 
तीरयते संसारसरियेन तत्तीर्थ छादशांगचतुर्देशपूर्वागलक्ष्णं भगवत 
सर्त, उत्तममसाधारणं तच्च तत्तीर्थ च | कथमस्थोचमत्वमिति 'चेत् 
अतिलौकिककुदकतीर्थ यत्तः, लोफे भ्र्च लौकिक॑ आम्येअधान दभप्रधान 


चैत्यभक्ति: । श्प्ः्‌ 
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व कुषकतीर्थ अतिक्रान्तं लौकिक॑ कुहकतीर्थ येन । यत्तीर्थ भवति 
तत्तीर्थ यात्रिकाणां प्थ्चीतलवर्तिनां कत्तिययानां किल दटुरितिस्य शरीरम॑- 
लस्य च प्रक्तालनकारणं भवति इदं व्वहंन्मद्यानदस्योत्तमतीर्थ त्रि्जुव- 
नवर्तिनां भव्यजनानां तीथ्थयात्रिकायां दुरितिस्थ पापकर्मणः भक्षालने 
स्फेटने एकमछितीयं कारण ॥ २३२ ॥॥ 
ननु तीथेः अतिदि्नं वह॒त्मचाही भवति स चात्र न भविष्यतीत्याह--- 
लोकालोकसुतचप्रत्यवधोधनसमथ दिव्यज्ञान-- 
प्रत्यहवहत्प्रवाह त्रतशीकामऊविश्ञालक्ूलद्धितमस्‌ ॥ २४७ ॥ 
थीका-लोकालो केत्यादि। लोकम्वथ अलोकस्व तयो: शोभन तत्त्व स्व - 
रूप शोभनानि वा तच्च्वानि जीवादीनि तस्यतेपां वा प्रति समन्तात्‌ प्रत्येक 
'चवा अववोधनं परिच्छित्ति: तत्र समर्थानि च तानि दिव्यज्ञानानि च॑ 
केवलज्ञानानि मत्यादिसम्यस्ज्ञानानि वा तान्येव प्रत्यहं प्रतिदिन वद्॒त्मवादो 
यत्र । तर्दि कूलहयं तीर्थे भवति तद्त्र न भविष्यतीत्याद अतशीलामल- 
विशालकूलद्वितयं---त्रतानि पंच. शीलानि अष्टादशसदइस्रसंख्यानि 


तान्येब अमलं निर्दोष विशालं विस्तीर्ण कूलछितयं तटठ्ठयं यस्य ॥ २७ ॥ 
ननु तीर्थ राजहंसैमेनोकघोपेण सिकतासमूद्देल च शोभां किभर्ति 


न चेदं तथा भविष्यतीत्याह--- 


शुक्लध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहंसराजितमसकत्‌ । 
स्वाध्यायमंद्रघोष॑नानाग्रृुणसमितिगुप्तिसिक्तासुभगमस्‌ ॥ २५ ॥ 

झ्ीका--शुक्तध्यानेत्यादि--शुक्लध्यानान्येब स्तिमितं स्थिर यथा- 
भव॒त्येब॑स्थिता राजन्तः शोभमाना: राजहंसा गणधरदेवादयस्ते: राजितं 
शोभितं । असक्ृत्‌ सबवदा । स्वाध्यायमंद्रघोष शोमनो लांभपूजाख्यातिव- 
जिंत: आध्याय: पाठ: स्वाध्याय: स एव मंद्रो मनोजझो घोषो नग्दो यत्र । 
नानागुणाश्वतुस्शीतिलक्षणुणास्ते च समितयन््म पंच गुप्तयस्थ तिललः 
ता एवं सिकतास्तामिः सुभर्ग सनोज्ञम्‌ ॥ २५ ॥ 








श्ष्ध् क्रिया-कलापे-- 





अथोच्यते तीर्थ॑मावत्तेपुष्पितल्तातरंगोपेत॑ भवति तदुपेवत्व॑ 
धात्र स भविष्यतीत्याह--- 


क्षान्त्यावतेसहरंत॒ सर्वदयाविकचकुसुमविलसललतिकम । 
दुश्सहपरीषहाख्यद्वततररंगत्तरंग मंगुरनिकरस्‌ ॥ २६ ॥ 


टीका---क्षान्त्यावर्तेत्यादि ! क्ञांतयः क्षमा: सहिष्युतास्ता एव 
आवतेसदस्तारिण यत्र। सर्वेद्याविकचकुसुमविलसल्लतिक॑--सर्वेषु प्रारिएजु 
दया स्ेद्या सैद विकचकुसुमविलसल्लतिका यत्र । विकचानि विकसि- 
तानि च तानि कुसुमांनि च तैर्विज्सन्त्यश्व ताः लतिकाश्य । दुःसहपरी- 
पद्दाख्यद्गुततररंगत्तरंगभंगुरनिकरं--टठुःखेन सहता कष्टेन सहान्ते इति 
ठुःसदाः: तेच ते परीपद्ाख्याश्वथ परीषदह इत्याख्या संज्ञा येषां ऋ्ुतिपिपा- 
सादीनां त एव ह्ुततराः शीघ्वतरा रंगत्तरंगा रंगन्तस्तिय॑क्तप्रसरन्तस्ते च का 
ते तरंगाश्च तेषां भंगुरो विनश्वरों निकरः संघातो यत्र ॥ २६ |। 


ननु फेनशैबलकदमसकरविवर्जितं तीर्थ भवति सेव्य॑, इंच 
तहिवर्जितं न भविष्यतीत्याह--- 


व्यपगत रूपायफेन  रागदह्वेपादिदोपशैवलरद्धित॑ । 
९ 
अत्यस्तमोदकद्द ममतिदूरनिरस्तमरणमकरभप्रकरस्‌ ॥२७॥ 


डीका--व्यपगततेत्यादि---ह्यपगत कपाय फेन॑कपाया एवं फेन: 
स्वच्छात्मस्वरूपस्य कालुष्यद्देतुत्वात्‌ू विशेषेण अपगतो नष्ट: स यत्र 
यस्माह्ठा । रागद्वेपादिदोपशैवलरदित॑ रागछेपी आददियेंपां मोद्ाादीनां त्त 
च ते दोपाश्व त एव शैवलो अतिनां पातनहेतुत्वात्‌ स्वच्छात्मस्वरूप- 
जलस्य कालुप्यकारणत्वाब, ते रहित॑ | अत्पस्तमोहकर्दमं--अत्यस्तो 
सोद् एबकर्द्सः स्वपरपरिच्छेदकस्य जीवस्वरूपत्वच्छु जलस्यथ व्यामोंद- 
लक्षण्यकालुप्यकार णत्वान्‌ मोहकदेसों येन स अत्यस्तमोदहकरई्रमः: । अति- 
दूरनिरस्तगरणससफरभकरं सकराणां ६ प्रकरोषविच्छिन्न: [संवतिविरशेषों 


चैत्य-भक्ति; । श्द्ऊ 





सरणान्येव सकरगप्रकरः शरीरागपायहेतुत्वांत्‌, अतिदूर निरस्तो निन्षिप्तो 
मरणमकरमप्रकरो निवाणम्र/प्तिद्देतुत्वाओन तत्तथोत्त ॥। २७ ॥ 
अथोच्यते तीथेमनेकप्रकारपक्षिशब्द्पुलिनजलाव रोघजलनिर्गमघ- 
पैरूपेत॑ भनति, इदं तु तथा न भ्रवष्यतीत्यत्राइ--- 
ऋषिद्षपभस्त॒ तिमंद्रोदरे कितनिर्धोषवि विधविहगध्वानस । 
विविधतपोनिधिपुलिन सास्रवसंवरणनिजरानिःस्रवणम्‌ ॥२८॥ 
वदीका--ऋषिद् षभेत्यादि--ऋषीणां बषभाः गणधरदेवाद्य:, 
ध्तुष्ख्पारिण मन्द्रारिण मनोज्ञानि उद्रेकितानि उत्कटशब्दितानि तानि 
च निर्घोषाश्च शास्त्रपाठाः स्तुतिमंद्रोद्रेकितनिर्धोषाट, बऋ्षिश्वषभारां 
ध्तुतिमन्द्रोद्रेकितनिर्धोषास्त एवं विविधा नाना अकरा विद्दगध्वाना: 
पउक्षिशब्दा: यत्न । विविधतपोनिधिपुलिनं--विविधानि चर बहुप्रकारारि 
तपांसि निधीयंते येथु ते विविधतपोनिधयों झ्ुुनिवराः त एवं पुलिनं 
सँंसारसरित्पम॒वाहे प्रवहतां तदुत्तरणस्थानं यत्र । सास्रवसंबरण निजे- 
रानि:स्तवणं---आरसरलवणं आखस्रवः कर्मांगमनं तस्य संचरणां निवाररां 
यथा प्रविशतों जलस्य अवरोध इति, निर्जेरा उपातच्तकमेणां निजरणखं 
सेव निःसरखं यथोपात्तस्य जलस्यथ निर्गेम: इति, आखसत्रवसंवरणं च 
निर्जरानिः:स्त्रवणं च ताभ्यां सद्द वरतते इति सास््रवर्संवरणनिज रा- 
निःस्रवर्णं ॥ र्८ ॥ 
गणधरचक्रधरेन्द्रश्रश्गुतिमहाभव्यपुंडरीकेः प्रुषे! । 
बहुमिः स्नात॑ भकत्या कलिकलुपमलापकषेणाथेममे यम्‌ ॥२९॥ 
व्पका--गणधरेत्यादि । तदित्थँभूतं तीर्थ पुरुषैनेहुमिः स्गात॑ 
» श्वान्ल्यस्मिन्निति स्‍नात॑ । किविशिष्टैस्ते: ? गशधरचक्रघरेन्द्रमश्॒त्तिमहा- 
भव्यपुण्डरीके---गणुघराश्व चक्रधराश्च इन्द्राश्च ते अस्धतय आय्ा: येषां 
ते च ते मसद्दान्वश्च ते सव्यपुण्डरीकाश्च भव्यानां श्रधाना:ः, यदि वा 
मद्दासव्याश्च ते पुण्डरीकाश्चेति विश्नहः तैः। कया रनातं ? सक्त्या। 


श्पप क्िया-कल्तापे+-- 
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- रे कलुर्ष & ्‌ के 
किमर्थ ? कलिकलुप्नलापकर्ष गार्य--फली डुःःपस फाले कलुर्प कम चदु 
पार्ञितं तदेव गलं॑ “आत्मध्यरूपप्रच्छाद7्त्वात्तस्थापकर्षेस्शार्थ स्फेटनार्थ ! 
मेयं सहत ॥ २६ ॥ 


अवतीणवतन$ स्नातु ममापि दुश्तरसमस्तदुरितं दृग्म | 

ज्यपहरतु परमपावनमनन्ध जय्यस्वभावभावगभीर म्‌ ॥३०॥॥ 

थीका--तत्तीर्थ ससापि डुस्तरसमम्तद्ुरितं छुल्तरं अनचगाह्य- 
पारं तदथ्च तत्समस्तं च निरवशेपं दुरितं च करे दृरसपुनरावृत्त यथा 
भवस्येव॑ । वयपदरतु विशेषेण निर्मुलतो5पद्दरतु स्फेटयलु | किंविशि- 
४स्य सस ९? अवतीणेवत्तः तीर्थ अलुप्रतिष्ठस्थ | किसर्थ ? स्नातु-- 
कमेमलं प्रच्षालयितुं । किंविशिप्टं तीर्थ ? परमपावन परम सर्चाधिनायक- 
स्वात, पावन सन्रेदोपापद्दारकत्वात । अनन्यजय्यस्वभावभाव ग भीरं-- 
अन्‍्ये: परवादिभि: जेल शक्‍्या अन्यजय्या नल अन्यजय्या अनन्यजय्या: 
स्वभावा: स्वरूपारि येपां से व ते भावाश्च जीवादय: तैर्मभीर॑ 
अगाधध ॥ ३० ॥ 

प्रथ्ची--छंदः । 
अताम्रनयनोत्पक सकलकोपवदेज या--- 
त्कटाक्षशरमोक्षद्दीनम विकारतोद्रेकतः । 
विषादमदहद्ानित) प्रहसितायमान सदा 
छुख कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीस्‌ ॥३१॥ 

झीका--जिनेन्द्ररूपं पुनात्विति संबंध: । यत्र रूपे मुखं कथयत्तीव 
अकटयतीच । ते तव । हृदयशुद्धि. हृदयं चित्त ज्ञानमित्यथेः तस्य शुद्धि 
निर्मे्तां प्रतियंधघकद्ाानि । किविशिष्टां ? आत्यन्तिकी अन्तमतिक्रान्तः 
कालः अत्यन्त: तस्मिन्भवाँ क्षायिकत्वेन दि तहिशुद्धेने कदाचिदंतो 
भवति | कर्थभूं सुखं ? अताम्रनयनोत्परल--ईषताम्र' अताम्र' ते च ते 
नयने च ते एवं उत्पले यत्र उत्पत्नशव्देनात्न उत्पलपतन्ने गद्य ते । समुदा- 





चेत्यभर्तिहः । श्प 








(#०३./-२७/३०३./०९५/#.« 


येथ्ु हि बत्ता: शब्दां अवयवेदु वर्तन्ते इत्यभिधानात्‌ | छुतो हेतो: ? 
कोपावेशात्ते अताम्रे भविष्यतः: इत्याह सकलकोपवह्ू जेयात्‌ू--सकलो 
 अन॑तालुबंध्यादिभेद्मि न्न: स चासौ कोपश्च स एवं वह्लिः संतापहेतुत्वाव्‌ 
तस्य जयात्‌ क्षयकरणात्‌ | पुनरपि कर्थभूतं ? कटाक्षशरसोक्षहीनं--- 
कासोद्रेकादिष्टे प्रारिनि तियेस्टष्टिपात: कटाक्ष: स एवं शरो मर्मवेधित्वात्‌ 
तस्य सोक्षो सोचनं तेन हीन॑ं । कुतः ? अविकारतोद कत:--अबविकारता 
वीतरागता तस्‍्या उद्रेकतः परमप्रकर्षेप्राप्तत्वात्‌। पुनरपि किविशिष्टं ९ 
प्रहसितायमानं सदा प्रहसितं इब आत्मानं आचरतीति प्रहसिताय- 
सान॑ । सदा सर्वकालं । कुवः ? विषांदमद्द्नितः। विषादान्मदाब 
कदाचिद्श्रसन्नता सुखे सवति, अभगवति तु तयोरत्य॑ंतप्रक्षयतस्तन्मु- 
खस्य सवेदा प्रसन्नतोपपत्ते: प्रहसितायमान॑ सदा इत्युच्यते ॥ ३१ ॥। 
निराभरणभासुरं विगतरागवेबोदया--- 
निनरंबरमनोहरं प्रकरृतिरूपनिदोषत) । 
निरायुश्नसुनिभ ये विगतहिंस्पहिंसाक्रमा--- 
न्निरामिषसुतृप्तिमद्धिविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥३२।। 
झीका---घुनरपि कर्थ॑सूर्त रूपं ? निराभरणभासुरं--आमभरणेभ्यो 
निष्क्रांत निराभरणं तत्व तज्भासुरं च भासनशीलं परमशोमभसाससन्वितं । 
ऊआभारणशोभासपि कुतस्तज्ष करोतीति चेत विगतरागवेगोद्यात्‌---रागस्य 
बेग आवेशस्तस्योदयो विशेषेश गतो नष्ट: स चासौ रागवेगोदयशस्थ 
तस्मातू _। निरम्बरमनोदरं--अम्बरेस्यो बस्त्रे्यो निष्क्रान्तं 
निरंबरं तनच्च तन्‍्मनोहरं च मसमनोज्ञं । कस्मात्तदम्बराण्यपि नादते 
इत्याह प्रकरतिरूपनिर्दोषवः--प्रकरतिरूपं सहजरूपं तत्र निर्दोपतः रागादि- 
दोषासंभवात्‌ । अनेन विशेषणद्दयेन श्वेतपटा: भ्रगवतः कुूंडलाद्याभरणां 
देवांगत्रस्मादिवरिधानं च परिकल्पयंतः अत्युक्ता: / नन्रु निर्देपत्वेडपि 


लज्ञाप्रच्छादुनार्थ वस्वथमहणं भमगवतो न विरुद्धमित्यप्यनुपपन्न' लज्जाया 
द्बेज 


घ२६० क्रिया-फलापे--- 


न 
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एव दोपत्वात भ्रक्तीणमोद्दे च भगवति मोंदविशेषा ध्मिकाया लज्जाया 
अरसंभवात्य । पुनरपि कर्थ॑भूतं ? निराखुधसुनिर्भेयं---आयुर्ध अहय्णं 
तस्मान्निष्क्रान्तं धद्ठा निष्क्रान्तं थस्मात्‌ तन्रिरायुधं, इत्थंभूतमपि सुनिर्भेय॑ 
भयाज्निप्कान्तं भय॑ वा निप्कान्त यस्मान्षिभेयं स॒ुप्ठ निर्भेयं सुनिर्भय॑ । 
कुतः ९ विगतहिस्यद्दिसाक्रमात्‌ हिंस्यश्च दिसा च तयो: क्रसोड्जुपरिपाटी 
विशेषेण गतो नष्ट: स चासौ हिस्यद्दिसाक्रमस्ध वध्यवधकक्रस: | यदि द्वि भग- 
बता कस्यचित्‌ हिस्यस्‍्य हिंसा विधीयते तदा तेनापि भगवतः सा विधीयते 

इति हिंस्यहिसाक्रम: स्याज्न च भगवता कस्यचित्सा विधीयते परमकारुखि- 

कल्वात्‌ | घुनरपि किविशिष्टं तब रूप॑ ? निरामिषसुरुप्तिमत:--आमिषा- 

दाहाराज्निष्क्रान्त निरामिषं तदित्थिंभूतमपि खुद्प्तिमत शोभना इतर- 

प्राखिद॒प्तिभ्यो विलक्षणा कवलादाररदिता दृप्तिः खुठप्तिः सा विद्यते यन्न 

तत्तद्त्‌ । कुतः ? विविधवेदनानां क्षयात--विविधा नानाप्रकाराः 

छुत्पिपासादिजनिता वेदना: पीडास्तासां क्षयांदभावात्‌ | ३० ॥ 


मिततस्थितनखांगज गतरजोमलस्पशेन 
नवांबुरुहचदनप्रतिमद्व्यगंधोदयस्‌ । 

रवीन्दुकुलिशादिदिव्यबहुलक्षणालंछते 
दिवाकरसहसभ।सुरमपीक्षणानां प्रियस्‌ ॥३३॥ 


टीका--मितस्थिवेत्यादि । अंग शरीर तत्र जाता अंगजाः केशा+, 
मिताः परिसिता: चइद्धिरहिताः नख! अंगजाश्व यत्र । यत्समये दि केचल- 
ज्ञानं उत्पन्न स्रगवतस्तत्समये यत्परिमाणा नखाः: केशाश्च अगेडपि 
तत्परिसाणा एवं तिछन्ति न घुनर्वेद्ध न्ते। गतरजोसलस्पशैन--रज: पाँसः 
तदेव सल॑ तेन स्पशेन संबंधों रातं॑ नष्ट रजोमलस्पशैन॑ यत्र | भवास्थु- 
रुदचंदनप्रतिमदिव्यगंधोद्य॑---नर्व॑_अत्यअ्श विकसितं तत्ब तवरदबुरुदं च 
अंजडु पानीय॑ तत्र रोहति म्राहुभेवति इत्यडुरुदं कमलं॑ तत्च चंदन च तार्या 
प्रतिस: सच्दृशः दिव्योबन्यजनशरीरासंभवी यो गंधस्तस्योद्य: आ्रादुर्भावो 


चैत्यभक्ति: । २६१ 





यत्र । रवॉींदुकुलिशादिपुएयबहुलक्षणालकृतं--रविरादित्य.. इंद्रश्चंद्र: 
कुलिशं चज्ञ' एतान्यादियेषां तानि च तानि छुण्यानि व अशस्तानि बहूनि 
च अष्टोत्तरशतसंख्यानि लक्षणानि च तैरलंकृतं भूषितं । दिवाकरसहख्- 
भासुरसपीक्षणानां प्रियं--दिवाकराणां सहस्त तहद्वासुरमपि दीप्रमपि 
इंचणानां लोचनानां भिय॑ वजल्लभं ॥| ३३ ॥ 


हिताथेपरिपंथिभिः प्रजलूरागभोहादिभिः 
कर्लूंकितमना जनो यदसिवीक्ष्य शोझुध्यते । 

सदाभिम्मुखमेव यज्जगति पव्यतां सर्वतः 
शरहिमलचंद्रमंडलमिवोत्थितं दश्यते ॥३४॥ 


ठीका--दितार्थेत्यादि । यद्र॒,पं अभि अमिसु्ख॑ समस्ताहा वीक्ष्य 
विलोक्य | शोशुध्यते अतिशयेन शुद्धो सबति | कोसौ ? जन: । कर्थ॑यूत+ ९ 
कलंकितमना: कलंकितं सलिनीकृत॑ सनो यस्य। के:? प्रबल्लरागमोहा द्सि:ः 
प्रकरृष्टं बल॑ सामथ्यं येषाँ ते प्रवला रागश्च मोहश्च तावादिरययेपां हं घा- 
दीनाँ । श्रबलाश्च ते राग गेह्मदयश्च ते; । कथंभूतेः ९ द्वितार्थेपरिपंथिमिः 
दितश्चासौ अथेैश्च मोक्षस्तस्य परिपंथिनो प्रह्रिणर्चौराः इत्यथे: तेः | 
सदा अभिमुखमेव यज्जगति पश्यतां सवत:--सद्वा सबेदा, अभिमुुखमेव 
सनन्‍्म्रुखमेव । कर्थ ? स्बेतः सर्वास दिकछु यद्र.र्प दृश्यते। केपां ? पश्यतां। 
क्त जगति । किमिव ? शरहिमलचंद्रमंडल्मिव--शरदि शरत्कात्ते 
विमल॑ विनष्टं घनपटलकलंक॑ तत्च ठच्चंद्रसंडलं च चंद्रत्रियं तदिव 
उत्थितं उद्तं ॥ ३४ !॥ 


तदेतदमरेश्वरप्रचलूपौलिमालामणि-- 
स्फ्रत्किरणचुधनीयचरणारविन्ददयस्‌ । 

पूनात सगवज्जिनेंद्र | तव रूपमन्घीकरृत्त 
जगत्सकलमन्यतीय्ेशुरुरूपदोपोदयः ॥३५।॥ 


2६२ क्रिया-कलापे--- 





झीका--तदेतदित्यादि । त्तद्र पमेतडथावर्णितमकार । असराण्ा- 
मीश्चरा इंद्रा: यदि वा अमरा देवा ईश्वरा देवेन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रा: तेषां 
प्रचला एुनः पुनः अणामपरा: ते च ते मौलयश्च तेपां माला पंक्तिःतत्र मण- 
यस्तेषां स्फुरंतो दीप्तास्ते च ते किरणाश्व रश्मयस्ते: चुंबनीयमाश्लेषणीयं 
चरणारविदृहयं यत्न चरणएावेज अरचिदे कमले तयोह्द यं । घुनातु पविन्नी- 
करोंतु । तव॒रूप॑ ॥ छे जिनेन्द्र भगवन केवलज्षानसंपन्न यदि वा पूज्य ! 
कि तत्पुनातु ? जगत्सकलं । किविशिष्टं ? अन्धीकृत॑ं विवेकपराडमु- 
खीकृतं । के: ? अन्यतीर्थेगुरुरूपदोपोदये:--जैनतीर्थादन्यत्तीर्थ सतं येषां 
ते अन्यत्तीर्था सिथ्याहष्टयः तेभ्यो शुरुरूपाणों चूहत्स्वरूपाणां दोषाणां 
रागई पसोहानां यत्र उदया: गाड़मभावास्तै: ॥ ३४ || 
संप्यचलिका---- 
इच्छामि भंत्ते |! चेइयमत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेड | 
छोयतिरियलोयडड्डलोयम्मि किल्िमाकिट्टिमाणि जाणि जिण- 
इसाणि ताणि सब्याणि तिसु वि छोएसु सवणवासियवाणर्दितर- 
जोइसियकप्पवासियति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेण सेघेण, 
दिव्वेण पुप्फेण, दिव्वेण भ्रूवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिच्वेण चासेण, 
दिव्वेण प्दणेण, णिनच्चकारं अंचंति, पुज्जेति, बंदंति, णर्मसंत्ति 
अदसवरि_इद्द संतो3 तत्थ संत्ताई णिच्चकारे अचेमि, पूजेमि, 
वंदामि, णपंतामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ बोहिलाहो, खुगइग- 
मर्ण, समाहिमरण, जिणसुणसंपत्ति होठ मज्झे । 


संस्कत-फण्चमाहुप्युरुमएत्ेः 8 
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लीमदमरेन्द्रछुकुटप्रधटितमणिकिरणवारिघाराभि 


रलितपदयुगलान गलान!प्रणमामि जिनेश्वरान -भक्‍त्या॥।, ९ [| 





संस्कृत-पत्चमहागुरुभक्तिः । २६३ 
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अष्टगुणेः सम्मपेतान्‌ प्रणष्टदुष्टाषकर्म रिपुसमितीन । 
सिद्धान्‌ सततभनन्तान्नमस्करोमीश्तुश्टिसंसिद॒य ॥ २ ॥ 
साचारश्रुतजलधीन्‌ प्रतीषे शुद्धोरुचरण निरतानास्‌ | 
आचायोणां पदयुगकूमलानि दधे शिरसि मेड्डम्‌ ॥ ३ | 
मिथ्यावादिमदोग्रध्वान्तप्रध्वंसिवचनसंद भोन्‌ । 
उपदेशकान्‌ प्रप्चे मम दुरितारिप्रणाशाय ॥ ४ ॥ 
सम्यग्दशेनदीपप्रकाशका सेयबोधसंशूताः । 
भूरिचरित्रपताकास्ते साधुगणास्तु मां पान्तु ! ५ ॥ 
जिनसिद्धस्रिदेशकसाधुवरानमलूमुणगणोपेतान । 
पंचनमस्कारपदे स्त्रिसन्ध्यमभिनोमि मोक्षतामाय ॥। ६ ॥ 
एबं पंचनमस्कार$ सर्वेपापप्रणाशनः । 

मेगलानां च सर्वेबां त्रथर्म मेंग्े मत ॥ ७ ॥। 
अहेत्सिद्धाचार्योपाध्यायाः सर्वसाधवः३ । 

कुर्चन्तु मद्भलाः सर्वे निवोणपरमश्रिय््‌ ॥॥ < ॥। 

सर्वान्‌ जिनेन्द्रचन्द्राव सिद्धानाचायेपाठकान्‌ साधून्‌ । 
रत्नत्रये च वन्दे रत्नत्रयसिद्धये भ्रकक्‍त्या || ९ || 

पान्तु आपादपन्ानि पंचानां परमेष्ठिनास्‌ । 

लालितानि सुराधीशचूडामणिमरीचिभि+ ॥ १० ॥ 
ग्रातिदार्यैजिनान सिद्धाद गुण! सरीच स्वमातभिः । 
पाठकान्‌ विनये! साधून्‌ योगाहुरष्टमिः स्त॒वे ॥ ११ ॥ 








२६७ क्रिया-कलापे-- 





माकुत्त-फेकम हामुरुकात्तेः 8 
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मणुय-माइंद-सुरधरियछतत्तया, पंचकरलणसोक्खावलीपत्तया । 
दंसण णाण झाणे अणंत॑ बलं, ते जिणा दिंतु अमूह वरे मंगले ।१। 

दीका--मलुजेन्द्राश्वक्रवत्यांदयो नागेन्द्रा धरसणेन्द्रादयः खुरा 
देवेन्द्रादयस्तैज्च त॑ कर्मेकारेरिव ग्रद्दीत॑ छत्रत्रयं येषां ते मतुजनागेन्द्रसुरू 
घृतच्छुत्नत्रया:, पंचकल्याणानि गर्भावतार-जन्मोामिषेक--निष्क्रमण-- 
ब्वान--निवाणानि तेबु या सौख्यावली सुखश्रेणिस्तां ग्राप्ताः पंचकल्याण- 
सौख्यावल्लोपआप्ता: | एवं विशेषणह्वयविशिष्टास्ते जिंणा--स्वेज्ञाः, दिंतु-- 
दवुतु । कि ९ दंसणं--केवलदशनं, ण्ाणं--क्रेवलज्ञान॑, मकणं--ध्यानं 
परमशुक्कध्यानं, अनंतं--अपारं, बल॑--दीर्य । ध्यानशब्देनाश्न स्वात्मोत्थन- 
सननन्‍्तसौख्यं लभ्यते तेनायमर्थ+--अननन्‍्वज्ञानादिचतुष्टयं दृदतु | क्थ॑- 
भूतासस्‍्ते जिना. १ चरं संगलं--उत्कृष्टं मंगलं पापगालनखुखलानस मर्था 
इत्यथ: | 
जेदिं झाणश्गिवाणेहिं अइ्थद॒र्य, जम्म-जर-मरणनयरत्तय दडूढय । 
जेद्धि पत्ते सिर्वे सासये ठाणय, ते महं दिदु सिद्धा वर णाणय ॥२॥ 

थीका--यै: ध्यानारिनवाणीः कृत्वा अतिस्तव्यमतिकठोर॑ जन्म--- 
जरा-मरणनगरतचत्रयं दग्घं । जेहि पत्तं--यः श्राप्त लव्घं, सि--परम- 
निर्वा्णं, शाश्वत स्थानं--त्रिलोकासं, ते सिद्धा: मद्दं--मह्य', दिंतु-- 
प्रयच्छन्तु । कि ९ बरं णाणयं--क्रेवलशानमित्यथी: । 

पंचद्राचार-पंचर्गिसंसादया, 

वारसंगाईंसुअ-जऊूहिअवगाहया | 
समोक्खलच्छी मईती मद ते सया, 
घरिणो दिंतु मोक्खे गयासं गया ॥ हे ॥ 


प्राकृत-पंचमहांगुरुभक्ति: । र६श 
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शऔीका--पंचहाचारपंचग्गिसंसाहया--पंचधाचा रपंच!.सनसंसा- 
धघकां;, पंचधाचार* ज्ञानाचार: दशेनाचारः तप--आचारः दीर्याचारः 
चारिज्राचारंश्चेति स एवं पंचाग्निः कर्सन्धनसस्मीकरणससर्थात्वात्‌ तस्य 
संसाधकाशः सम्यगलुष्ठातार: ] वारसंगाइंसुअजलहिअवगाहया--- 
छाद्शाह्लश्रुतजलध्यवगाहकाः छादशाद्भश्रुवमेव जलधिमेहासमुद्रः सम्य- 
क्त्वादिरित्नाश्रयत्वात्‌ गांभीयांदिगुणत्वाछ्ा तस्यावगाहका विलोड्य 
पर्यन्तगामिन+, समोक्‍्खलच्छी--समोच्षलच्ष्मी, महंती--महती अनन्तां, 
महं--महछ्य', ते सूरिणो--ते सूरयः आचार्याः, सया--सदा, दितु-- 
ददतठु विभ्वाणयन्तु वितरन्तु भ्रयच्छन्तु । कर्थ॑सूतास्ते सूरयः ? सोकच्सखं 
गयास॑ गयां--मोक्षं स्बेकमेच्यलक्ष्ं, गयासं--गताशं इह्परलोकाशा- 
रदित॑ गताः प्राप्ता: । 


धोरसंसारसीमाडवीकाणणे, तिक्खवियरालणहपावर्पचाणणे । 
णद्दमग्गाण जीवाण पहदेसिया, वंदिसोी ते उवज्ञ्ञाय अग्हे सया ॥४॥। 


वीका--अस्छे--वरय॑ं, ते--तान्‌ , उबज्काय---उपाध्यायान जंदिसी 
बन्दासः पादावलग्नपूर्वेक॑ संस्तुम: । कर्थ ? सया--सदा सर्वेकालं | 
तान्‌ काच्‌ ? ये इति अध्याह्ार्य ये जीवाण--जीवानां भव्यप्राणिनां, 
पहदेसया--मोक्षमागे प्रकाशका: । कर्थ॑भूतानां जीवानां ? शणट्टसग्गाण--- 
सष्टसायाीणां मिथ्यासोद्दोज्नानकुतपःपरिणुतानां । कस्मिन्‌ ? घोरेत्यादि--- 
घोरोडतिरोद्र. स चासो संसारश्चठतुगैतिलक्षणस: स एवं भीमाडवीकाणरं॑ं 
भयानकोछहसचने तस्मिचद्‌ । कर्णभूते संसारकानने ? तिक्खेत्वादि--- 
तीचक्ष्णा निशाता हृदणकायकदर्णथका विकराला अतिसरोद्रा एवंबिधा नखा 
उदयलक्षणा नखरा येपां ते तीचक््णविक्ररालनखास्ताहशाः पापपंचाननाः 
पापसिंदा यस्मिन्‌ चत्तथोक्त' तस्मिन्‌ दुःखजनकनखरद्दिसादिपातकर्सिद्दा 
इत्य्थः । 


१२६६ क्रिया*किैलापै-* 








उग्गतवचरणकरणेहिं झीणंगया, धम्मवरझाण-सुक्केकझाणं गया । 
निव्भरं तवसिरीए समालिंगया, साहवो ते महँ मोक्खपथमग्गया ॥० 
झीका---ते साहबो---ते साधवः, सहँ--सद्य , सोक्‍क्लखपहसग्गया-- 
सोक्षपथे सागेदा अवकाशप्रदा भवन्तु मोक्षसार्ग माँ चलयन्त्वित्यर्थ: 
ते के ? ये उम्गेत्यादि---उम्र॑ चीत्रे चतुर्थाद्यपवासपारणेडपि अत्यक्तपूर्वो- 
पवासं तनब्च तत्तपश्चरणं च तस्य करणेरलुष्ठानैः, फीण्ंगया--क्षीण- 


शरीरा: । पुनर्ये कर्थंभूताः: ? धम्मवरम्काणसुक्केक्ककरार्णं गया--धर्मे- 
वरध्यानशुक्लेकध्यानं गता।*** ***"******* “ **। निव्भरं--निर्भस्‍्मतिगा् 


उपसगेपरीषद्नििपातेडप्यपरित्यक्तअतिज्ञं यथा भवतीत्येवं | चचसिरीपए--- 
त्तप:थियास्तपोलक्ष्म्या: । समारलिंगया---समालिगका: सम्यगुपयगृहका: । 


एण थोत्तेण जो पंचगुरु वंद्ए, गुरुपसंसारघणवेल्लि सो छिंदए । 
लद्दइ सो सिद्धिसोकखाइं वरराणणं, कुणह कश्मिघण्णपुंजपज्ञालणं ॥ द।' 

थीका--एण---अनेन अत्यक्षीभूतेन, थोत्तेय--स्तोत्रेय्य घुणय- 
शुणशस्तवनेन, जो--यो भ्व्यजीवः, पंचशुरू--पंचग्ुरून्‌ पंचपरमसेप्तिनः, 
जंदए--वंदते सतौति । सो--सः, झुरुयखंसारघणवेल्लि--शुरुको 
महान अनन्तभवभावी योडसो संसार: स एव घनवल्लिनिंविडव ल्लिस्तां, 
छिंदए--छिनत्ति 'अनन्तभवभ्रमरांं करिष्यज्नपि भ्रवत्नयेण मोक्ष याती- 
स्यथः । लदइ--लमभते ग्राभोत्ति, सॉ--सः, कानि ? सिद्धिसोक्खाईं 
सिद्धिसौख्यानि आत्मोपलब्धघिससुद्सूतपरसानन्दानिति भांवः । कर्थो 
लभते ? वरमांणणं---गणधघधरचक्रधरधरणोेन्द्रादीनां सानर्न पूजन यथा भ- 
वल्येब॑ तीर्थेकरो भूत्वा मुक्ति यातीत्यथे: | कुणइ--करोति । कि ? कम्सि- " 
धरांपुंजपत्नालणं---कर्मेन्धनपुंजम्रज्वालनसष्टकमेकाएकूटभस्मीकरणं._ । 
आहछूते कचिद्धिकबिन्दोरदोपो नास्ति ! 

अरुद्या सिद्धाइरिया उवज्ञ्ञाया साहु पंचपरमेट्टी । 

एयाण णप्लक्कारा भवे भवे मम सुई दिंतु ॥ ७ ४ 


समाघि-भक्ति: । ४६७ 


"काम जम १ 


झीका--अरुदह्य>-अदहो अहेन्तः, सिद्धा--सिद्धा), आइरिया- 
आचायोः, उवज्काया--उपाध्याया:, साहु---साधव:,एते पंचापि परमेष्ठिनो 
भवन्ति पस्मपदे इन्द्रादिपूजिते स्थाने तिष्ठन्तीति परमेप्तिनः । एयाणु«- 
एतेषां, णसुकारा-- नमस्कारा:--प्रणामा:, भवे भवे--जन्‍्मनि जन्मनि, 
सम---मे, सुद--सुर् तद्धे तुभूतं शुभ पुरुय वा, दिंतु-ददतु । 


अथ्वलिका--- 


इच्छासि भंते ! पंचामहाशुरुभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सा- 
लोचेउं, अह्ठमहापाडिहेरसंजुत्ताण अरहंताणं, अहगुणसंपण्णाणं 
डड्ढलोीयमत्थयम्पि पहट्वचियाण सिद्धाण, अदह्पवयणमउसंजुचाण्ण 
आयरियाण, आयारादिस्तुदणाणोत्रदेसयाण उवज्ञञायाणं, तिरयण- 
शुणपालणरयाण  सव्वसाहूुण, णिच्चकाले अचेमि पूजेमि चंदामि 
“णमंसामि, दुक्खक्खओ, कमथ्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं, 
समाहिमरणं, जिंणशुणसंपत्ति होउ मज्झे । 


स्ु्मएकि-भातच्तिह 8 


या 
फिय-मातच्ति३ 8 
प्श्ल्ध्य्स्व्स््ा३ 
अथेषप्रा्थनो--प्रथम॑ करणं चरणं द्वब्यं नमः । 
थटीका--अथ---अनन्तरं इच्टस्य--सनोडभीष्टस्य वस्तुनः 
प्राथेना--जिनामे याचना क्रियते । तथा दि--प्रथसमं अथमालुयोगं 


जिषष्टिलक्षणमहापुराण सुचरितं नमः-नमस्कारोउस्तु । क्चिन्नम:- 
श्ध् 





. ६ 


रशैधेज- क्रिया-कलापे--+ 





संयोगे छ्वितीयाउपि भवति चतुर्थी च ! करणं करणानुयोगं शास्त्र लोका" 
लोकविवरणं उत्सर्पिण्यादिकालकथक चतुगेतिस्व्रूपनिरूपकं च ग्रथं 
नमः । चरखणुं--चरणाजुयोगं अगायेनगारचारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षानिवेदकं 
शास्त्र नमः । द्रव्यं द्रव्यानुयोगं जीवाजीवतर्त्वपुण्यपापबन्धमोंक्षल- 
चणक सिद्धान्तं नमः । 


शाघ्त्राभ्यासों जिनपतिलुति३ संगतिः सर्वदायेंः 
' सदूचत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मोनस्‌ । 
सर्वस्थापि प्रियह्चितवचों भावना चात्मदत्वे 
सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेउपवर्ग/ ॥१॥॥ 


वटीका--एवे पदाथों:, मसम-समे, भ्रवभवे--जन्मनि जन्‍्मनि, 
. सम्पच्मनन्तां--संजायन्ताम्‌ । कियन्तं कालं सम्पयन्तां ? यावत्कालं अपप- 
बर्ग:>मोक्षो भवति। एते के ? एकस्तावच्छास्त्राभ्यास:---पूर्वोक्तस्य 
'चतुर्विधस्य शास्त्रस्याभ्यासोडन्ुुशीलनं कांतिकरणं ( ? ) शास्त्राभ्यास: ।* 
तथा जिनपतिलुति:--जिनानां गणधघरदेवादीनां पतिः स्वामी जिनपति- 
स्वस्य लुति: स्तुति: पुस्यगुणानुकीतेनं । तथा संगति:--प्रसंग: सम्पच्यतां 
कै: सद्द ? आर्ये:--अयैन्ते गुणेैग णवद्धियवा इत्यायास्तेः: निम्न न्थाचर्य: 
सद्द इत्यथः: । अन्येडपि ये धर्महेतवस्तैः सह सम्पग्मयतां। कर्थ ? सदा- 
सर्वकालं । तथा सह त्तानां--सदाचारनिरतानां तीथेकरपरमदेवादीनां 
ग॒ुशाणकथा---पुख्यगुणसमूहभाषणं सम्पच्मयतां । परेषां दोपवादे- 
पापमलकलक्लोछ्रावने मौन मूकता सम्पद्यता । चकारादुसुणकथने 
बाचालता स्वकीयरुणभापणो च सौनं रसूम्पद्मयतां । सर्वेस्यापि गुरियवरगे- 
स्यापि जन्‍्तुसात्रस्यापि प्रिबद्धितववच --नप्रयं कर्णाम्तभूत॑ छित॑ परि- 
श्यामपथ्यं चचो बचने सम्पयतां। आत्मतत्त्वे--निजनिर्मलनिश्चलात्म- 
स्व॒रूपे चकारात्यंचपरमेब्ठिपु च भावना ध्यानाभ्यासः सम्पयताम्‌। 





ब्ब् 


समाधि-भक्ति: । श्६६ 





तव पादौ मम ह॒ृदये मम हृदय तव पददये लीनम। 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तात्र्यावज्षिवोणसम्प्राप्तिः ॥ २ ॥ 


टीका--हे जिनेन्द्र-तीथंकरपरमदेव ! तव-भवत:, पादौ चरणौ, 
प्रम हृदये मदीयचित्ते तावत्कालं॑ तिष्ठतां । ताबत्कियत्‌ ? यावत्कालं 
नेवौणसम्प्राप्ति:--सबे कमेक्षयोत्पन्नास्मलब्धि: । यदि भ्रगवतः पादो 
त्व ह्दये तिष्ठतस्तहिं तब हृदयं॑ क तिष्ठतीत्याह- हे जिनेन्द्र ! सम 
इृद्यं--मदीयं चित तब पादहछये--भवतश्वरणयुगले लीनं--तन्मयतां 
पत॑ सन्तिप्छतु | कियन्तं काल॑ ? यावन्निवाणसंप्राप्तिरिति । 


अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च ज॑ मए भणियं | 

ते खमउ णाणदेवय ! मज्ञझ य दुक्‍्खक्खर्या दिंतु ॥ 3 | 

झीका--अक्षरारण च अकारादीनि पदानि च स्यागन्तत्या- 
अन्तादीनि अथेश्याभिधेयं वाच्य॑ं तैहदीनं न्यूनं अक्षरपदाथेह्वीनं । मत्ता- 
हीणंं च--माञालघुदीघोदिका तया दीनें च। ज॑ मए भणियं--यन्मया 
भणितं-उच्चारितं, त॑ं--तत्‌ , खसड--क्षम्यतां, णाणदेवय !-ज्ञानदेवते 


सरस्वति ! तथा सज्कू/प--मद्य' च, दुकक्‍्खक्खयं--शारीरमानसायसात- 
विनाशं, दिंतु--इदांतु । 


ऋअवबन्‍चलिका--- 


दुकक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं 
जिणशुणसंपत्ति होउ मज्ञ ॥ 


डै०० क्रिया-कलापे-- 





फ्र 
लघुभक्कयः । 
ध््श््य्स्व्त्ड््म्या 3 
€ ६575 
ब्श्चुश्यत्ड्सप्क्तः 8 
€ ५१) 

संसारचक्रगमनागविविप्रसुक्ता--- 

चजित्ये जरामरणजन्मविकारहीनान । 
देवेन्द्रदानवगणरभिपूज्यमानान्‌ 

सिद्धांस्त्रलोकम द्विदान शरण अपये ॥ १ ६ 
असरीरा जीवधघणा उचबजुत्ता देसणे य णाणे य | 
सायारमणायारा लक्खणमेय तु सिद्धाणं ॥२। 
सुलूत्तरपयडीणं बंधोदयसतच्तकम्मउम्मुका । 
संगलभूदा सिद्धा अच्झुणातीद्संसारा ॥ ३ ॥ 
अद्वविदृकम्मवियडा सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा । 
अद्गुणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ४ ॥ 
सिद्धा णहद्धमला दिसुद्धचुद्धीय लद्धसबव्भावा । 
तिहुवणसिरसे दरया पसियंतु भडारया सच्चे ॥ ५ ॥| 
गमणागमणविम्॒क्के ;विहडियकम्महपयडिसंघाए । 
सासहसुद्संपतत ते सिद्ध चंदिमो णिच्चे ॥ ६ ॥ 
जय समंगलभूदाणं॑ विमलाणं णाणदंसणमयाण ॥ 
तइलोयसेहराण. णम्ती सथा सच्चसिद्धांण ॥ ७ ॥ 
सम्मत्त-णाण-दंसण-वीरिय-सुहुमं._ तहेव [अवगदण ॥ 
अगुस्लडडुमज्वाचाई अद्दग्मुणा दाँति सिद्धाणं ॥ < || 


लघुभक्तयः । ३०१ 


सजरीय८र ८० पे की येजती पर किक, 


तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि देसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमसामि ॥ ९ ॥ 


ध्यंपघलिका--- 


इच्छामि मंते ! सिद्धमत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालो- 
चेडे, सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तजुत्ताणं अद्दवविहकम्मविष्प- 
घुक्‍्काणं अद्गुणसंपण्णाण उड्ढलीयमत्थयम्मि पइद्चियाण तब- 
सिद्धाण णयसिद्धांण सेजरूसिद्धांण चरित्तसिड्धाणं तीदणागद- 
वहमाणकालत्तयसिद्धाणं सब्वसिद्धां णिच्चकाे अचेमि पूजेमि 
वेंदामि णंमंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइ्गमर्ण 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होंठ मज्झे । 


नरम, 





लषुखतमा क्ति३ 
प्स्श््च्य्स्च्ल्स् 3 
( + 2) 
अद्देहक्त्रभसूत गणधररचितं दादशांग विशालर्ूं 
चित्र बढथयुक्त मुनिगणवृषमेघोरित चुद्धिमद्धि; । 
मोक्षाग्रह्ाारशूत॑ ब्रतचरणफले... ज्ञेयभावश्रदीपं 
भक्‍्त्या नित्य प्रवन्दे श्तमहमखिलं सर्वकोकेकसारस ॥ १॥ _ 
जिनेन्द्रवक्‍त्रश्नतिनिगंत वचो 
यठीन्द्रभूतिप्रसुखेगेणाधिषेः । 
श्र घृतं तेब्च पुनः प्रकाशित 
द्विषद्पकारे प्रणमास्यई श्तम्‌ ॥२॥ 


३०२ क्रिया-कलापे-- 


कोटीशत दादश चेव कोव्यो 
लक्षाण्यशीतिस्त्यघिकाने चेव । 
पंचाशदष्टो च सहखसंरूय--- 
मेतच्छूतं पेचपर्द नम्रामि ॥3॥॥ 
अरहन्तभासियत्थ गणधरदेवेहिं गंथिय सम्मे ॥ 
पणमामि भत्तिजुत्तोो सुदणाणमहोत्राहिं सिरसा ॥४॥॥ 
अंप्यलिका--- 
इच्छामि मंते ! सुदभक्तिकाओल्‍्सग्गो कओ तस्सालोचेउर, 
अंगोवेगपहन्नयपाहुडपरियम्मसुत्तपठमा निओयपुन्वगयचूलिया चेव 
सुत्तत्थयथुइधम्मकद्दाइय खुदं णिच्चकाले अंचेमि पूजेमि वंदामि 
णमसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाही सुगहयमण समा- 
दिमरणं जिणशुणसंपत्ति होठ मज्झ । 


ह्वघुकारिकरमकितिः 
हा पा के सब 

ब्रवसमुदयसूलः संयमस्कन्धबन्धो 

यमनियमपयोमिवेधित) शीलशाखः । 
समितिकलिकथभारो गसुप्तिगुप्त्॒रवालो 

शुणकुसुमसुगन्धिः सत्तपश्चित्रपत्रः ॥१॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयाछाययोद्यः 

शुभजनपथिकानां खेदनोदे समयेः । 
दुरितरचिजतापे प्रापयन्नन्तभाव॑ 

स भवविभवदान्ये नोउत्तु चारित्रइ॒क्षः ॥२॥ 


लैघुभक्तेय: । कै७७ 





चारित्र सर्वाजनेश्वरित श्रोक्त च सर्वशिष्येम्यः । 
प्रणमामि पग्वमेंदें पथ्चमचारित्रदाभाय ॥१॥ 
धर्म: सर्वसुखाकरो हितकरों धर्म घुधाशिचिन्चते 

धर्मणेव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्मे नमः । 
धमान्नास्त्यपर: सुहद्धवभ॒तां धर्मस्य मूरे दया 

धर्मे चित्तमह दे भ्रतिदिन हे धर्म ! मां पालय ॥४॥ 
धम्मो मंगलझ्लक्किदद अद्धिंसा संजमों तओ | 
देवावि तस्स पणमंत्ति जस्स धम्मे सथा मणो ॥५॥॥ 

अशथ्वलिका-- 


इच्छामि भंते ! चारित्तमत्तिकाओस्सग्गो कओ तस्सालो- 
चेउे, सम्मणाणुज्जोयस्स सम्मत्ताहिहियस्स सच्यपहावणस्स णि- 
'ब्वाणमग्गस्स संजमस्स कम्मणिज्जराफलस्स खमाहारस्स पेचम- 
दृव्वयसंपुन्नस्स तिगुत्तिगुत्तस्स पंचसमिदिजुत्तस्स णाणज्ञाणसाह- 
णस्स समयाइपवेसयस्स सम्सचारित्तस्स णिच्चकाले अंचेमि 
पूजेमि वंदामि णमंसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुग- 
इगभणं समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति होठ मज्झ ! 


बछकुयाएंग्ककित १ 
(९. ऋ्िख्ज्अाा 3 
( 9७ ) 
प्राइद्काले स्विद्युग्रपतितसलिले वृक्षमुलाधिवासा 
हेमन्ते रात्रिस'्ये प्रतिविगतभ्याः काष्ठवन्त्यक्तदेहा! । 
ग्रीष्से सयाशुतप्ता गिरिशिखरगताः स्थानकूटान्वरम्था--- 
से में धर्म प्रद्युधुनिगणवृषभा मोक्षनिःअ्रेणियूताः ॥१॥ 





३०७- 


चेडं, 


क्रिया-कलापै-- 


गिंभे गिरिसिहरत्था वरिसायाले रुक्खसूल रयणीसु । 
सिसिरे बाहदिरसयणा ते साहू वंदिमो णिच्च॑ ॥२॥ 
गिरिकन्द्रदुर्गेषु ये वसन्ति दि्गम्बराः | 
पाणिपात्रधुठाहारास्ते यान्ति परमां गतिस्‌ ॥३॥ 
भ्श्चवलिका--- 
इच्छामि संत ! योगिमत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालो- 
अड्डाइज्जदीवदोसप्ुदेस पण्णारसकम्मभूमिसु आदावण--- 


रुकखसूल-अब्मोवास-ठाण--भोण-चीरासणेक्कवास--कुक्कुडासण-- 
चउस्थपक्खखमणादिजोगजुत्ताण णिच्चकाले अचमि पूजेमि वंदामि 
णरंसामि, दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहों खुगइगमण समा- 
दिमरण जिणगुणसंपत्ति होड मज्झ । 


छाचएफे-लपुमात्तिद 
च््श्््य्स्ख्त््ब्म्ा ३ 
€ *& ) 

प्राज्ः प्राप्समस्तशास्त्रहदयः प्रव्यक्तोकस्थिति३ 

प्रास्ताशः प्रतिभापर३ प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तर । 
प्राय प्रदनसह! प्रशु$ प्रमनोहारी परानिन्दया 

त्रुयाद्धमेकथां गणी शुणनिधिः प्रस्पष्टउ॒ष्टाक्षर। ॥१॥। 
श्रुतमविकर्ल छाुद्धा ज्त्ति; परप्रतिबोधने 

परिणतिरुरूयोगो मा्गेम्रवतेनसद्धिधों । 
घुधनुतिरज॒त्सेकी लोकज्ञता सदु॒वाज्स्प॒द्ा 

यत्तिपतिशुणा यस्मिन्‍्नन्ये च सोअ्स्तु शुरू सताम॥२।। 
श्रुतजलचघिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापहुमतिभ्य३ । 
सुचरिततपोनिधिस्यथो नमो शुरुभ्यों शुणशुरूभ्य) ॥३॥। 


लैघुभ॑क्तेय: ।... इव 


छत्तीसगुणसमग्गे पेचविद्याचारकरणसंदरिसे । 
सिंस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिणए 'सदा वंदे।॥ ४७ ॥ 
गुरुभत्तिसंजमेण य तरंति संसारसायरं घोर । 
छिण्णंति अद्ृकम्म॑ जम्मणमरणं ण पावेत्ति ॥ ५ ॥ 
ये नित्य व्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निद्ोत्राकुलाः 
षटकमामिरतास्तपोधनधना$ साधुक्रियासाधवः । 
शीलप्रावरणा गुणप्रदरणाश्न्द्राकतेजोडघिका 
मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा; प्रीणन्तु मां साधव! ॥ ६॥ 
गुरवः पान्तु वो नित्य ज्ञानद्शननायकाः । 
चारित्राणेबर्गमीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः ॥ ७ ॥ 
अध्यल्तिका--- 
इच्छामि भंते ! आइरियमत्तिकाओसग्गो कओ तत्सा- 


लोचेडं, सम्मणाण--पसम्पदंतण--प्रम्मचारित्तजुत्ताणं. पँच- 
विद्यचाराणं आइरियाणं, आयारादिसुद्णाणोवदेसयाणं उचपज्ज्ञा- 
याणं तिरयणमुणपालणरयाणं सज्बसाहुणं णिच्चकार्ू अंँचेसि 
पूजेमि वंदामि णमंसामि दुकक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोदिलादो 


सुगइगमण्ण समाहिमरणं जिणशुणसंपत्ति दोड मज्ञ । 


छघुच्त्यमप्तित 
प्््ख््य्स्स्च्ज््व्मा३ 
वर्षेषु वेषोन्तरपर्वतेषु नन्‍्दीश्वेरे यानि च सन्दरेषु । 
यावन्ति चेत्यायतनानि लोके सरवीणि वन्दे जिनपुंगवानाम्‌॥ १॥। 


१--दिमिवदादिषु । २--नन्दीश्वरद्मीपे दिपंचाशत्‌ ! े--प्रतिमास द्वाणि 
३६ 


३०६ क्रिया-फंलापे--- 





अचनिवलगतानां क्ृ॒त्रिमाहृत्रिमाणां 
वनभवनगतानां. दिव्यपेमानिकानाम । 
इदे मनुजरूतानां देवराजाचितानां 
जिनवरनिलयानां भावतोडह॑ नमामि ॥२॥। 
जम्धूर्धांतकिपुष्कराधेवसुधाक्षेत्रत्रये ये भवा 
अन्द्राम्भोजशिखंडिकंठकनकग्राइड्घयनाभा जिना। 
सम्धश्न्लानचरित्रल॒क्षणघधरा दमग्धाष्टकमन्धना 
भरूतानागतवर्तेमानसमये तेम्यो जिनेम्यो नमः ॥।३॥ 
आऔमन्मेरो कुलांद्री रजंतगिरिवरे शाल्मेंलो जम्बुशक्षे 
चक्षारे चेत्यब्वक्षे रतिकररुचके कुण्डले मालुपाड्ने । 
ईष्चाकारेडछनादो दथिप्रुखशिखरे ज्यन्तरे स्वगलोके 
ज्योतिरा|किडमिवन्दे भवनमहितले यानि चेत्यालयानि ॥ ४७॥॥ 





४--नत्रिश्रुवनस्थितानां । £--दिवि भवा दिव्या विमानेषु भवा जैसानि- 
कास्तत्न दिव्या ज्योतिर्लोकभवा असंज्याता बैसानिकाः कल्पादिभवा: । 
६---अरस्मिन्‌ सलुष्यलोके । ७--कैलासादी भ्रतचक्रवत्योदिनिर्मितानां । 
्--जम्बुवसुधा जम्बूढीप: घातकिवसुधा धातकिद्दीपः पुष्कराधेवसुधा 
पुष्कराधेड्वीप: जम्यूघातकिपुष्कराधेवसुधा लक्षण यत्क्षेत्रत्रयं छीपन्नयं 
तज्जम्बूघातकिपुष्कराधेवसुधतक्षिेत्रत्रयं तस्मिन्‌ । ४---चन्द्राभाश्चाम्भोजा- 
भाश्च शिखंडिकंठासाश्व कनकाभाश्च प्राइड्यनाभाश्च ते तथोक्‍ता: । 
१००---सम्यरज्ञानं व सम्यक्चरिज्ञं च लक्षणानि चाध्टाधिकसहस्त्र' सम्य- 
ग््ञानचरित्रलक्षणयानि घरन्तीति तथोकक्‍ता अथवा लक्षणं सम्यग्दर्शन- 
मुच्यते तेन रस्नत्नयसद्धिता इत्यथे.। ११--विजयार्धसंज्ञपर्वतेघु  १९---जम्बू. 
द्वीपमेरोदेक्षिणें सहान्मरिशसय: शाल्मलिश्नक्षोौडस्ति तदुपरि जिना- 
लयो5स्ति तस्मिन्‌ यानि चैत्यानि सन्ति। 


लघचुभर्ूय: । हे ३०७ 





२0#रय७प च९८य गे जती पि>न्‍ चिका# 


द्ौ'* कुन्देन्दुतुषारद्धारधवली दविन्द्रनीलग्रमो 

ते बन्धुकर्समग्रमों जिनेश्ववों छो च प्रियड्शेमभो । 
शेषाः पोडशजन्म्सत्युरद्दिताः सन्तप्तहेमग्रभा- 

से संज्ञानदिवाकरा: सुरज्ता: सिद्धि प्रयच्छन्तु नः॥५।॥ 


धञश्वलिका --- 

इच्छामि भंते ! चेत्यभ्त्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सा- 
लोचेउं, अदलोय-तिरियलोय--उड्ढलोयम्मपि किट्टिमाकिट्टिमाणि 
जाणि जिणचेइ्याणि ताणि सब्वाणि तीसुबि लोएसु भवणवासिय-- 
वाणविंवर-जोशसिय--ऋष्पवासियित्ति चउधिहा देवा सपरिवारा 
दिव्वेण गंघेण दिव्वेण पुृष्फेण दिव्वेण धूवेण दिव्वेण लुण्पोण 
-दिव्वेण दासेण दिव्वेण ण्हाणेण णिच्चकाल॑ अचति पुज्जेति वेदंति 
णसंति, अहमवबि हद संतो वत्थ संताई णिच्चकार् अचेमि 
पुज्जेमि वेदामि णर्मंसामि दुकक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो 
सुगइगमणं समादिमरण जिणगशुणसंपत्ति होठ सज्ञ | 


हूति भन्स्यध्यायस्तृतीय: ॥ 


१३--श्रीचन्द्रआ्रभपुष्पदन्ती । १४७--सुपाश्वेपाश्वोँ । १४--प्मम्र- 
भवासुपूज्यों । १६--बन्धूकपुष्पलदशौ रक्‍तवर्णों । १७--जिनशेछी 
गणधरदेवादीनामतिशयेन प्रशस्योौं । १८--मुनिसुत्न॒वनेसी । १६-- 
कृष्णवगर्णों । 


नमः सिद्धेन्यः । 
नासेत्तिकक्रिया प्रयोग- 
विध्यध्यायश्चतुर्थे: । 
से छिसख्ड्ा२---- 
आ्राकृतक्रियांकाण्डाछुसारेण चलुदेशीक्रिया यथा--- 


जि'शदेनवंदणाए चेदियमच्ती य पंचरुरुभत्ती । 
चडउदसिय॑ त॑ मज्के रुदभती दछोय कायव्या ॥ १॥ 


१---नित्य जिनदेववन्दना या सासायिक में चैत्यभक्ति और 
पंचगुरुभक्ति करना चाहिए । और चतुरद्देशी के दिन इन दोनों के 
सध्य सें श्रुतभक्ति करना चाहिए | 


भावार्थ--नित्य त्रिकालिकवन्दनायुतक्त द्वी चतुर्देशीक्रिया की 
जाती है। इस क्रिया के करने का समय भी त्रिकालवन्दना का 
समय दी छह । प्रतिदिन की त्रिकालवन्दना में चैत्यभक्ति और पंचगशुरु- 
भक्ति फी जाती दे । चत॒देशी के दिन इन दोनों भक्तियों के मध्य में 
श्रुतभक्ति और कर लेने से नित्ववन्दना और चतुर्देशोक्षियां दोनों 
हो जाती हैं । 


विशेष--क्रियाविज्ञा पन, पेचांस समस्फार, सांमायिकदंडफ्रपठन, 
इसके आदि आर 'अन्‍्त में तीन तीन आावर्त और एक एक शिरोनति, 


चतुर्देशी|$किया ३०६ 
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अथ चतुदशीकरियायां पूवाचायानुक्रमण सकलकमक्षयाये 

भावपूजावन्‍दनास्तवसमेतत श्रीचेत्यभक्तिकायोत्सग करोमि--- 
इत्युड्चायें सामरायिकदंडक॑ पठित्वा कायोस्सर्ग 303 दी ५ तदलु 

बतुर्तविशतिस्तव॑ भणखिरवा जियति भगवान? इत्यादिकां चेत्यभरक्ति 
ताचसिकां पठेत्‌ | 

अथ चतुदेशीक्रियायाँ'''*“ *' श्रीक्षुतभक्तिकायोत्सम 
करोमि-+- 

अज्ापि पूजे तर्दंडकादिक विधाय सस्तोष्ये संज्ञानानि! इत्यादि- 
का ( १६८ ) 'सिद्धवरसासणारं” इत्यादिकां ( १८२ ) वा सांचलिकां 
झ्रुतभक्ति पठेत्‌ 


अथ चतुद शीक्रियायां - 22 फेज कर «5 शओ्रीपंचसद्याशुरुभ क्ति- 
कायोत्सम करोमि--- सर 
अरीमद्मरेन्द्र' इत्यादिकां ( २६६ ) भशुय-णाइंदाः इत्या 
वा पंचशुरुस्‍्तुरति सांचलिकां पठेत्‌ । 


अथ चतुदशीकफरियायां --* ७ ७४७७३७५ ४«०४ ४० «००४२० “-चेत्यभक्ति- 
भ्रुतभक्ति-पेचशुरुमक्तीविंधायप वद्धीनाधिकत्वादिदोषबिशुद्धच थे 
समाधिभक्तिकायोस्सगं करोमि--- 

इत्युच्चाये दंडादिक॑ पठित्वा “अथेष्टभा्थैना” इत्यादिकां समा- 

धिभक्ति पठेत्‌। अनन्तर्र यथावकाशं यथाबल॑ चात्मान॑ ध्यायेत्‌ । 

सेस्कृतक्रियाकांण्डालुसारेण चतुदेशीक्रियां यथा+-- 
कायोस्सगे, पुनः पंचांग प्रणाम, और चतुर्विशतिजिनस्तुति इसके आदि 
आर अंत में त्तीव तीन आव्ते और एक एक शिरोनति करके प्रत्येक 
भक्ति पढ़ना चाहिए । जिन जिन क्रियाओ में जिचनी जितनी भक्तियों 
के पढ़ने का विधान हो उन सब को उच्च रोलि से पढ़ कर अन्त में 
समाधिमक्ति पढ़ना चादिए । और मुद्रा आदि का प्रयोग भी प्रथमा- 
ध्याय में बताई गई विधि के अनुसार करना 'चादिए। 


३१० किया-कल्षापे--- 
सिद्धे) खेत्ये श्रते भक्तिस्तथा पंचग़ुरुस्तुतिः | 
शान्तिभक्तिस्तथा कार्यों चलुदंश्यामिति क्रिया ॥ १॥। 
अथ चतुदेशीक्रियायां'***“******: सिद्धमक्तिकायोत्स गे करोमि--- 
वबसिद्धाजुद्धूत!ः इत्यादिकां अट्ठविदहकस्ममुक्के” इत्यादिकां वा 
सिद्धभक्ति पठेत | 
/2 शा चेत्यभक्तिकायोत्सग करोमि--- 
€ चैत्यभक्ति: पठनीया ) 
अथ"“*'* ****“““*** श्रुतभक्तिकायोत्सणे करोमशि--- 
( श्रुतभक्ति: ) 
अथ्‌***“***“***“ * वंचगुरुभक्तिकायोत्सम करोमि--- 
€ पंचगुरुभक्तिः ) 
अथ ““*““*“'” * शान्तिभक्तिक्रायोत्सर्ग करोमि--- 
( शान्तिजिन शशि? इत्यादिशान्तिमक्ति: » 
अथ”****”““*“*'सिद्ध-चैत्य-श्रुत-पंचगुरु-शान्तिमक्तीः 
कत्वा तद्थीनाधिकत्वादिदोष विज्ञुद्धथथे समाधिभक्तिकायोत्सगें 
करोमि--- 


१--चतुदेशी किया में सिद्धभक्ति, चैत्यमक्ति, श्रुतभ्क्ति, पंचगुरु- 
भक्ति और शान्तिभक्ति करना चादिए | 

विशेष--प्राकृतक्रियाकांड का और संस्कृतक्रियाकांड का उपदेश 
भिन्न भिन्‍न है। दोनों दो उपदेश ऊपर दिखाये गये हैं | उनमें से किसी 
एक के अलुसार 'चतुर्देशीकिया की जा सकती है। 


पाक्षिकाक्रिया । ३१३ 
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उक्त दि चारित्रसारे--- 
श्वतुदंशीदिने घर्मव्यासंगादिना किया फरन लम्येत चेतद्‌ 
पाक्िकेडष्टभमीकिया कतेव्या । 
क्रियाकांडेडपि--- 
दि पुण घम्मव्यासंगा ण॒ कया दोज्ज चडदसीकिरिया | 
तो पुणिणमाइदिवले कायव्या पक्ख्तिया किरिया।। १ ॥। 
चत्र तावच्ाारिच्रसायनुसारेण पाक्षिकीक्रिया यथा--- ; 


भ्धासिके सिद्ध-चारिश्र-शान्तिभकयः । 
अथ पाक्षिकीक्रियायां'*"*** सिद्धमक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
( दंडादिविधानं मक्तिपटनं ) 
लि. 0 आाक सालोचनरचारित्रभक्तिकायोत्सने करोमि--- 


दइंडादिक विधाय “येनेन्द्रानं इत्यादिकां तिलोएण सबच्वजोवाणं? 
इत्यादिकाँ जा भक्ति पढठेत । सक्‍्त्यंते इच्छासि संते ! चरित्तायारो 
तेरसविदहो” इत्यालोचनां कायो। 
अँथ  इडहलल शान्तिमक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
€( शान्तिभक्ति पटित्वा ससाधिभरक्ति पठेत्‌ ) 








१--चतलुदेशी के दिन घर्मव्यासंग आदि के कारण क्रिया न कर 
पाये तो पूर्णिसां और असावस के रोज अष्टसीकिया करना चांदिए | 

२--थयदि धर्मेव्यासंग से चतुर्देशी के रोज चतुर्देशीक्रिया न की 
जा सके तो पूर्णिमा और असावस के रोज पाक्तिकीक्रिया करना चादिए। 

३--पाक्षिकीकिया में सिद्धभक्ति, सालोचना चारित्रभक्ति, और 
शान्तिमक्ति करना चाहिए । 


नी 


३६४ क्रिया-कलापै-- 


संस्कृत क्रियाकाण्डानुसारेश यथा++« 
सिद्धचारित्र चेत्येषु भक्तिः पंच शुरुष्चपि | 
शान्तिभक्तिश्च पक्षान्ते ज्िने तीर्थ न जन्मनि ॥ १ ॥ 
अथ पाक्षिकक्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि--- 


33 »१ सालोचने चारित्रभक्तिकायोत्स्ग करोमि--- 
92 हे चेत्यमक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
35 ३४ पंचगुरुभक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
93 अ शान्तिसक्तिकायोत्सर्ग करोमि-«- 
8-+-झछ म॑ ऐ किक ए-+- 
चारित्रसारालुसारेण--- 


“अछस्यां सिद्ध-श्रुत-चारित्र-्शान्तिभरझयः । 


अथ अष्टमीक्रियायां सिद्धमक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
5४ गा श्रुतभक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
डर हे सालोचर्न चारित्रभक्तिकायोत्सग करोमि--- 
१9 । शान्तिभक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
€ इत्येवं प्रतिज्ञाप्य तत्तद्गतक्तयो विधेयाः ) 


१--पक्त के अन्त में अर्थात्‌ पूर्णिमा और अमावस के रोज 
सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति, और शान्तिभक्ति 
करना चाहिए तथा जिनेन्द्र के जन्सदि्विस के रोज भी इन भक्तियो को 
करना चाहिए । 

२--अष्ठमी के रोज सिद्धभक्ति, श्रुवभक्ति, आलोचना सद्दित 
चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करना चाहिए । 





-सैमित्तिकक्रियाप्रयगविधिः । ३१३ 
हि वीर मिल तमिल किस कल कस सर तल मजा 
संस्कृतक्रियाकाण्डालुसारेण तु--- 
*खिद्धश्नुतखुचारिजचेत्यपंचगुरुस्त॒ुति: । 
शान्तिभक्तिश्च षष्ठीयं क्रिया स्यादष्टमीतिथों || १ ४ 


असल 3 +»७+म» समर काम न «क++-ज सन. 


अथ अश्टमीकियायाँ""' *** सिद्धमक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
( दंडादिविधानपूर्वक॑ सिद्धभक्तिः कायो ) 
अथ अष्टमीकरियायां'*  अतभक्तिकायोत्सगं करोमि--- 
( दंडादिक विधाय श्रुतभक्ति: कतेज्या ) 
अथाष्टसीक़ियायां  *' **" चारित्रभक्तिकायोत्सन करोमि--- 
( दंडादिपूर्त चारित्रभक्तिर्जिधेया ) 
अथाष्टमीकरियायां * * *** चेत्यमक्तिकायोत्सपस करोमि--- 
( पूत्रेबत्‌ चेत्यभक्तिः करणीया ) हु 
अथाष्टमीक्रियायां ' “* *  'पंचगुरुभक्तिकायोत्सन_ करोमि--- 
( पूबेवत्‌ पंचशुरुभक्ति कुर्यात्‌ ) 


अथाष्टमीक्रियायाँं ' ** *** शान्तिभक्तिकायोत्सग करोमि--- 
( दंडादिविधानं भक्तिपठर्न च क॒र्तव्यं अन्ते समाधिभक्तिश्च ) 
धन | 400. ६-7 
९9०“ राएचडभफ एकस्क( कर्क 
'सिद्धसकत्येकया स्विद्धप्रतिमायां क्रिया मता | 


अथ सिद्धम्रतिमाक्रियायां"**"*****-“सिद्धमक्तिकायोत्सग 
करो मि--- 


जब 


( 'सिद्धानुद्धूत? इत्यादि » 


१--अष्टमी क्रिया से सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, चैत्य- 
भक्ति, पंचशुरुभक्ति और शान्तिभक्ति एवं छद्द भक्तियां करना चाहिए । 


है २--सिद्ध प्रतिमा से एक सिद्धभक्ति करना चाहिए । 
छ 


३१४ क्रिया-कलापे--- 





८७ ९६ _ ढ 
४४८ लक एच्कूरजक्नक एफ केश ए--+ 
'चीथेरज्नन्मनि जिनप्रतिमायां च पाक्तिकी ॥ 
अ्रथ पाक्तिकक्रियायां? इस्यस्य स्थाने ज्यथ तीर्थेकुज्नन्सक्रियोयां ।? 
इत्युछचाये पाक्तिकीक्तिया कत्तेज्या । 


६ “+“फु्क जि न क त्याक्रिया--+- 
“अअथ पाक्षिकक्रियायां? इत्यस्य स्थाने अथ पू्वेजिनचैत्यक्रियायाँ? 
श्त्युध्लाये पाक्तिकीक्रिया पूर्वोक्तेव क्तेंव्या । 


किस &£< 

७-छफुकेचेल्यकन्दुक्श के कए-- 

वर्शेनपुजाजिसमथवन्द्नयोगोडडमीकियादिश्ठलु ब्लेच्‌ । 

प्राक्‍्तर्दि शान्तिभक्ते: भयोजयेच्चैत्थपंचगुरुभक्ती ॥ 

वश्रथ अपूर्वेचैत्यवन्दनाक्रियायां! इत्येवस्स॒ुच्चाये सिद्धभक्ति- 
श्रुतभक्ति-सालोचनाचरित्रभक्ती: कृत्वा. चैत्यभक्ति-पंचगुरूभक्ती 
कर्यातू, अनन्तरं शान्तिभक्ति कुर्यात्‌ । एषोड्ट्मीकियायां विधिः । 
पाक्षिकक्रियायां तांभ्यां योगे सति सिद्धचारित्रभक्ती ऋृत्वा चैत्यपंचगुरु- 
भक्ती कुर्यात्‌ अनन्तरं शान्तिभक्ति कुय्योत्‌ । 








१--तीथैकरजन्म और जिनप्रतिमा अथोत्‌ पू्ेजिनचैत्यमें 
पाक्षिकीक्रिया करना चाहिए । 

भावाथे--विहार करते करते छठ महीने पहले उसी पतिमांके 
घुन+ प्रथम दशेन दो तो उसे पूलेजिनचैत्य कद्दते हैं। उस पूर्जजिन 
सेत्यका दशेन करते समय पूर्चोक्त पाज्षिकीक्रिया करना चाहिए । 

२---अष्टसी आदि क्रियाओं से यदि दशेनपूजा अर्थात्‌ अपूर्- 
चैत्यद्शैन और, नित्यदेववन्दना का योग आा उपस्थित दो तो शान्ति- 
भक्ति के पहले चेत्यभक्ति और पंचगशुरुभक्ति कां अयोग करे । 


नैमित्तिकक्रियाप्रयोगविधिः । ३१५ 





ब्यन-छझने का पूकेचे त्याद शना क्रिया 
'छष्टा स्वोण्यपूर्वांणि चैत्यान्येकतर कल्पयेत,। 
क्रियां तेषां तछु॒षष्ठेज्धअयते माख्यपूणेता।॥ 
“अअथ अनेकापूर्ब्चैत्यद्शैनक्रियायां? इत्युवुचायें अपूबेचैस्यद्रोल- 
क्रिया कतेण्या । 


६-5 ६7 &75« ६65 पर 
€“*पाएच्तकएएड्फप्तकमगणएप्क्रय पर 
पाक्तिक्यथादिप्रतिक्रान्तोी वन्‍्देसश्य्‌ विधिवद्शसुरुम । 
सखिद्धनृत्तस्तुती कुर्यादगुर्वी चालोचनां गणी।॥। 
देवास्याओं परे सरे: खिद्धयोगिस्तुती लघू। 
सच्चत्तालोचने ऊत्वा पभ्रायश्चित्तमुपेत्य च।॥। 


९--अनेक अपूर्न जिन अतिसाओं को देख कर एक अभिरुचित 
जिनम्तिमा में अनेक अपूर्े जिनचेत्य वन्दना क्रिया करे। तथा छुठे - 
सहद्दीने में उन प्रतिमाओ मे अपू्ेता खुनी जाती है । 


भावाथै--किसी प्रतिमा के एक वार दशेन हो जाने पर छठे 
सहदीने सें पुनः उसके दशेन हो तो बच्द अतिसा अपूजे प्रतिसा कद्दी जाती 
है ऐसी व्यवद्दारी एरुषो की परंपरा है। अतः उस अपू्ने प्तिसा सें 
ओर जिसके दशेन पहले हुए द्वी नद्ो उस अपूर्य अतिमा में उच्त 
रीत्या क्रिया करना चादिए। कहीं अनेक अपूर्य प्रतिमा दों तो उन सब 
अपूर्ले म्तिमाओं मे से किसी एक अभिरुचित प्रतिमा के सम्मुख क्रिया 
करना चाहिए । 

२--शिष्य और सघधर्मा, पाक्षिक चांतुर्सासिक और सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमणा से लघु सिद्धर्भाक्ते, लघु श्रुतभक्ति और लघु आचारयेभक्ति 
पढ़ कर पहले आचाये की वनन्‍्दुना करे' | अनन्तर आचारय और संघ- 








३१६ क्रिया-कलापे--- 
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वन्द्त्वाचायमाचायभकक्‍्त्या लघ्च्या सरहरयः । 
प्रतिक्रान्तिस्त॒र्ति कुयः प्रतिकांमेचमोी गणी ॥| 
ध्यथ वीरस्तुतिं शान्तिचतुर्विशतिकीतेनाम ।! 
सच्चत्तालोचनां झुर्वो समुर्वालोचनां यताः ॥॥ 
मध्यां स्ूरिस्ुति तां तु लच्ची कुसुंः परे पुनः । 

( एप विधि: ७० प्रष्ठादारभ्य १२३ प्र॒ए्ठ॑ यावद्धक्तो ज्ञेयः ) 


स्थ शिष्य सधर्मा सब मिल कर ( इष्टदेवता नमस्कार पूर्वक समता 
सर्वेभूतेशुः इत्यादि पढ़ कर) अंचलिका सद्दित इद्दत्सिद्धभक्ति और इद्दत्‌ 
सालोचना सहित चारित्रभक्ति अच्ँत भद्टारक के आगे बोले" । अनन्तर 
केला अआचाये ( खणसो अरहंताणं? इत्यादि पंच पदो का उच्चारण कर,- 
कायांत्सग कर, थोस्सामि? इत्यादि पढ़ कर ) लघु सिद्धमक्ति अथात्‌- 
पतब सिद्ध? इस्यांदि गाथा को 'अंचलिका सद्दित पढ़ कर, ( फिर मो 
अरहंतारां? इन पांच पदों का उच्चारण कर कायोत्सगें कर, थोस्सामि? 
इत्यादि पढ़ कर ) अंचलिका सहित लघु योगिभक्ति आइदकाले सवि- 
द्यू त! इत्यादि पढ़ कर, 'इच्छामि भंते ! चरित्तायारों नेरद॒चिद्दो इत्यादि 
पाँच दंडक पढ़ कर वद्समिर्दिद्य” इत्यांदि से लेकर छिदोवट्ठावरं छोड 
मसज्मई) तक तीन वार पढ़ कर अत देव के आगे अपने दोषों की 
आलोचना करे और दोपाइुसार आयश्वित्त लेकर पंच भमद्दाज्मतः इत्यादि 
पाठ को तीन वार पढ़ कर, योग्यशिष्यादिक को प्रांयश्वित्त निवेदन कर 
देव को शुरुभक्ति देवे। अनन्तर आचांये के साथ साथ शिष्य सधमो 
आचाये के आगे आचार्योक्त इसी पाठकों फिर पढ़ कर अर्थात्‌ उसी 
कस से लघुसिद्धभक्ति और लघु योगिभक्ति पढ़ कर प्रायश्चित्त लेकर, 
लघु आचायेभक्ति द्वारा आचार्य की वन्‍्दना कर प्रतिक्रमण स्छुति करे 
अर्थात्‌ रुत्यविज्ञापना पूर्वक णिमो अरहंताणं? इत्यादि दंडक पढ़ कर 


नैमित्तिकक्रियाप्रयोगविधिः । ३१७ 
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१ ७००->खुपतः पंच मे ऐ। के या +-+- 


बद्धत्या श्रतपंचस्यां भकक्‍त्या सिद्धश्न॒ुताथंया । 

अरतस्कन्ध पतिष्ठाप्य शुद्दीत्वा घाचनां चुहत्‌ ॥ 

क्षम्या ग्रहीत्वा स्वाध्याय: रृत्या शान्तिद्ठ|तिस्ततः ! 
मिनां, गृदिणां सिदछ्शअुतशान्तिस्तवा: पुनः ॥ हि 


अथ श्रुतस्कन्धप्रतिष्ठापनक्रियायां'** **"सिद्धमक्तिकायोत्सग 
करोमि-- 
('सिद्धाउदूघूत! इत्यादि) 
अथ श्वतस्कन्धप्रतिष्ठापनक्रियायां' ** *** श्रुतभक्तिकायोत्सगे 
करोमि--- 


कायोत्सगे करे'। अननन्‍्तर आचाये थोस्सासि”ः इल्यादि दंडक और 

गणधरवत्लय को पढ़ कर अतिक्रमण दुंडकों को पढ़े, तब तक शिष्य- 
सधर्मा कायोत्सगे से स्थित हुए आचांय-सुख-निमेत अ्रतिक्रमण दंडकों 
को झुने | अनन्तर साधुवरोें 'थोस्सामि? इत्यादि दुंडक को पढ़ें, अनन्तर 
आधचायें सद्चित सब सिल कर “वद्समिर्दिदियरोधो” इत्यादि को पढ़ कर 
चीरभक्ति पढ़े | अनन्‍्तर शान्तिकीर्तनापूवेक चतुर्विशत्तिजिनस्तुति 

लघु चारित्रालोचनायुक्त बद॒दाचार्यमक्ति, चहत्‌ आल्लोचेनायुक्त सध्या- 
चारयभक्ति और लघुशआलोचना सद्दित लघु आचायेभक्ति पढ़े । 


३--मुलि, श्रुतपंचसी के दिन चुहत्सिद्धभक्ति और बुहत्‌ श्रुतभक्ति 
पूर्वक शुत॒स्कध की प्रतिष्ठापना कर अभ्रुतावतार का उपदेश दे। अनन्‍्तर 
श्रुतभक्ति और आचायेसक्ति पूबेक स्वध्याय करे और श्रतभक्ति पढ़कर 
स्वाध्याय निष्लापत करे। अन्त में शान्ति,सक्ति पढ़े। तथा आ्रावक 
सिद्धभक्ति,अ्रतभक्ति और शान्तिभक्ति करे | 


श्श्प क्रिया-कलापे-- 


€ स्तोष्ये संज्ञानानि! इत्यादि ) 
अनन्तरं अ्रतावतारोपदेशः कार्य: । तदचु--- 
अथ स्वाध्यायप्रविष्ठापनाक्रियायां' "* '** श्रतभक्तिकायोत्सगे 
( श्रतभक्ति: ) 


करोमि--- 


*» अथ स्वाध्यायग्रतिष्ठापनक्रियायां'** *** आचायेभक्तिकायो- 
त्सण करोमि--- 
€ आचाये भक्ति कृत्वा स्वाध्यायं कुयांत ) 
अथ  स्वाध्यायनिष्ठापनक्रियायां' ***** श्रतमक्तिकाथोत्सग 


करोमि--- 
( श्रुवभक्तिः 2 


अध श्रुतर्पंचमी क्रियायां ' * * * * “ शान्तिभक्विकायोत्सग करोमि-- 
( शान्तिभक्ति: ) 


११३---खिद्धएन्काकएरका चककाकियाए--- 
शकब्प्यः: ऋमो5यं सिद्धान्ताचारवाचनयोरुपि । 
एकैकार्थाधिकारान्ते व्युत्सगेस्तन्पुखान्तयोः ॥ 
खिद्धश्रुतगणिस्तोत्न व्युत्सगोश्वितिमक्तये। 
छितीयादिदिने घट षट प्रदेया चाचनावनो ॥ 


२---अ्रतपंचमीक्रिया का जो क्रम है वह्दी सिद्धान्ववाचना और 
आचारवाचना का है। सिद्धान्त के एक एक अर्थाधिकार के अन्त में 
कायोत्सर्ग करना चाहिए ओऔर उनके प्रारंम मे और समाप्ति मे सिद्ध- 
भक्ति, श्रतभक्ति और आचायभक्ति करना चादिए। तथा अत्यन्त 
भक्ति प्रदर्शित करने के लिए दूसरे तीसरे आदि दिनों मे उस वाचना- 
भूमि में एवं छुद छद कायोत्सगे करने चादिएं । 


| सैमिशिकक्रियाप्योगविधि: है 5 ३९६ 
किन किम किक कक सम आल तर 8 लक 
अथ॒ सिद्धान्तवाचनाप्रतिष्ठापनक्रियायां आचारवाचनप्रति- 
छापनक्रियायां वा सिद्धमक्तिकायोत्सग करोमि--- 
अथ सिद्धान्तवाचनग्रतिष्ठापनक्रियायां आचारवाचनम्रत्ति- 
ध्ठापनक्रियायाँ वा श्रुतभक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
( इति वाचनागमदखां 9 
अथ स्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायाँ“"“ '“श्रुतमक्तिकायोस्सेग- 
करोमि-- 
अथ स्वाध्यायग्रतिष्ठापनक्रियायां--*-*-**"-आचायेमक्ति- 
कायोत्सगे करोमि--- 
( सिद्धान्ववाचना आचारवाचना वा ) 


अथ स्वाध्यायनिष्ठापनक्ियायाँ- - ०*«* आ्तभकितकाथोत्सग 
४ केरोमि-- । 
अथ सिद्धान्तवाचननिष्ठापनक्रियायां आचारवाचननिष्ठापन- 
क्रियायां वा शान्तिभक्तिकायोत्सगे करोमि--- 
( शान्तिभक्ति: ) 


१७---खंन्यएदकियाए-.. 
'खंन्यालस्थ क्रियादी सा शान्तिभकत्या चिनो सद | 
अन्त्येजन्यदा बुदद्धकत्या स्वाध्यप्यस्थापनोज्मने | 
योगे5पि श्षेयं तत्रात्तस्वाध्यायै: प्तिचारकै: । 
स्वाध्यायाआहियां प्राग्वत्‌ तदागन्तदिने तया 





मकर म कम पराअालथा बरस तारा कन्या लक न 
- , (“ज्षपक के संन्यास के आरस्स से शान्तिभक्ति के बिना 
भुतर्पंचसी सें कद्दी हुईं क्रिया करना चाहिए आर्थात्‌ श्रुतस्कन्ध की तरह 


सिद्ध॑भक्ति और श्रुतभक्तिपूर्वक संन्यास स्थापन करना चादडिए। ओऔर 


इंश्०.. - क्रिया-कलापै-- 
लक मी आम हर गम आकर ॥ न कर रन किम धश न कक पाक मिमी 


अथ संन्यासश्रतिष्ठापनक्रियायाँ----*---- सिद्ध सक्तिकायोत्सर्ग 
करोमि--- 
अथ्‌ संन्‍न्यासप्रतिष्ठापनक्रियायां---** - -श्वुतिभक्तिकायोत्स्ग ' 


करोमि--- 
( संन्यासअतिष्ठापनं ) 
अथ स्वाध्यायग्रतिष्ठापनक्रियायाँ--------श्वुतभक्तिकायोत्सर्ग 


( स्तोष्ये संज्ञानानि? इत्यादि ) 

अथ स्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां-- ० ---आचायमक्विकायो- 

त्स्ग करोमि--- 
( 'सिद्धगुणस्तुति? इत्यादि, अनन्तर्र स्वाध्याय: कार्य: ) 

अथ स्वाध्यायनिष्ठापनक्रियायां- - --- “-श्रतिभक्तिकायोत्सग..._ 
करोमि--- 
संन्यास के अन्त से शान्तिभक्तियुक्त वही क्रिया करना चाहिए अर्थात्‌ 
क्षपक के स्वगेवासी दो जाने पर सिद्धभक्ति, श्रुप्रक्ति और शानित्त- 
भक्ति पढ़ कर संन्यासक्रिया पूर्ण करना चाहिए। तथा सन्यासग्रतिष्ठापन 
के दिनो के सिवा अन्य दिनो से बड़ी श्रुभक्ति और बड़ी आचार्य 
भक्ति पूर्वेक स्वाध्याय स्थापन और बड़ी श्रुवभक्ति पूर्वक स्वाध्याय- 
लनिछापन करना चाहिए। तथा जिनने पहले दिन संन्‍्यासवसत्ति मे 
स्वाध्याय की अतिष्ठापना की द्वो वे क्षपक की शुश्रूपा करने वाले यदि 
अन्यन्न राजियोग या वर्षायोग अहण कर लिया हो तो भी वह्दी संन्‍्यास- _- 
वसति से सोवे' । तथा जिनने पहले दिन संनन्‍यासवसति में स्वाध्याय 
अहण न किया हो ऐसे ग़हस्थ संन्यास के आरम्भ के दिन में और संन्यास 
की समाप्ति दिन से सिद्धभक्ति, श्रुतमक्ति और शान्तिभक्ति पूर्वक 
क्रिया करें | 





सैमित्तिकक्रियाअयोगविधिः । ३५११ 


( स्वोष्ये संज्ञानानि? इंत्यादि ) 
अथ संन्यासनिष्ठापनक्रियायां--*** -सिद्धमक्तिकायोत्सर्ग 
करोमि--+- 
न लक संन्यासनिष्ठापनक्रियायां ****** **श्रतमक्तिकायोत्सगै 
कक 'सकानमममक 
अथ संन्यासनिष्ठापनक्रियायां******-** शान्तिभक्तिकायोत्सगे 


करोमि--- 
€ शान्तिभक्ति: ) 





६7 &7?७. 
१ 8-7४ डच्त क ४ऋ "च (-+- 
'कुवेन्त सिद्धनन्दीश्वरगुरुशान्तिस्तवै: क्रियामण्ी । 
४ शुच्यूजेतपस्यसिताष्टस्यादिद्निनि मध्याह्े ॥ 


अथ अशकह्िकक्रियायां  "" **"*******-* सिद्धभक्तिकायोत्सगे 
करोमि--- 


अथ 
करोमि--- 

अथ अटष्टाहिकक्रियायां** "******** पंचगुरुभक्तिकायोत्स गे 
करोमि--- 

अथ अटष्टाहिकक्रियायां ““****“****** शान्तिभक्तिकायोत्समें 


करोमि--- 


१--आपाढू, कार्तिक और फाल्गुण शुक्ता अप्टमी से लेकर 
पूर्णिमा पर्यन्‍त के आठ दिनो तक पौर्वाह्विक स्वाध्याय ग्रदग्प॒ के अनन्तर 
सब संघ मिल कर सिद्धभक्ति, नन्‍्दीचधरचैत्यमक्ति, पंचशुरुभक्ति ओआऔर 
2 छरा अष्टाहिक क्रिया करे। 
है 


अष्टाहिकक्रियायां ' ' * * * “नन्दीश्वरचेत्यभक्तिकायोत्समे 


श्र क्रिया-कलापे+-- 





जे गज 
१५९७--०- व एशेषे क बन्‍्दुनः एकियए--+- 
अइडदिसेयचंद्णा खिद्धचेद्ियपंचगुरुसंतिभत्तीहिं। 
कोरइ मंगलगोयरमज्कण्हियवंदणा होई |) 
सथा--- 
जा ननन्‍्दीश्वरपद्कतचेत्या त्वभिषेकचन्द्नास्ति तथा । 
मंगलगोचरमध्याह्वन्दना योगयोजनोज्कनयो$ ॥॥ 
अथ अभिषेकवन्दनाक्रियायाँ:----*--*०** सिद्धभक्तिकायोत्सग 
करोमि--- त 
अथ अभिषेकवन्दनाक्रियायां-“**-*"“** -“चेत्यमक्तिकायोत्सने 
करोमि--- 


अथ अभिषेक्षतन्दनाक्रियायाँ-*०*«* 'पैचगुरुभक्तिकायोत्सग 
अथ अभिषेकवन्दनाक्रियायां-**“** *“शान्तिभक्तिकायोत्सगे 
सिर 


१--सिद्धभक्ति, चऔैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्तिमक्ति छारा 
अभिषेकवन्‍्दना की जाती है । तथा यद्दी अभिषेकवन्दना मेगलगोंचर- 
सध्याह् वन्दना दोती है । अन्यत्र भी कहा है कि पूजाभिपव और संगत 
इन दो क्रियाओं मे सिद्धमक्ति को आदि लेकर शान्तिभक्ति पर्येन्त चार 
भक्तियाँ की जांती हैं । यथा--- 

सिद्धभक्त्याद्शिन्त्यन्ता पुजामिषवमंगले । 

२--वह नन्‍्दीख्रक्रिया दी नन्‍्दीश्वरभक्ति के स्थान मे चैत्य- 
भक्ति के जोड़ देने पर अभिषेक-बन्दना अर्थात्‌ जिनमद्ास्नपनद्विस 
में चन्‍्दना होती है। तथा अभिषेक-चन्दना ही वर्षायोग ग्रहण और 
विसजेन से मंगलगोचर-मध्याहु-बन्दना छोती है । 


नेमिसिकक्रियाअयोगविधिः । 
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१४-*मंगलागेंःयरमब्यएड्रन्क्न्दुनए एकेयार- 
अथ संगलगोचरमध्यप्हवन्दनाकरियायां इत्येवम्ुच्चायं ऋमेण 

सिद्धभक्ति---अैल्यभक्ति--पंचग़ुरुभक्ति--शान्तिभक्तयों विधेया:। 


१६-में गलायोचरबुहुत्फत्यारूकान किया 
लात्वा बहत्सिझियांगिस्तुत्या मंगलगोचरे | 
प्रत्याख्यांनं बुदवत्खरिशान्सिभक्ती प्रयुअताम्‌ ॥ 


अथ मंगलगोचरभक्तप्रत्याख्यानक्रियायां --* *** “*सिद्धभक्ति- 
कायोत्सर्ग करोमि--( सिद्धालुद्धूतः इत्यांदि ) 


अथ मंगलरूगोच रभक्तप्रत्याख्यानक्रियायां: * “ * «*न्योगिमक्ति- 
कायोत्सग करोमि---(४जातिजरोरुरोग? इत्यादि ) 


( इत्येव॑ भक्तिहयेन अत्याख्यानं गुद्दीत्वा इदं भक्तिद्वयं प्रयुक्नतामू ) 
अथ मंगलगोचरभक्तग्रत्याख्यानक्रियायाँ*** "**** -आचाये- 
भक्तिकायोत्सग करोम्रि---( 'सिद्धगुरुस्तुति? इत्यादि) 


अथ संगलगोचरभक्तम्रत्याख्यानक्रियायाँ--** * *****शान्ति- 
भक्तिकायोत्सगे करोमि--- 


€ शान्तिभक्ति: ) 


१--मंगलगोचर मे बड़ी सिद्धभक्ति और चड़ी चोगिभक्ति द्वारा 


भक्तप्रत्याख्यान अहण करके वड़ी आचायेभमक्ति और शान्तिभक्ति को 
सावायादिक सब मिल कर पढ़े । 


३२४ क्रिया-कलापे-- 





१७---कर्षा को ग यह णक्तियए--- 
शवतश्चतुदंशीपूर्चेरात्रे लिदसुनिस्तुती । 
चतुर्दिच्ु परीत्याल्पाश्यैतव्यभक्तीग़ुरुस्तुतिम ॥ 
शाल्तिभक्तिं च कुर्वाणुवर्षायोगस्तु ग्रृह्मताम । 
अथ वर्षायोगग्रतिष्ठापनाक्रियायां *------- सिद्धमक्तिकायोत्सगे 
करोमि---( सिद्धिभक्ति-पठन ) 


अथ वषीयोगप्रतिष्ठापनाक्रियायाँ------०“ योगमक्तिकायोत्सगे 
करोमि---( योगिभक्तिपठनं ) 
पूवेस्याँ दिशि--- 
यावन्ति जिनचेत्यानि चिद्यन्ते कछुवनचये । 
ताचवन्ति सततं भ्रक्‍दत्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहम ॥। हा 
इमं श्लोक॑पठित्वा च्ृषभाजितस्वयंभूस्तवद्वयसुच्चाये अथ 
वषोयोगअतिष्ठापनाक्रियायां चैस्यभक्तिकायोत्सग करोमि? इंत्येवं प्रति- 
ज्ञाप्य, दुंडादिकं भणित्वा “वर्षेबु वर्षान्तरः इत्यादिकाँ लघुचेत्यभक्ति 
सांचलिकाँ पठेत्‌ | इति पूर्वेदिक्चेत्यवन्द्ता । 
२--अत्याख्यानम्रयोगविधि के अनन्चर आषाढ़ शुक्ला चत॒देशी 
की रात्रि के श्रथम पहर में सिद्धमक्ति और योगिभक्ति करके, 'चारों 
दिशाओं में प्रदक्षिणापुर्वक एक एक दिशा मे लघुचैत्यभक्ति पढ़ते हुए, 
पंचशुरुसक्ति और शान्तिभक्ति पढ़ते हुए वर्षायोग प्रहण करें। भावार्थ-- 
पूर्व दिशा की ओर सुखकरके पद्ले सिद्धभक्ति और योगिभक्ति पढ़ें ॥ 
चैत्यभक्ति को ऊपर बताये हुए विधान के अल्ुसार पृत्रोदि दिशाओ 
की ओर मुख करके चार वार पढ़ें । अथवा भावसे ही भदक्षिणा करना 
धादिए । इसलिए एक दी पूर्व या उत्तर दिशामे मुख करके उक्‍्तरीति से 
घार वार नैत्यभक्ति पदों । इस तरद वर्षायोंग महण करें । 


बना 


नैसित्तिकक्रियाश्रयोगविधिः । >३२४ 





दक्षिणस्यां दिेशि-- , 

उत्त श्लोक पठित्वा,संभवामिनन्द्नस्वयंभूस्तवह्वयमुच्चाये, क्रियां 
विज्ञाप्य, दंडादिक॑ विधाय तामेव भक्ति सांचलिकां पठेत्‌ | इत्येब॑ दक्षिण- 
दिकचेत्यवन्दना । 

पश्चिमायां दिशि-+- 

उच्क श्तोक॑ पठित्वा सुमतिपञ्म्रभस्वयंभूस्तवह्यमुच्चाये कृत्य- 
विज्ञापनां ऊत्वा दंडादिकं विधाय तामेव भक्ति सांचलिकां पठेत्‌। इति 
पश्चिमदिक्चैत्यवंद्ना । 


उत्तरस्यां दिशि--- 
उक्त श्लोक॑ पठित्वा सुपाश्वेचन्द्रअभस्वयंभुस्तवद्वय॑ भरित्वा 


रत्यविज्ञापनाँ ऋूत्वा दंडादिकं विधाय तामेव लघुचैत्यभक्ति सांचलिकां 
पठेत्‌ । इत्युत्तरदिक्चेस्यवन्द्ना । 
« अथ वर्षायोगग्रतिष्ठापनक्रियायाँ***-*----*- पंचशुरुभक्तिका- 
योत्सग करोमि--( पंचयुरुभक्तिः 2 
अथ वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्रियायां--**-------शान्तिभक्तिका- 
योत्सर्ग करोमि--- 
€ शन्तिभक्ति: ) 


65 65५ 
9 ६६---क को यो झा चे छ एफनक | केय [० 
ऊंजकृष्णचतुदंश्यां पश्चाद्राजी च सुच्यताम । 
वर्षायोगप्रतिष्ठापने यो विधिरुक्तिः स एवं तन्निछ्ठापने कार्य: । 
केवल “वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्रियायाँं! इत्यस्य स्थाने 'वर्षायोगनिष्ठापन- 


क्रियायाँ? इति योज्यम्‌ । 


१--कार्तिक ऋष्णा चतुदेशी के दिल रात्रि के चोथे भदर में वर्षो- 
योग का निष्ठापन करें | 





'शरद क्रिया-कलापे--« 





शेषविधि:--- 
मास चासोउन्यदैकच योगक्षेत्र॑ छुचों ऋजेत । 
सार्गेडतीते त्यजेच्चांथेधचशादपि न लंघयेत ॥ 
नभश्चत॒र्थी' चयाने कृष्णां शुक्लोजेपंचमी ! 
यावज्न गच्छेचच्छेदे फर्थंचिच्छेद्माचरेद ॥॥ 


 ् 
१ ६---बशसान्हिका शएकेयए 
चोगास्तेडकॉोद्ये सिद्धनिवोणणुरूुशान्तयः । 
प्रसयुत्या वीरनियांँणे रूत्याते। नित्यवन्दना ॥ 
सो क| वीरनिवोणक्रियायां “२-०० *-* “-*-*** सिद्धभक्तिकायोत्स गे 
अजकमक-०-म नमक 
१--चतुर्मास के अलावा देसन्तादि ऋतुओं से सुनिगण किसी 

एक सनगरादि स्थान मे एक सद्दीने वक ठद्दर सकता है। आपषाढ़ के 
सदीने में वद्द श्रमणरसंघ वर्पोयोग स्थान को चला जाय और मसगसिर 
का मद्दीना जीतते दी उस चर्षायोग स्थान को छोड दे । यदि आपषाढ के 
सहीने सें वर्षायोग स्थांन मे न पहुंच सके तो कारणवश भी श्रावण बदी 
चतुर्थी का उल्लंघन न करे अथोत्‌ श्रावण वदी चतुर्थी तक वर्षायोग 
स्थान सें अवश्य पहुंच जाय । तथा कार्तिक शुक्ला पंचमी के पहले 
प्रयोजनवश भी वर्षायोग स्थान को छोड कर स्थानान्तर को न जाय | 
डुर्निबार उपसगादि के कारुण यथोक्‍त वर्षायोग अयोग का उल्लंघन 
करना पड़े तो आयश्विच अहण करे । 

२--कार्तिक वबदी चतुदर्शोी की रात्रि के चौथी पहर मे वरपायोग- 
निछापन किया जाता है | इस लिए वर्षायोग के निछापन के अनन्तर 
सूर्योदय दो जाने पर घथीरनिबाणक्रिया करे । उस में सिद्धमक्ति,निवोणण- 
भक्ति, शुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करे। इसके वाद नित्यवन्दना करे। 





सैमितिकक्रियात्रयोंगविधिः । इधर 





अथ वीरनिवोणक्रियायां ---***-* --- ““निर्वाणभक्तिकायोत्सम 


करोमि--- 
( निर्वाणभक्तिं पठन्‌ अदक्षिणां कुर्यांत्‌ ) 


अथ वीरनिवीषणक्रियायाँ * “****“*-*«* पंचगुरुभक्तिकायोत्सग 
अथ वीरनिवाणक्रियायाँ-----*--**“---शान्तिभक्तिकायोत्सग 
करोमि--- 


8४० -- के लय णफंककाकियकए--- 
'खायन्तसिद्धशान्तिस्तुतिजिनगर्भेजज्षो: स्तु॒ुयाददूच । ' 
निष्कमणे योग्यन्त॑ विदि शुताद्रपि शिवे शिवान्तमपि॥ 

२--“अथ जिनेन्द्रगर्भकल्याणकक्रियायां? इत्येबस्सुच्चाये क्रमेण सिद्ध 
चारित्र-शान्तिभक्तयो विधेयाः । 

२---अथ जिलेन्द्रजन्मकल्याणकक्रियायाँ? इत्येवमुल्चांये.ं अनन्तरोक्ता 
एवं भ्रक्तयो विधेया:। 





१--जिनेन्द्र के गर्भकल्याण और जन्‍्मकल्याण मे सिद्धभक्ति, 
चारित्रभक्‍्ति और शान्तिभक्ति पढ़कर, निष्क्रमणकल्याण में, सिद्ध- 
भक्ति, चारित्रसक्ति, योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़कर, ज्ञानकल्या- 
णक मे, सिद्धभक्ति, श्रुतवभक्ति, चारित्रसक्ति, योगिभक्ति ,और शान्ति- 
भक्ति पढ़कर, तंथा निर्वाणक्षेत्र से या निर्वाणकल्याणक में सिद्धमक्ति 
श्रुवभवित , चारित्रभक्ति, योगिसक्ति, निवार्यभक्ति और शान्तिभक्ति 
पढ़कर वन्दना करें । जन्मकल्याण॒क की क्रिया पहले कद आये हैं तो 


भी पाँचों क्रियाओ का एक स्थान से ज्ञान हो इसलिए फिर कददी गई है। 


श्श्द् *...._क्रिया-कत्तापे-- 

४शशाआशआंशआांसांजांजांस/रा सांग अर द अर ज के की थे कोड पट के. शकदरशामककनकक कर नदन्शनक नस्ल नल शिनकशश नकद न सन के ये 

३ई--“अथ जिनेन्द्रतिष्क्रणकल्याणकक्रियायाँ? इस्येव॑ विज्ञाप्प क्रमशः 
सिद्ध-चारित्न-योगि-शान्तिसक्तय: कतैव्या: । अदक्षिणी करयं 
व योगिमक्त्या । 


४--अथ जिनेन्द्रश्ञानकल्यांणकक्रियायां? इत्येव॑ प्रतिज्ञाप्य आलुपूर््या 
सिरछू-अ्रुत-चा रित्र-योगि-शान्तिभक्तयः प्रणेत्तत्या: । योगिभक्त्या 
प्रद्षिणीकरणं । 
२*--आअथ जिलनेन्द्रनिवाणकल्याणकक्रियायां निर्वाणक्षेत्रक्रियायां वा 
इत्येव॑ उच्चारणां विधाय ऋमेण सिद्धझ-अत-चारित्र-योगि-निर्वाणण- 
शान्तिभक्तयः: करणीया:ः । निर्वाणभक्त्या प्रदक्षिणीकरणं । 
न [८०] क ०० 
२१२९---फंचव्कफएप्कण्या दएनच कहष्ये 
कफ. दी. कक &७ पृ 
कलिकेकफिकाया था एक्रेयए-- 
"कारये निषेधिकायां न सुने! सिद्धर्षिशान्तिलिः | 
उन्‍्तरज़्तिन: सिझछधतचर्षिशान्तिमिः क्रिया ॥ 
सैद्धान्तस्थे मुनेः खिद्धश्ुतर्षिशान्तिभक्तिल्रि: । 
उत्तरम्रतिन: खिद्धआू तद्त्त षिशान्तिमिः । 
सुरेनिषेधिकाकाये सिद्धर्पिखरिशान्तिमि: । 
शरीरकक्‍्लेशिनः सिद्धन्न॒चर्षिगरिशान्तिभिः ॥॥ 
सेद्धान्ताचायंस्य सिद्धभ्ू तर्षिसरिशान्तयः । 


अस्य योगे सिद्ध श्र्‌ तत्चत्तर्षिंगणिशान्तय: ॥ 
थेषामुश्चारणा यथायोग्ये उन्‍्नेया: विस्तारभयात्खुगमत्वढा चोक्ताः 





१--(१) मत सामान्य सुनि के शरीर और निपया भूमि में 
सिद्धमरिकि, योगिसक्ति ओर शान्तिमक्ति पदुकर, (२) उत्तरत्ती ग्रुत 


नेमित्तिकक्रियाश्रयोगविधिः । श्र्ह 





४२४४-चकल्ाएकलाक्स्क कॉलिछठ एकए; क्रिकए-- 
'चलाचलप्रतिष्ठायां सिद्धशान्तिस्तुतिभचेत । 
वनन्‍्दना चाभिषेकरुय छु्यसनाने मता पुनः ॥ 





सामसान्यमुनि के शरीर और निषद्याभूमि में सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति 
योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़कर, (३) सिद्धान्तवेचा गस्ऋत सामान्य 
सुन्ि के शरीर और निषद्याभूमि मे सिद्धभक्ति, श्र॒वभक्ति, योगिमक्ति और 
शान्तिभक्ति पढ़कर, (४) उन्तरत्रती और सिद्धान्तवेत्ता खत सामान्य 
मुनि के शरीर और निषद्याभूमि मे सिद्धमक्ति, श्रुतभक्ति, चारिज्रभक्ति, 
योगिभाक्ता और शान्तिभक्ति पढ़कर, (४) स्वत आचाये के शरीर ओऔर 
निषद्यामूमि मे सिद्धमक्ति, योगिमक्ति, आचायेसक्ति और शान्तिभक्ति 
पढ़कर, (६) कायक्लेशी मत आचाये के शरीर और निषद्यामूसि में 
'सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति, आचायेभक्ति और शान्तिभक्ति 
पढ़कर, (७) सिद्धान्त के ज्ञाता रत आचाय के शरीर और निषया- 
भूमि में सिद्धमक्ति, श्रुतसषक्तित, योगिभक्ति,आंचायेभक्ति और शान्ति- 
भक्ति पढ़कर, (८) शरीर क्‍लेशी और सिद्धान्तवेत्ता स्त आचाये के 
शरीर ओऔर निषद्याभूमि से सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगि- 
भक्ति, आचायंभकिति और शान्तिभक्ति पढ़कर वन्दना क्रिया करे । 
१--चलजिनबिस्ब की ग्रतिष्ठा और अचलजिनबिम्ब की मतिष्ठा में 
सिद्धभक्ति और शान्तिभक्ति होती है । चलजिनबिम्ब की अतिष्ठा के चतु्थे 
दिन के अवश्थ स्नान में अभिषेकवन्द्ना अर्थात्‌ सिद्धभक्ति, चेत्यभक्ति, 
पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति सानी गई है। अचलजिनविम्ब की 
प्रतिष्ठा के चतुर्थे दिन के अवश्ठथ स्नान से सिद्धभक्ति, चारिज्रभक्ति, 
बड़ी चांरित्रालोचना और शान्तिभक्ति करना चाहिए । 
हक 


३३० क्रिया-कलापै-- 





सिछधवुत्त्चतिं कुषोंद्‌ू बदहदालोचनां तथा । 
शान्तिभर््ति जिनेन्द्रस्य प्रतिष्ठायां स्थिरय तु ॥ 
चत्नजिनबिस्वग्रतिष्ठाक्रियायां, अचलजिनबिंबग्रतिष्ठाक्रियायां, चल 
जिनबिंबचतुर्थदिनस्नपनक्रियायां, अचलजिनबिम्बचतुर्थ दिनस्नपनक्रि' 
यायां इत्येवं विज्ञाप्य तास्ता+ भतक्तय: अणोया: । 


४३-छआांचह केफदकालिष्का फकाकेया 


+सिद्धाचार्य स्तुती ऊत्या खुलरने गुवेसुशया । 
लास्वादायेपदं शान्ति स्तुयात्खाइु१ सफरदूगुण: ।। 


अथ आचायेपदप्रतिष्ठापनक्रियायां'** ** "सिद्ध मक्तिकायो- 
त्सगे करोमि--- 
( सिद्धभक्ति: 2 
अथ आचाय्पदश्नतिष्ठापनक्रियायां“““आचायेमक्तिकायो- 
त्सगे करोमि--- 
( आचायेमक्ति: ) 


एवं भक्तिद्वयं पठित्वा अद्यप्रद्धति भवता रहस्यशास्त्राध्ययनदी- 
क्ञादान(विकिसाचाये कार्यमाचये सिति गणसमक्ष सासमाणेन गुरुणा 
ससप्य॑सायपिच्छमदरणलक्षणमाचाये पर्द गह्लीयात्‌ | अनन्तर-- 

अथ आचायेपदनिष्ठापनक्रियायाँ'* **“शान्तिमक्तिकायो- 
त्सग करोमि--- 


सदन पपमनमारक धष्ा>राकमपभश पाहकम्यपाजकमटटक, 








१---जिसके शुण संघ के चित्त से स्फुरायमान दो रहे हैं. ऐसा साथ 
शुभ लग्न में सिद्धभक्ति और आचाययंभक्ति करके शुरू की आज्ञा से 
अआायायेपद्‌ का मदणय कर शान्तिभक्ति करे। 


नैमित्तिकक्रियाप्रयोगविधिः । ३३९ 








है. 80. ५ &#+53७ 45७ _&#5७. 
३५००० क व्यास ६३ एक यू (+- 
झतिमायोगिनः साथोः सिद्धानागारशान्तिभिः । 
विचीयते क्रियाकांडं खर्वेसंचे: झुभक्तितः ॥ 
अथवा[-- 
स्लघीयसो5पि प्रतिमायोगिन: योगिन: क्रियाम्‌ | 
कुझें: सर्व5पि खिद्धर्षिशान्तिभक्तिभिराद्रात्‌ ॥ 
् प्रतिमायोगिध्वुनिक्रियायां '** “*“ '  'सिद्धभक्तिकायोत्सग 


रद प्रतिमायोगिए्ठनिक्रियायाँ * * ****** योगिभक्तिकायोत्सगे 
अथ प्रतिमायोगिसनुनिक्रियायां *** ** “शान्तिमक्तिकायोत्सगे 


4 ६755 
8४०“ द्ए्च्ताथहछ् णहएक्रकए+७-८ 
'खिद्धयोगिबृददक्लक्तिपूवेक लिक्षमप्येताम । 
सुच्थाख्यानाग्न्यपिच्छात्म च्म्यतां/खिद्धभक्तित:ः ॥ 
१---सब संघ उत्तस सक्ति से अतिसायोगी अथात्‌ सारे दिन 
सूर्य के अभिम्मुख कायोत्सर्ग करने वाले साधु का सिद्धभक्ति, योगिभक्ति 
ओर शान्तिभक्ति पढ़कर क्रियाकांड करें। 
२--सब मुनि, दीक्षा में अत्यन्त लघु भी अतिसायोगि झुनि की 
सिद्धभक्ति, योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़कर वन्द्नाक्रिया आद्र- 


पूर्वेक करें । 
३--बहत्सिदभक्ति और चहतयोगिभक्ति पूतरेक लोचकरण, 
नामकरण, नग्नताप्रद्ान और पिच्छम्नदान रूप लिंग अपेण करें और 


सिद्धभक्ति पदुकर लिंगापेणविधान को समाप्त करें | 


हरे क्रिया-कलापे-- 





अथ दीक्षाग्रहणक्रियायाँ ** *** सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि-- 
( 'सिद्धाजुदूघूत? इत्यादि ) 
अथ दीक्षाग्रहण क्रियायां" *' *** योगिभक्तिकायोत्सगे करोमि-- 
(थोस्सांमि गुणघराणं? इत्यादि 'जातिजरोरुरोग” इत्यादि वा) 
अननन्‍्तरे लोचकरखं, सामकरखं, नारन्यअदानं, पिच्छम्रदानं 'च 


अथ दीक्षानिष्ठापनक्रियायां ' ** *** सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि 


दीक्षादानोचरकत्तंड्यम्‌--- 
ब्रतसमितीन्द्रियरोचा: पंच एथक्‌ ज्ितिशयो रदाघणे: । 
स्थितिसकूद॒शने लुश्थावश्यकषट्के विचेलताउइसनानमु ॥॥ 
इत्यष्टाविंश॒ति मूलग्ुुणान निक्षिप्य दीक्षिते । 
खंच्तेपेण सशीलादीन्‌ गयी कुर्यात्मतिक्रमम्‌ ॥। 
४२६--+-आन्‍यद एलन ल्रएक एके यू ए-- 

ह॒ ऋलोचो छिचियतर्मालैचेरों मध्यो5्यमः क्रमात्‌ | 

लघुभाग्मक्तिमि: काय: लोपवासप्रतिक्रम: ॥ 


१---उस दीक्षित में पांच ब्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियनिरोध, 
चज्षितिशयन, अदन्तधावन, स्थितिभोजन, सकद्भुक्ति, लोच, छद्द आब- 
श्यक, अचेलता और अस्नान इन अद्ठाईस मूल गुणोो को संक्षेप से 
चौरासी लाख गुणों तथा अठारद हजार शीलों के साथ साथ स्थापित 
कर दीक्तादाता आचाये उसी दिन ब्रवारोपण अतिक्रमण करे। यदि 
लग्न ठीक न हो तो कुछ दिन ठहर कर भी अतिक्रमण कर सकता है । 

२--दूसरे, तीसरे या चौथे महीने में लोच करना चादिण । दो 
मदीने से लोच करना उत्कृष्ट, तीन मद्दीने से मध्यम और चार महीने 


दीक्षाविधि: । £ 'हडैरे 


____.........00.+++++77+3>+7+>73+२+_+ 


अथ लोचप्रतिष्ठापनक्रियायां*“***** भसेडमक्तिकायोत्समे 


करोमि--- 
अलन्‍्तर॑ स्वहस्तेन परहस्वेनापि वा लोचः कार्ये: 


अथ्‌ लोचनिष्ठापनक्रियायां“**'“''सिद्धभक्तिकायोत्सगे 
करोमि--- 


( तवसिद्धे? इत्यादि ) अनन्‍्तरं अतिक्रसणं कतेव्यम्‌ । 





| 





पूवेंदिनि भोजनससये भाजनतिरस्कारविध्धि विधाय आउइार 
गृहदीत्वा चैत्यालये आगच्छेत्‌ ततो बूहत्प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापने सिद्ध- 
योगमभक्ती पठिस्वा गशुरुपार्श्ब प्रत्याल्यानं सोपवांसं ग्रहीत्वां आचाये- 
शान्ति-समाधिभक्ती; पठित्वा गुरोः प्रणाम॑ कुर्यात्‌ । 

अथ दीक्षादाने दीक्षादाउइजन: शान्तिकनगणधरवलयपूजादिकं 
यथाशक्ति कास्येत्‌। अथ दाता तं स्नानादिक कारयित्वा यथायोग्या- 
लक्षारयुक्त महामहोत्सवेन चैत्यालये समानयेत्‌ । स देवशास्त्रगुरुपू्जा 
विघाय बैराग्यसावनापर: सर्वे: सह क्षमां ऋत्वा शुरोरभे तिष्ठेत । 
विन पा पल 5 मम 
से जघन्य माना गया है। इस लोच को उपवासपूर्चक और प्रतिकरमण 


सद्दित जलघुसिद्धभक्ति और लघुयोगिभक्ति पढ़कर प्रतिष्ठपन और लघु 
सिद्धमक्ति पद्कर निछ्ठापन करना चादिए | 


न 


३३४ क्रिया-कलापे 


ततोी शुरोस्भे संघस्याभे व दीक्षाये यांचां ऊत्वा चदाक्षया सौभाग्यवती- 
स्त्रीविद्दितस्वस्तिकोपरि श्वेतवस्थे श्रच्छाय तन्न पूवेद्शाभिसुखः पर्य- 
कासने कृत्वा आसते, गुरुश्चोत्तराजिमुखों भूत्वा, संघाण्टक॑ खंघ॑ च 
परिप्चच्छय लोच॑ कुर्यात । 
हा ऋथ तबिधिः 
चुहद्दीक्षायां. लोचस्वीकारक्रियायां पृवांचार्यत्यादिकमुच्चाये 
सिद्ध-योगिभक्ती कत्वा--- 
उ5 तमोज्देते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मपाय दिव्यतेजोमूर्तये 
श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविध्नप्रणाशनाय सर्वरोगापसृत्यु- 
विनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशाय 
ऊँ हां हीं हूँ हों इश असि आ उ सा अप्कस्य॒सर्वशान्ति कुर 
कुंरछु स्वाहा । 
इत्यनेन संत्रेण गनन्‍धोदकादिकं जिवारं संत्रयित्वा शिरसि निक्षि- 
पेत्‌ । शान्तिसंत्रेण गन्धोदकं जिःपरिषिच्य मस्तक वासहस्तेन स्छशेव्‌ । 
ततो दृध्यक्षवतगोमयदुर्चीकुरान्‌ मस्तके वर्धेसानमंत्रेण निश्चिपेत--- 
डह5 नमी भयवदों वड्ढमाणस्स रिसहस्स चक्‍क॑ जलँते गच्छड़ 
आयासं पायालं लोयाण भूयाणं जये वा विवादे वा थैभणे वा 
रफंगणे वा रायंगणे वा मोहणे वा सब्चजीवसचाणं अपराजिदो 
भच॒दु रक्‍्ख रक्‍्ख स्वादह्य--धर्घमान मंत्र | 
चतः पवित्रभस्मपाजं गद्दीत्वा “*णमो अरहंताणं रलबत्रय- 
पवित्रीकृततोच्तमांगाय ज्योतिर्मयाय मतिश्षतावधिमनःपर्येयकेवल- 
ज्ञानाय अ सि आ उ सा स्वाहा” इद मंत्र पठित्वा शिरसि कपू र- 
मिश्चितं भस्म परिक्षिप्य “ऊँ हीं श्रीं क्लीं ऐं अह अ सि आ उ सा 


३--इति पद पुस्तकान्तरे नास्ति । 











'दीक्षाविधिः । है 
वि कक मय जरिए कीय शक तब हक रकम 
हा केशोल्पाट्न ९०-५४ अहँद्धथो चो्‌ 
स्वाहा अनेन अथम केशोत्पाटनं ऋत्वा पग्चात्‌ “ड# हां 5 अहेद्ध 
नमः, ऊँ हीं सिद्धेम्यो नमः, ऊँ हूं सूरिभ्यो नम, 3 दों पाठ- 
क्रेम्यो नमः, उ* ह। सर्वसाधुम्यों नम; इत्युच्चरन्‌ शुरू: स्वह- 
) )ै व ॥॒ जॉब 
धतेन पंचवारान केशान उत्पाटयेत्‌। पश्चादन्यः को5पि लोचावसा 
बृहदीक्षायां ल्ोचनिष्ठापनक्रियायाँ पूर्बाचार्यत्यांदिकं पठित्वा सिद्धमक्तिः 
(क्तिं) कत्तेव्या ( कुर्यात्‌ ) ततः शीर्ष प्रच्चाल्य गुरुभरक्त दृत्वा वस्मा- 
भरशणयज्ञोपवीतादिक॑ परित्यज्य तजञजैवावस्थाय दीक्षां याचयेत्‌॥ ततो 
गुरु; शिरसि श्रीकारं लिखित्वा “डे हीं अह अं सि आउ सादईीं 


स्वाहा” अनेन मंत्रेण जाप्य १०८ दयात्‌। ततो ग़ुरुस्तस्यांजलो केशर- 
कपू रश्रीखंडेन श्रीकारं कुर्यात्‌ । श्रीकारस्य चतुर्दित्षु-- 
रयणत्त्य च वंदे चउवीसजिणं तहा वंदे । 
पंचशुरूण वंदे चारणजुगर्ू तहा वेदे ॥ 
इति पठन्‌ अंकान्‌ 'लिखेत्‌ । पूर्व ३ दक्षिणे २७ पश्चिमे ४ उत्तरे 
२ इति लिखित्वा “सम्यर्दशनाय नम$, सम्यसज्ञानाय नम३, सम्य- 
क्चारित्राप नमः” इति पठन्‌ तन्दुलेरूजलिं पूरयेत्तदुपरि नालिकेरं 
पूगीफलं च घुत्वा सिद्धंचारित्रयोगिभक्ति पठित्वा त्रतादिक दद्यात्‌। 
तथा दि--- 
चदसर्भिदिद्ियरोधो लोचो आवासयमचेलूमण्हाणं १ 
खिद्सियणमदंतवर्ण टिद्मोय्रणमेयभत्त व ॥१॥ 
इति पठित्वा तदूव्याख्या विधेया कालालुसारेणेति निरूप्य पंच- 
भद्दाज्नतपंचसमसितीत्यादि पठित्वा सम्यक्त्वपू्ेकं दृढत्नतं सुजत॑ समारूढं 
ते अबतु इति जीन वारान्‌ जच्चाये ऋ्तानि दुस्वा ततः शान्तिसक्ति पठेत्‌ | 


ततः आशी: श्लोक॑ पठित्वा अंजलिस्थ तन्दुलादिक॑ दाओे दापयित्वा, 
. हअमथ षोडशसंस्कारारोपरा--- 
पक रे टनक नल कल कम पल पके 
श्र 


ध््य पुस्तकान्तरे । 


श्र क्रियान्कलापे- 








अय॑ सम्यग्दशनसंस्कार इद सुनो स्करत १ 
अय॑ सम्यग्शानसंस्कार इह सुनो स्फुरतु २ 
अय॑ सम्यक्चारित्रसंस्कार इद् मुन्नी स्करठ दे 
अर्य॑ बाह्मभ्यन्तरतपःसंस्कार इद्द झुनी स्फरतु ७ 
अय॑ चतुरंरावीय संस्कार इद सुनो सफुरत £ 
अय॑ अपष्टमाएमंडलसंस्कार इह मुनों स्करत ६ 
अय॑ शुद्धप्टकाव प्टंभसंस्कार इच्द सुनी सफरत ० 
अय॑ अशेषपरीपहजयसंस्कार इृद्द सुनो स्फरत ८ 
आर्य ज्लियोसासंगसनिश्त्तिशीलतासंस्कार इद खुली स्फुरतु 2 
अयं जिकरणासंयमनिव्वत्तिशीलतासंस्कार इद्ध मुनी स्फुरतु १० 
अय॑ दृशासंयमनिद्तत्तिशीलता संस्कार इद्द मुनौ स्फरत ११ 
अय॑ चतुः संक्षानिग्रहरशीलतासंस्कार इद मुनो स्फुरत १९२ 
अय॑ पंचेन्द्रियजयशीलत्तासंस्कार हद भुनी स्फुरतु १४ 
धर्यं द्शधर्मघारणशीलतासंस्कार इद सुनो स्फुरत १४ 
अयसष्टादशसदस्त शीलतासंस्कार इच सुनी स्फुरतु १५ 
अय॑ 'चतुरशीतिलक्षणसंस्कार इ्द भुनी स्फ्रत १५ 
इति अस्येकमुचाये शिरसि लव॑गपुष्पारि/ जिपेत । 
धयमो अरहंताखं? इत्यादि “3४ परमसहंसाय परमेप्तिने हं स हूँ स 
दं दां ह' हों हीं हों हः जिनाय नमः जिन॑ स्थापयामि संवोषद्‌, ऋषि- 
भस्तके न्‍्यसेस्‌ । अथ शुर्वावली पठित्वा अम्ुकस्य अम्ल॒कनामा स्वें शिष्य 
इति कथयित्वा संयसाझुपकरणानि दयात्‌ । 
. शमी अरहंताणं सो अन्तेबाखिच्‌ षड्जीवनिकायरच्षणाय 
सार्दवादिशुणोपेतमि्द पिच्छिकोपकरणां ग्रद्माण गशद्यणेति। 
3> गशामी अरदंतायं मतिश्रुवावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानाय 


ढादशांगश्रुवाथ नमः भो अन्तेवासिन्‌ ! इदं ज्ञानोपकरण गहाण 
ग़दाणेति। 


तैमितिकक्रियाप्रयोगविधिः । ३३७ 





कमंडलु” बामहस्तेन उद्‌घृत्य 3० एसी 'अरदंतारं रलन्नयपचित्री- 

करणांगाय वाह्याभ्यन्तर्सलशुद्धाय नमः भो अन्तेवासिन्‌ ! इदँ शीचो- 
| गहाण ग्रदारो ्‌ 

कि ततत्य मा पठेत्‌ । ततो नवदीक्षितो झुनिगरुभकत्या 
गुरु प्रशम्य अन्यान्‌ मुनीन्‌ प्रणम्योपविशति यावदूब्रतारोपणं न भवति 
तावदन्ये सुनयः भतिवन्दतां न ददृति, ततो दालुप्रमुखा जना उत्तस- 
फलानि अग्ने निधाय तस्मे नसो5स्त्विति प्रणा् कुवेन्ति | 

ततस्तत्पक्षे ठ्ठितीयपक्षे वा सुछुहतते जतारोपण कुयोत्‌। तदा रत्नन्नय- 
पूर्जा विधाय पाच्षिकप्रतिक्रमणपाठ: पठनीयः । तत्र पाक्षिकनियमप्दद- 
णशससयात्‌ पूर्व यदा वद्समदीत्यादि पठ्यते तदा पूर्ववद्म्रतादि दयात्‌ । 
नियमग्रहणससये यथायोग्ये एक तपो द्यात (पल्यविघानादिक)। दादप्रभश- 
तिश्रावकेभ्यो5पि एक एक तपोदयात्‌। ततोडन्ये सुनय: प्रतिवन्दनां ददति । 

अथ छुखशुद्धिसुक्तकरणे विधि:-- 

अयोदशसु पंचसु त्रिपु वा कचोलिकासु लबंरा-एला-पूगीफला- 
दिक चिक्षिप्प ताः कब्ोलिका: गुरोस्ओे स्थापयेत्‌ । झुखशुद्धिसुक्त- 
करणपाठक्रियायासित्यायुच्चाय,.. सिद्धयोगि-्आचार्य-शान्ति-समाधि- 
भक्तीर्विघाय ततः पश्चान्मुखशुद्धि गह्ीयात्त्‌ । 


इति सद्दान्नतदीक्षाविधिः । 


5 &€5-७ (7७ 
जुक्लकदीच्छाएएक के ३ 
अपथ लघुदीक्षायां सिद्ध-योगि-शान्ति-समाधिभकक्‍्ती: पठेत्‌ । “3० हो 
शी ह्कीं ऐँ अ्द नमः » अनेन संत्रेण जाप्यं बार २९ अथवा १०८ दीयते। 
अल्यत्व विस्तारेश लघुदीक्षाबिधि:--- 


च्प्र्थ्‌ लघुदीक्षानेठजनः पुरुष: स्त्री था दाता संस्थापयति | यथा- 
योग्यमलंकूतं ऋत्वा चैत्यालये समानयेत्‌ 


बस » देव बंदित्वा सर्वे: सह 





शेशे८् क्रिया-कलापे-- 
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क्षमा कत्वा गुरोरभे च दीक्षां थाचयित्वा तदांज्षया सौभाग्यवतीस्त्री- 
विद्दितस्वस्तिकोपरि श्वेतवस्त्रं अ्च्छाद्य तत्र पूर्वाभि्ुखः पर्यकासनो 
गुरुश्रोत्तरामिसुखः संघाष्टक॑ संघ॑ 'व॑ परिप्रच्छघ लोच*******“* 
नमो5हतले सगवत्ते अक्तीयाशेषकल्मबाय दिव्यतेजोलूतेये शान्तिनाथाय' 
शाल्तिकराय सर्वेविज्नप्रयाशकाय सर्वेरोगापसत्युविनाशनाय खबे- 
परक्रतक्तुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वेक्षामडामरविनाशनाय डे” हां ही हें, 
हां द्वः अ सरि आ उ सा अम्रुकस्थ सर्वेशान्ति ऋरु कुरु स्वाद? 
अनेन मंत्रेंस गन्धोदकादिक त्रिवारं शिरसि निक्षिपेत्‌। शान्तिसंत्रेय्य 
गन्धोदकं त्रिः परिषिच्य वासहस्तेन स्प्रशोत्‌ । ततो दृध्यक्षतगोमयत्तुस्स- 
दूर्वाक्॒रान्‌ मस्तके वर्धापनमंत्रेण निक्षिपेत्‌ “3 णमो भयवदो वडुमाणस्से 
त्यादि वधापनसन्त्रः पूर्व कथितः । लोचादिविधिं मद्ाज्नतवद्धिघाय सिद्ध- 
भक्ति-योगिभक्ती पठित्वा ब्तं दद्यात्‌ू । दंसणवयेत्यांदि वारत्रर< 
पठित्वा व्याख्यां चिधाय च युर्वांवलीं पठेत्‌ । ततः संयमाद्युपकर्ं द्यात्‌। 
उ> णामो अरहइंताणं भो: छल्लक ! ( आये-ऐलक ! ) छुछ्के वा 
पट्जीवनिकायरच्षणाय मारदेवादियुणोपेतमिद पिच्छेषषकरणं गद्य 
ग्रद्दाण, इत्यादि पूर्व चत्कतमरडल॒' ज्ञानोपकरणादिक च मंत्र पठित्वा दयात। 
इति लघुदीक्षाविधानं समाप्तम्‌ । 


न्‍सिसिकमरकमसपरनः५्कापत कप... अमयनमककनक»-सडपरकप- पर कक.. 


छऋपपएफएइकएयफददएनाएकेएकिेण ॥ 

समहरते दावों गणघरवलयाचेन उादशाह्नश्र॒ताचैनं च कारयेत्‌। 
तत्त: श्रीखंडादिना छटानच्‌ दत्वा तन्दुलैः स्वस्तिकं॑ कृत्वा तद्ध॒परि पट्टक॑ 
संस्थाप्य सन्न पूर्चाभिमु्ख॑तचसुपाध्यायपदयोग्य मुनिमासयेत्‌ । 'अथो- 
पाध्यायपदस्थापनक्रियायां पूर्वाचार्येत्यायुचार्य सिद्धश्रुवभक्ती पठेत्‌ । चत 
आवाहनादिमंत्रानुघ्वाथ शिरसि लवंगपुष्पाच्तत॑ क्षिपेत्‌ । तद्यथा--०* 
हों ण्मो डउचज्कायाणं उपाध्यायपरमेष्टिन्‌ ! अन्न एद्धि एद्धि संवीपद, 


# 


तैमित्तिकक्रियाप्रयोगयिधिः । ३३६ 
निकल न लत कक कलर कक बस 5 29537 
अह्ानन स्थापन॑ सन्निधीकरणं | ततश्च “डे हों शमो वार 
उपाध्यायपरिमेष्ठिने नमः” इसे संत्रं सद्देन्दुना चन्दनेन शिरसि न्‍यसेत्‌) 
ततश्च शान्तिसमाधिभमक्ती पठेत्‌। ततः स उपाध्यायो शुरुभक्ति दस्‍या 
प्रणम्य दात्रे आशिषं दद्यादिति । 


इत्युपाध्यायपद्स्थानविधि:ः । 





हे ्‌ ध्छ &6&“5. £#7२. 

छ्ाथायप्य्फक्द्ख्यएफ्चकएछए चर है क्‍ 
सुमूहूर्त दाता शान्तिक॑ गणघरबलयाचेन च यथाशक्ति कारयेत्‌ । 

तत्त: श्रीखंडोदिना छूटादिक ऋत्वा आचायेपदयोग्यं सुनिसासयेत्‌ । 
आचार्येपद्श्रतिष्लापनक्रियायां इत्यायुश्वार्य सिद्धाचार्यमक्ती पठेत। “ड+ हूं 
परमसुरमिद्रग्यसन्द््भपरिमलगर्भतीर्थास्बुसम्पूर्ण सुवणे कलशपंचकतोयेन 
. परिषेचयामीति स्वाह्म० इति पठित्वा कलशपंचकतोयेन पादोपरि 
सेचयेत । ततः पंडिताचार्यो “निर्बेद सौष्ठ” इत्यादि महर्षिस्तवतं पठन्‌ 
पादौ समंतात्परामश्य गुणारोपरं कु्यात्‌ । ततः 5“ हो ण्मो आइरि- 
याणं आधायेपरमेपष्ठिन्‌ ! अच्च एदि एडि संवौषद आवाहमनं स्थापन 
सज्ञिघीकरणं । ततश्च “3 छह. णुझो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये 
नमः” अलेन संत्रेण सहेन्दुना चन्दनेन पादयोदयोस्विलकं दखात | 
ततः शान्तिसमाधिभकती रृत्ञा शुरुभक्त्या गुरु प्रणम्योपविशत्ति। 
तत उपासकास्तस्य पादयोरष्टतयीमिर्टि कुबेन्ति । यतयश्च शुरुभरक्ति 
दत्वा म्रणमन्ति | स उपासकेभ्य आशीर्जादं दच्यात्‌ । 


इत्याचायपद्दानदिधि: | 





०» हां दी भ्री अ्ई हंस: आचायोय नमः--आचार्यवाचना संत: 
चस्न्यज्ञ--- 


३० हीं श्री अच्च ईं सः आचायाय नस:ः--आचा्यसंत्र: 





डे8० क्रिया-कल्ापे-- 
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(2, ध्््‌ 
दीएच्छए-नाच्तचएणिए 
प्रणन्य शिरसा वीरें जिनेन्द्रममलब्तस्‌ | 
दीक्षा ऋशषध्वाणि वक्ष्यन्ते सतां झुमफलाप्तये ॥?॥। 
भरण्युत्तरफाल्युन्यो मधा-चित्रा-विशाखिकाः 
पूर्वाभाद्रपदा भानि रेचती गुनिदीक्षणे ॥र॥ 
रोहिणी; चोत्तराघधाढा उत्तरासाद्रपतच्था । 
स्वाति) ऊचिकया साथ वज्यते छनिदीक्षणे ॥३॥। 
अधिवनी -पूर्वाफाल्युन्या हस्तस्वात्यचुराघधिकाः । 
मू् तथोत्तरापाढा श्रवण: शतमिषक्तथा ॥8॥ 
उत्तराभाद्रप्चापि दर्शेत्ति विशदाशया#+ । 
आर्यिकार्णां बते योग्यान्युशन्ति शुभहेतवः ॥५॥ 
भरण्यां कत्तिकायां च पृष्ये इलेषाद्रेयोस्तथा । 
पुनर्वेसो च नो ददा्यरायिंकावतमुत्तमा+ ॥5॥ 
पूर्वमाद्रपदा सू्े धनिष्ठा च विशाखिका । 
श्रवणब्चेषु दीक्ष्यन्ते क्षुककाः शल्पवर्जिताः ॥७॥ 
इति दीक्षानक्षत्रपटलम्‌ ॥ 
इति नेमित्तिकक्तियाग्रयोगविध्यध्यायर्चतुर्थ: । 
सलाधछोडघं क्रियाकलापसंथः । 





२---प्रशस्तानीत्यथे: । २---छुल्लिकानासपि 


